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प्रराराकीय 


राष्टूमापा हिन्दी कै प्रचार एव समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश प्रल.सनने जी 
योजना परिचाकिति की है, उसका प्रमृख अग हिन्दी के उत्तमोत्तम प्रन्यो के रचयिताभो 
को पुरस्कृत करनं के अतिरिक्त स्वय भी विविव विपयो के महत्त्वपूणं ग्रन्य, मौलिक 
तथा अनूदित, प्रकाशित कर हिन्दी वाडमय के उन मगो की पूति करना ह जिनर्मे उप- 
योगी एव प्रामाणिक पुस्तको की नितान्त कमी अथवा अभाव-सा रहा है । ग्रन्थ-प्रकाशन 
का यह्‌ कायं “हिन्दी समिति" के तत्वावधान मेँ सुचारु रप से चर रहा है ओर हमारे 
लिए वह अत्यन्त प्रसन्नता एव गौरव की वस्तु है कि राष्टृभाषा की उन्नति के उस पनीत 
कायं मेँ हमे इस अल्पकाल मेँ ही अनेक विद्धानो एव विनेपज्ञो का सहयोग प्राप्त हो 
गया है। इससे हरमे आगा होती है कि देग मे, विदोपकर हिन्दी भापामापी जनतार्मे, 
हमारे इस प्रयास का सरवंत्र स्वागत होगा गौर हम योजना की मम्पूति में अविकाविक 
सफरता प्राप्त कर सकंगे । 

हमारा यह्‌ नवीन प्रकागन हिन्दी-समिति-ग्रन्थमाला का २९ां ग्रन्य है। इसके 
लेखक श्री रमाजकर गुप्त प्रयाग विज्वविद्याख्य के ग्रजुएट हँ जिनके मन मे विदयर्यी- 
जीवन से ही हिन्दी के प्रति विगेप अमिर्चि रही टै । आप अत्यन्त परिश्चमी तथा 
अव्ययनगील रहे हूं । आज से लगभग दस्त वपं पूर्वं आपने हिन्दी, सस्कृत, अग्रेजी मादि 
के विविघ अन्यो से सूक्तियो का सग्रह क-ना मारम्भ कर दिया था, जो आज “सक्ति 
सागर" के रूप मं पाठको के सामने प्रस्तुत है! इसमें लेखक ने मारत के ही नही, 
यूरोप, जमेरिका, चीन जादि के भी विद्धानो, कवियो, विचारको एव दार्ननिको की 
चनी हुई मूक्त्तियो का समाव किया है, क्योकि आपकी वह्‌ वारणा रही है, जो ठीक 
ही है, कि महान्‌ विचार सावंमौम तयथा याद्वत होते दं मौर वे मौगोलिक अथवा 
जाति-पांति कौ सीमामो मे वांवे नही जा सकते । 

नाहित्य मे सूक्त्ियो का अपना विगेप महततव होता है, क्योकि उनमें जीवन के 
व्यापक अनुभवो का निचोड, ज्ञान का सार मौर नीत्ति-वचनो का उपदेयामृत वडे 
मनोरम ठग से सन्निविष्ट रहता है । वे मारा मागं -दर्भन ही नही करती वरन्‌ निराया 
मौर विपत्ति के ममय उनसे हमे वशी प्रेरणा एव वल मिक्ता है। सग्रह कना वन 
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पडा है, इसका आभास इसी से मिल जाता है कि अनेक विद्रानो ने मक्त कण्ठ से इसकी 
प्रशसाकीहै। हमे अशाहै कि हिन्दी प्रेमियो के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी ओर 
बहुमूल्य प्रमाणित हौगा । 
भगवतीशरण सिहं 
सचिव, हिन्दी-समिति 


भूमिका 


श्री रमाश्नकर गृप्त द्वारा सककित “सूक्तिसागर' ग्रन्थ को पाण्डुलिपि मेने देखी । 
श्री गुप्त जी ने विभिन्न देशो के नये ओर पुराने मनीषियो की सूक्तियो का वहत सुन्दर 
सग्रह किया है। सूक्तिया वडे परिश्रम से चुनी गयी हँ । महापुरुपो कौ वाणियो में 
अद्मृत शक्ति होती है। कठिनाई के समय ओर कत्तंव्य-गत न्द्र उपस्थित होने पर 
ये सूकितिया प्रकाश सौर प्रेरणा देती ह \ ससार कौ समृद्ध साषमो मे इस प्रकार कौ 
सूकितियो का वडा मान है । सस्कृत साहित्य मे तो सुभाषितो का सग्रह वहुत ही समृद्ध 
है। दीघं काल से विपम परिस्थिततियो को सुलज्ञानेवाटी सूक्तियो को वहुमान देकर 
हमारे पूर्वजो ने साहित्य के इस अग का महत्व स्वीकार किया है । 

ससार मेँ व्यवहार-कुशल होने एव सुख पूवक निर्वाह के लिए नीति का जानना 
अति आवश्यक है । सूक्तयो में नीति के वचन थोडे शब्दो मेँ गागरमं सागर की 
माति वडी सुन्दरता से व्यक्त होते ह । इनमें उपदेश देने की छटा निराटी होती है। 
सूक्तियो की आवश्यकता प्राय विद्याथियो, उपदेशको, वक्तागो, सादित्यकारो एव 
-राजनीतिज्ञो को वरावर पडा करती है। भावो को सजा-सँवार कर सजीव वनाने 
एव वक्तृत्व केला को चमकाने मे ये वडी सहायक होती हं । 

मुके गुप्त जी के सग्रह को देखकर वडी प्रसन्नता हुई । “सूक्तिसागर' वास्तव में 
यथा नाम तथा गुण के अनसार सूक्तिसागर ही है। इस सग्रह कौ कुर विशेपताएं 
उल्लेखनीय हुं । सूक्तियो के सग्रह अनेक देशी ओर विदेशी भापामो के महापुरूपो 
की रचनामो से किये गये हँ 1 ठेखक ने विदेशी भापाओ के छन्वप्रतिष्ठ लेखको कौ 
रचनाएँ अविकतर अग्नी के माव्यमसे ही पदी हं । अग्रेजी समृद्ध भाषा है। माज 
लगभग आवी दुनिया मे इसी का वोल्वाला है। इसमे प्राय ससार के समी ममृदध 
साहित्यो के निर्माता मनीपियो की प्रम्‌ख-प्रमुख सचना का उत्तम अनुवाद हो चुका 
है! गुप्त जी ने परन्व, जम॑न, रूसी, चीनी आदि विदेगी भापामो की भूक्तिया उन्दी 
अग्रेजी मे अनूदित पुस्तको के माव्यम से ही सगृहीत की हं, मूल लेखक की मूर भापायो 
से नही 1 सस्छृत भापा मेँ तो सूक्तियो का माण्डार है। गुप्त जी ने सस्कृत के महान्‌ 
कवियो, ठेखको, जँमे वाल्मीकि, वेदव्याम, कालिदास, भंहरि, चाणक्य, माघ, 
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भारवि आदि की रचनाभो से अधिक सूक्तिया सग्रह की हूं । अग्रेजी, फारसी की चनी 
हुई सूवितियो भौर सस्कृत माषा की सूक्तियौ का मूल देकर इनका हिन्दी अनुवाद भी 
दे दिया गया है, जिससे इस सग्रह का मृल्य बहुत बढ गया है 

इस सग्रह कौ एक विरीषता यह भी है कि गृप्त जी ने आवुनिक लेखको, साहित्य- 
कारो, महापुरुषो, राजनीति ज्ञो मौर सतो की रचना का मथन करके उनकी सूक्तियो 
को भी सग्रह किया है । विश्व-कवि रवीन्द्र, राष्ट्‌-पिता महात्मा गाधी गौर सत विनोवा 
की सूक्तियां तो अधिक विस्तार से दी गयी ह । हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के 
महारथी प्रसाद, प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल आदि की सूक्तियो को भौ यथा स्थान देख. 
कर वडी प्रसन्नता होती है। 

सग्रह के अन्त मं ठेखको कौ एक्‌ विस्तृत जौर पूणं अनुक्रमणिका भी जोड दी 
गयी है, जिससे पुस्तक कौ उपादेयता मेँ करई गुनी वृद्धि हुई है । इस सग्रह की कितनी 
टी सूक्तिया तो इतनी प्रेरणादायक ह कि उन्हे अमूल्य सम्पत्ति कहा जा सकता है। 
पुस्तक छात्रो के छिए्‌ तो लाभदायक गौर उपयोगी है ही, पृस्तकाख्यो के क्एिभी 
सग्रहणीय है ति सन्देह ^सुक्तिसागर' नये साहित्य के निर्माण में सहायक होगा। 
मेरा विश्वास है कि हिन्दी-माषी जनता इस सुन्दर ग्रन्थ का उचित स्वागत करेगी । 


हजारीप्रसाद दिवेदी 


परिचय 


सूक्तिया साहित्य-गगन मँ देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र कै समान हु! इनकी 
मामा देन मौर काल कौ सकूुचित सीमा पार करके सर्वदा एक समान भौर एक रत 
रहने बाली है । मानव जीवन के विविष क्षेत्रो मे सहस्रो वर्पो की अनुभूतियो न इनको 
अमरता प्रदान की है गौर करोडो कण्ठो से निकलने के कारण इनमे मावुयं गौर कोम- 
छता का यथेष्ट परिपाक हुमा है । ये सूकितियां यदि न हो तो साहित्य मे रस की कोई 
स्थिति ही न रदे मौर कविते, कहानी, उपन्यास, निवन्व बौर वक्तृता की कला विकल 
हो जाय । दस-वीस वाक्यो को ही नही, पूरे पृष्ट एव सन्दर्भ को भी सजीव वनाने कौ 
इनम अदूभृते क्षमता होती है सौर वक्तृत्व कला को चमकाने मेँ तो ये अपनी घद्ितीय 
स्थिति रखती हँ । वहुधा केखको, कवियो एव साहित्यकार के समान ही इनकी 
मावर्यकता सामाजिक कार्यं करनेवाखो को एव राजनीतिन्नो को भी हुमा करती है 
तथा महपुरुपो, उपदेशको एव कथावाचको के समान ही गृहस्थी के विभिन्न ज्ञञ्लट 
म रहनवाठे लोगो को भी इनकी आवह्यकता पडती है । मानव जीवन का एेमा कोई 
कोना वचा हुआ नही है, जिस पर अमर सूक्तियो के कण अमृत के समान गीतल्ता 
एव प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति न रखते हो ओर ससार की एसी कोई जटिक समस्या 
नही है जिसको वात-की-वात मे सुलक्ञाने की सू्ञ इनसे न मिलती हो । 

अनेक प्राचीन साहित्यकारो के सम्बन्य मे एसी अनेक किवदन्तिया प्रसिद्ध हं कि 
उनकी किसी एक सूक्ति से ही वडे-वडे अनयं एव दुधंटनाएु रक गयी हं भौर निविड 
भन्कार म भी पथ का प्रदान हुभा है । यही नही, केवर एक सूक्ति को ही राखो 
वण मूद्रामो में क्य करने कौ मनोहर किवदन्तिया भी पायी जाती ह मौर उनके 
हारा क्रय करनेवाले काः स्वं विघ कल्याण मी मुना जाता ह तात्पर्य यह्‌ है कि ये 
भुक्तिया अमूल्य रलन द मौर इनकी मावन्यकता प्रत्येक सहृदय को सर्वदा पडा करती हे। 

सूक्तयो मं शिक्षा एव मदृपदेन की जितनी अमोघ अक्ति रहती ह उतनी ही 
मत्म-मन्यन एव अनृभूतियो को स्चकरृत करने की भी इनमे भ्नमना होती है । नद्‌- 
प्रन्यो के संकडो पृष्ठ समयवा किसी सदृपदेनक के घटे दो घटे कै मनोहर व्याख्यान भी 
उतना प्रमाव नहौ डालते जितना गमीर प्रभाव किमो एक सूक्ति का हमार हृदय पर 
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-पडता दै! इसका कारण यह है किं सूक्तियो का प्रभाव सीधे हदय पर पडता है 1 
कणंकुह्रो मे पठते ही ये विदयत्तरगो कौ माति समूचे शरीर ओर अन्तरात्मा को 
विमुग्ध कर लेती ह 1 मानस की गहराई मँ व्याप्त मानद की लहरो को उद्रेकिति 
वना देती हं ओर कियत्क्षणो के लिए एसा ज्ञात होने लगता है कि हदय को ब्रह्मानन्द 
का साक्षात्कार हो रहा है ओर अकस्मात्‌ बहुत दिनो तक सजोकर रखने योग्य कोई 
बहुमूल्य मणि मिल गयी है । एसी अद्‌मुत एव विचित्र शक्ति से भरी हुई इन सूक्तियो 
पर आदिम काल से सहदयो की लोलृप दृष्टि रही है! ओौर अधिक से अधिक इन 
बहुमूल्य रत्नो की माला से अपने कण्ठ को अलकृत करने की इच्छा भी सदा से पायी 
जाती है। 

साहित्य का आनन्द ससार मे सर्वोपरि माना जाता है। उसकी सन्ञा ब्रह्मानन्द 
सहोदर ही है किन्तु सत्य तो यह्‌ है कि यदि ये सूक्त्या नहो तो साहित्य के उस 
अमन्द आनन्द को आत्मसात्‌ करना सुगम नही होता । बहुत बार तो एेसा मी होता 
है कि कठिन सन्दर्भो एव जटिक शब्द-समूहो को भी ये सूक्तियां अत्यन्त प्रसाद गुणयुक्त 
कर देती हुं ओर अपनी मोहिनी प्रभा से अन्धकाराच्छन्न वातावरण को प्रभासित कर 
देती ह । एक ओर इनमें गमीर घाव करने कौ यदि अट्‌ट सामथ्यं रहती है तो दूसरी 
ओर वजर के समान क्रूर-कठोर एव मरुस्थल के समान नीरस हृदय को मी सरस, 
स्निग्घ एव रसाप्टूत करने कौ इनमें अपार क्षमता रहती है ! इनम वे पोषक तत्त्व 
रहते हं जो निबंलो मं मी अपार वल भर देतह मौर निराशासे थके हुए चरणों 
पवन की गति डाल देते हुं । नीरस एव वकवादी मी सूक्तियो कौ चमक से चमत्कृत 
हो उठता है ओर गर्वेलि से गर्वाछि स्वभाववाला भी इनकी अमृतस्यन्दिनी धाराम 
नहाकर अपने ताप-सन्ताप को दूर करदेतादै।! दुख एव वेदना के जसह्यमारोको 
क्षण भरर्मेही दूर कर देने की तो इनमें वह्‌ करामात है जिसका अनुभव मूक्तमोगी 
ही कर सकता है । तात्पयं यह्‌ है कि विधाता की इस मानव सृष्टि मं ये सूक्तियां 
कल्पतरु के समान हं । इनकी सुविस्तृत सघन छाया मेँ जीवन-पय की थकान कोही 
दूर करने की शक्ति नही है, प्रत्युत भविष्य की दुगं म यात्रा को सुखपूर्वंक समाप्त करने 
का इनमे अक्षय तथा दवी सम्बरु भी रहता है। किवहूुना मानव कतंन्यो की एेसी 
कोई अन्नात दिदा अववा अंधेरी गी नही है जिनमे इन सूवितियो की किरणो का 
शुभ्र प्रकाश न पडता हो! सुख-दुख, सम्पत्ति-विपत्ति, अनुराग-विराग, सज्जन- 
दुर्जन, योग-भोग, एव प्रनसा-निन्दा मे भरे इम हन्दरात्मक जगत्‌ मे उन सूक्तियोकी 
गति मर्वत्र है । ब्रह्मकौ माति ये मर्वव्यापौ वन गयी हं ओर इनके कारण अनादि 
काट मे मानव जीवन को मव प्रकार से मुख-तन्तोप गौर सवर मिलता आया है। 
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किन्तु उन सूक्तियो का आनन्द उठाने कौ पात्रता भी सहृदयो मे ही रहती है। 
सस्कृत साहित्य म इनके अपूवं सग्रह पाये जाते ह । मौर सत्य तो यह है कि उनकी 
तुलना मे विर्व का सुविगाल वाइ्मय अव भी वहत कुछ रिक्त ही मिलेगा  सूक्तियो 
एव सुभापितो के जसे विशाल माण्डार सस्कृत-साहित्य मे पाये जाते ह वैसे अन्यत्र 
दुलभ हँ । इधर हिन्दी म मी इम प्रकार कं दौ चार प्रकाशन देखने मे अये हु, किन्तु 
उन्हू उतना महत्व नही प्राप्त हमा 1 उसका मुख्य कारण यही रहा है कि इनके सग्रह्‌- 
कारो ने पाश्चात्य विदेशी साहित्य एव हिन्दी की पुस्तक से ही उनका सग्रह किया 
है। सस्कृत के रससिद्ध कवीश्वरो की अमरवाणी को देखने का एव उनसे लाभ 
उठाने का कष्ट उन्होने नही उठाया है । यदि किसी ने कियामीहैतो वह्‌ वहुतही 
अल्प मात्रामेंहै। 

गृप्त जी के इस (सूक्तिसागर' का हमने साद्यन्त अवलोकन किया है । मं यह्‌ कहने 
की स्यितिमेहूं कियह्‌ हिन्दी में अपने ढग की अद्वितीय पुस्तक है। इसमें न केवल 
सस्कृत, फारसी, उद्‌, हिन्दी, वगा, गुजराती, मराठी आदि भारतीय भापाजौ के 
विद्वानो एव लेखको की सूक्तिया ही सगृहीत हँ वरन्‌ इसमे विदेशी विद्टानो, ठेखको, 
महापुरूपो एव राजनीतिज्ञ की भी सूक्तया ह । देववाणी सस्कृत मेँ सूक्तियो का अक्षय 
भाण्डार है, गुप्त जी ने उनमें से चुनकर प्राय अति सरस, सरल तथा गेय पदावली कौ 
सूक्त्या ली हँ, उनका मूल मी जहाँ तक सम्भव था, उन्होने दे दिया है । इसी प्रकार 
अग्रेजी सूक्तयो का भी मूर पाठ देने की उन्होने चेष्टा की है। उनके इस महान्‌ 
परिश्रम का सदुपयोग छात्र, वक्ता, विद्वान्‌ एव लेखक--समी कर सकते ह । 

म यह्‌ तो नही कह सकता कि जिन-जिन विपयो पर सूवितयो का सग्रह गृप्त जी 
ने किया है, उन पर देसी भूक्तियो का मिलना कठिन है, जो इसमे नही सगृहीत कौ 
गयी हु, किन्तु म यह्‌ कह सकता हू कि उतने विभिन्न विषयो पर सूक्तियो के मग्रह का 
जो श्रमस्ताघ्य कायं गूप्त जी ने उठाया था, उसका दायित्व उन्होने बडे मनोयोग, निप्ठा 
जर तत्परता से पूरा करिया है । यह्‌ पुस्तक उनके प्राय दस वर्पो के परिश्रम काफल 
है। मधू के सचय की भांति उन्होने न जाने कितने ग्रन्थो एव पत्र-पत्रिकाओ को छाना 
हे1 माधुनिक छेखको, कवियो एव कथाकारो की कृतियो का भी उन्होने भकीभांति 
परिगीलन किया है । हिन्दी मे एकाघ सूक्तियो की पुस्तकें अमी कुछ दिनो पूवं प्र्न- 
रित हुई हँ, किन्तु उनमें माघूनिकं ठेखको एव महापुरूपो के विचारो का सग्रहु प्राय 
नही के वरावर है! इस दृष्टि से गुप्त जी का यह्‌ सग्रह अनुपम है। जहां तक ठो मका 
दै, उन्दोने अपने अगाध परिश्रम ओौर प्रतिमा कै इम प्रासाद को सर्वा सुन्दर वनानें 
कीचेष्टाकीहै। यद्यपि कुछ एेसे ग्द आपको मिल जायमे, जिनके पर्यायवाची प्रत्येक 
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शब्द पर सूक्तियो का सकलन इस पुस्तक मे अलग-मलग किया गया है, किन्तु एसा करने 
काकारण यहथाकिगृप्तजीने मूल शब्दको ही ध्यानम रखा है। उदाहरण के 
किए रमणीयता, सुन्दरता, सौन्दयं आदि शब्दो की सूक्तियां इसलिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपनिबद्ध ह कि उनके नीचे दी गयौ सूक्तियो मं उन्ही-उन्ही शब्दो का प्रयोग हुमा है} 

एक विदोषता इसकी यह भी है कि इसमे विषयो की अनुक्रमणिका के साथ-साथ 
लेखको की सूची भी दे दी गयी है ओर उनकी सूक्तयो के सन्दभं भी वता दिये गये हँ । 
इससे पाठको एव जिज्ञासुगो को विशेप सुविधा मिलेगी-एेसी आश्ञाहै। 

हरमे परम प्रसन्नता है कि श्री रमाशकर गृप्त जी ने अपने इस सग्रह को सव प्रकार 
से उपादेय तथा अपूवं वनाया है। श्री गुप्त जी वडी लगन के व्यवितहं। ज्ञान कै 
प्रति उनमें सविचल निष्ठा है। अपने इस दीघं प्रयत्न मेँ उन्होने जो वयं मौर सुरुचि 
दिखायी है वह्‌ सव प्रकार से प्रशसा के योग्य है । मञ्चे आला है कि हिन्दी-जगत्‌ उनकी 
इस उज्ज्वल निधि से विशेप लाम उटठायेगा । हम उनकी इस परिश्रम एव खोजपूर्ण 
रचना का हृदय से स्वागत करते हुं। 


रामप्रताप त्रिपारी, शास्त्री 


निवेदन 


मानव-जीवन अथाह सागर की भांति रहस्यमय दै मौर सदा से ही उसकी उल- 
प्षनो को सुलक्ञाना सुगम नही रहा है। समय समय पर विशव के महान्‌ विद्धानो, 
सतो, महापुरूषो तथा जन-नायको ने जीवन-सागर की अतल गहराई मेँ पैठ कर ओर 
उसका मथन कर जिन रत्नो का सचयन किया है वे अमूल्य हं गौर उनके द्वारा मानव- 
जीवन का उचित पथ-प्रदनंन होता आया है। जीवन-पारखी उन्दी महापुरुषो के 
अनूमवो का साराश हमको उनकी साहित्यिक रचनामो एव सूक्तियो से प्राप्त होता 
है जिन्हे वे इस नद्वर जगत्‌ मे अपनी अमरता के प्रतीक के रूप में छोड जाते रई । 
महापृरूपो के इन्टी विचारो एव सूक्तियो का सहारा लेकर हम मानव-जीवन की गूढ 
समस्यागो को पूर्णत तटी तो अशत हल करने का प्रयत्न कर सकते ह । 

इन सूक्तियो मे समार के अनुमव हं, जीवन के वहुमूल्य सिद्धान्त ह । इनमे 
शाश्वतिके सत्य, उद्बुद्ध चिन्तन ओर गभीर अनुशीलन की ज्योति अन्तित रहती 
है। इनमे युगो युगो कौ मानव चेतना तथा अनुभूतियां ही नही है, तकं है, युकितिर्या हः 
निर्देशन हँ तया इन सवसे वठकर अदूट विभ्वास सौर गहरी निष्ठा है, जिसे वे 
हमारा पय-प्रदशंन करती हँ । इन सूक्तियो का हमारे नित्यम्रति की जीवनचर्या से 
लगाव रहता ह भौर इनको हम अपने ही जीवन की निवि मान छेते हँ 1 अपने जीवन 
की समस्याम को सुलञ्ञाने का सफ़र सुञ्ाव इन मूक्तियो दवारा हम सदैव प्राप्त कर 
सकते ह ओौर हमारे किए वे सभी स्यितियो मे माननीय एव जादरणीय ह । ये मुक्तियां 
यह्‌ मी सिद्ध करती हँ करि मानव-हूदय सभी देशो मेँ एव समी युगो मे एक ना रहा ह 
मौर समान अनुभव मनुष्यो के मस्तिष्क मेँ ममान विचार प्रसूत करते दै । 

भारत में जैसे वेद, उपनिपद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणो तया धर्मास्त का, 
सस्छृत के कालिदास, माघ, मारवि आदि अमर कवियो का, तथा कवीर, तुटसी, 
गाघी, रवीन्द्र गौर परेमचन्द की सूक्तियो एव विचारो का बडा जादर है उनी प्रकार 
भूनान मे नुकरात, प्>टो गौर भसस्तू के, चीन मेँ कन्प्यूस्त के, जर्मनी मेँ गोपेनहावर 
मौर गेटे के, ठम मं यलस्टाय तथा केनिन के, ङठंड में भेक्यपिवर गौर मिल्टन के 
मौर अमेरिका मे एमर्सन तया छिकन के विचार वड प्रसिद्ध ह । 
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विद्यार्थी-जीवन से ही सूक्तियो के पीछे मं दीवाना रहा हूं एव अच्छी पुस्तको का 
अध्ययन मेरा प्रिय व्यसन रहा है। मेरी आदत रही है कि जहाँ कही भी उनमें कोई 
सुन्दर सूक्ति मिली उसको अपनी नोटवूक मे लिख ल्या घीरे-घीरे एेसी सूवितियो 
की सख्या म वुद्धि होती गयी ओर अव तक के मेरे परिश्रम का परिणाम सूव््ि-सागर 
के रूप मे आपके सामने हं! 
अग्रेजी मं इस प्रकार के एक से एक अच्छे प्रन्थ एव विचार-कोष हं परन्तु उनके 
सपादक सम्भवत भारतीय विद्रानो के विचारो से अनभिज्ञ होने के कारण उनकी 
सूक्तियो को अपने सग्रहौ मे स्थान न दे सके। उनको कदाचित्‌ यह ज्ञान ही नही 
किं भारत आदि कारु से विद्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है ओौर अपनी गिरी से गिरी 
दशा में मी उसने सारे विश्व को अध्यात्म, दशन एव सात्विक जीवन की दिक्षा दी है 
ओर उसके ग्रन्थो मे इतने ॐचे विचार हं जहाँ पहुंच कर पाश्चात्य प्रतिभा, फ़रंच दाड- 
निक विक्टर कजिन्स के शब्दो में, भारत के तत्त्वज्ञान के आगे घुटने टेक देती है। 
सस्करृत साहित्य तो सूक्तियो का अक्षय भाडार है 1 इसमे उत्तम सूक्ति-कोप भी 
ह किन्तु राष्ट माषा हिन्दी मेँ इस प्रकार के किसी अच्छे सूव्ति-कोष का अभाव देख 
कर मृज्ञे खैद हुआ । मेने अपने पास उपकन्ध सामग्री को ही सककित करने का निरुचय 
किया । सूक्ति-सागर उसी निङ्चय का फल है । मँ चाहता तो पाश्चात्य सग्रह कर्तामो 
की भाति सूक्ति-सागर मेँ केवर भारतीय विद्वानो के ही विचार सग्रह करता, किन्तु 
अनुभव के क्षेत्र में काले-गोरे का यह्‌ मेद-भाव मृञ्षे अच्छा नही लगा, क्योकि महान्‌ 
विचार सावभौम तया शाश्वत होते हं गौर वे भौगोलिक अथवा जाति-पांति की 
सीमाओ मे वाधि नही जा सकते। 
अस्तु, यह्‌ सुक्ति-सागर भिन्न भिन्न देशो के विद्रानो के विचारो एव सूक्तियो का 
सग्रह है। इसमे जहां एक मोर वाल्मीकि, वेदन्यास, गौतम वृद्ध, कालिदास, शकरा- 
चायं, भर्तृहरि, चाणक्य, तुलसी, केवीर, रहीम, रामकृष्ण परमहस, रामतीर्थं, विवेका- 
नन्द, तिरक, गाधी, रवीन्द्र मौर प्रेमचन्द के चुने हुए विचार ह वहां दूसरी ओर कन- 
पय्‌ शस, सुकरात, प्ठेटो , अरस्तु, वजिल, गेटे, वेकन, वकं, दोक्सपियर, टालस्टाय, 
लेनिन, एमरसंन, लिकन आदि विदेशी विदानो कौ सवंमान्य सूक्तियां भी दी गयी हं 1 
सकलित सूक्तियो में प्राच्य वुद्धिमत्ता तथां अघ्यात्मवाद के चमत्कार के साय-साय 
पाठको को पाश्चात्य व्यावहारिकता एव भौतिकवाद कौ आमा भी दृष्टिगोचर होगी । 
सादित्य-ममंज्न पद्ममूपण डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी डी° लिदट्‌० अव्यक्ष हिन्दी 
विभाग कागी हिन्द विदवविद्याल्य के प्रति मं हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्दोने 
सूक्ति-मागर कौ भूमिका लिखि कर इसे गौरवान्वित किया 
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हिन्दी के उन अन्य विद्वानो का भीमं हृदय से कृतज्ञ हं जिन्न अपना अमूल्य 
समय देकर सूक्ति-सागर की पाडुक्लिपि देखने मौर अपनी सम्मति लिखने की कृपा 
कीरै) 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सहायक मत्री, सस्कृत मौर दिन्दी कै प्रकाड 
विद्वान्‌, सुविख्यात लेखक एव सूक्ति-पारखी श्री रामप्रताप त्रिपाट शास्त्री कारमं 
हृदय से आभारी हं जिन्दोने अपने व्यस्त द॑निक जीवन से पर्याप्त समय निकार कर 
सूक्ति-सागर क प्रत्येक पृष्ठ को पढा मौर अनेकानेक सुज्ञाव दिये तथा परिचय" लिखने 
की कृपा की । उनकी सहृदयता ओौर उदारता को मँ कमी भूल नही सकता । 

इसी सिलसिके मेँ मं अपने अनुज डा० केदारनाय एम० डी० (रीडर इन मेडि- 
सिन मेडिकल कालेज लखनऊ) के प्रति भी जभार प्रकट करता हं तथा अपनी सह्‌- 
घ्मिणीके छोटे भाईश्री वीरेन्र कुमार एम० एस-सी० को भी आशीर्वाद दिये विना 
नही रह सकता जिन्होने सग्रह तंयार करने मे पूणं सहयोग दिया है । 

अत में मं उन समस्त सतौ, महात्माभो, ऋपियो एव साहित्यकारो के प्रति 
जभार प्रकट करता हं जिनकी अमूल्य रचनागो से मने सूक्तियां सग्रह कर सूवित- 
सागर को अलक्त मौर सुसज्जित किया है। 

एक प्रार्यना अपने विज्ञ पाठको से है। पुस्तक मेँ जो अपूर्णंता भौर व्रुटि उन्टूं 
खटके उसे वे सग्रटकर्ता को सूचित करने का कष्ट करं जिससे अगले मस्करण मेँ उनसे 
राभ उरठाया जां सके । 


विनीत 
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अंतःकरण 


सता हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय. । 
सन्देद्‌ की स्थिति मे सज्जनो के अत करण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। 
-- कालिदास (अभिन्तान शाकुन्तलम्‌) 
111€ एिपातश््मा ग प्णट 10९ 15 17) {116 ल्गा)ऽलला८९ 
सच्चे आनन्द का आघार हमारे अत करणर्मेहीहै। -- सेनेका 
जिस प्रकार दीपक दूसरी वस्तुमो को प्रकारित करता है मौर अपने स्वरूप को 
मी प्रकादित करता है, उसी प्रकार अत करण दूसरी वस्तुमो का भी प्रत्यक्ष करता है 
मौर अपना भी प्रत्यक्ष करता है । -- डा० सस्पूर्णानन्द (चिद्िलस) 
पवक § ८०्ाऽलला८८ 15 {€ ©72ल्‌८ ग &०५ 
मानव कायतकरणही ईर्वरकी वाणी है! -वायरन 


प प्रवल ज व्गाऽलला८९, € [8 ज पाशजः 1125 710 [२८८ 


अत करण के मामले मे बहुमत के नियम को कोई स्यान नही है 1 
-- सहात्मा गावी 


1८ (गातात त 9 त ल्गाोऽलला८€ 15 पाल एला ग 3 [शफ ऽ०्णा 


पापौ मत्त करण को यत्रणा जीवित मनुष्य के किए नरक है1 --कालविन 


निमेर जत करण को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है। उस पर दृढ रहने 


ने गुद सत्य कौ प्राप्ति हौ जाती है। -- महात्मा गावौ 
दयादील अत कृरण प्रत्यक्ष स्वम है। -- स्वामी विवेकानन्द 


(५ 
(णाऽल८९८ 15 ¶€ जठल्ल ज प्०८ ऽ०्णा 25 ८ 7855105 27€ {116 \0166 
ण पट ०व$ ९० शगावलः पटर गधि ल्जगातदवाला द्यते) ०. 


„ जेते करण त्मा कौ वाणी है, जैत्े कि वासनाए शरीर की । इत्मे आचय 
ह्या यदि वे एक दूसरे का खडन करती हं । --ख्तो 


अतःकरण | २ 


ज्ञाताज्ञात पाप ही अत करण की मलिनता है। जव तके अत करण मलरदित, 
पापरहित नही होगा, तब तक वास्तविक दुष्टि-दिव्य-दृष्टि--का उदय नही होगा 1 
--स्दामी शकूराचायं 
({0ाऽलल166, ध10पद्ाा दण्लः 50 अथ] > प्ता 11 € [र 
ह० 5 ऽपतृतवला)] ष 71110 23 ऽद कटा 0 छपा त८27-एघ्त्‌ 
अत करण यचपि, जव तक हम जीवित रहते हँ, एक तुच्छ कीडे के रूपमे 
रहता है, तथापि वही मृत्यु-शय्या पर अकस्मात्‌ सपं का रूप धारण कर लेता है । 
-- जेरोल्ड 
(लाल 18 70 चशपा€85 50 वला्ा€-70 वल्लपडटाः 580 {0५ दाणि 25 
605ला€166 + 116] त९*ल्‌1§ पणा "15 


कोई साक्षी दतना विकट ओौर कोई अभियोक्ता इतना शक्तिशाली नही है, 
जितना कि अपना ही अत करण -- सोफोवटीजन 


वही मनुष्य ईङ्वर के दशेन कर सकता है, जिसका अत करण निर्मल मौर पवित्र । 
-- स्वेट माडन (दिव्य जीवन) 


अत करण जव प्रेमानुमूति से आ्ठुत हो जाता है, तभी जीवन की गति सरल 

हो जाती है। -- अन्तात 

(0५५ शता्€ 2515; 15 71६ 526 >? \एल्तालाल 2815, 18 1४ 00116 ? 
वाया, 2515; 15 11 ए0पाता >? एप (काऽलला८€ 25165, 18 1६ पहु ? 

कायरता पूर्ती है--क्या यह मयरदहित दै ? ओौवित्य पूता है--क्या यह्‌ व्याव- 

हारिक है ? महकार पूख्ता दै--क्रया यह लोकप्रिय है ? परन्तु अत करण परता है-- 

क्या यह न्यायोचित दै ? -- पुन्दान 


(णाऽलला66€ 25 2 0०९५ वात्‌, वात्‌ 11056 लिप 1६ 185 7101 ऽ्रदादध) 10 
एण्या प६ ऽलृतमगप्र 1125 ]प्51166 (0 2त्ला15€ 


अत करण डरपोक होता है, गौर जिन दौपो को रोकने कौ उसमे शक्ति नहीं 
होती, उन्दूँ जपरावी ठदह्राने कौ उत्तमें प्राय न्यायवुद्धि भी नही होती 1 
~ गोल्डस्मिय (विकार आफ वेकफील्ड) 
07561716 ००९७ ग121€ ८0१*वाधऽ ° ८5 2] 


अत करण हम स्तव को कावर वना देता है। -- शेक्सपियर (हंम्लेट) 


३ [ भत करण 


रल 5० सण18एलाइ त ८16 @ण्व्‌ आ पणा. 


ईदवर का मानव ने कोम साप ही अत करण है। --यग 
मनुष्य के अन्दर ईदवर की उपस्थिति को भत करण कट्ते ह । 
-- स्वेडन योर्म 


केवल निष्काम कर्मयोग के सावन ते भी अत करण की गुद्धि टोकर भपनें माप 
ही परमात्मा के स्वस्प का यथार्थं नान हो जाता दहै! -- यन्नात 


जैसे नेत्रो मेँ जरा मी कण पड जाने से कोर वस्तु ठीक-ठीक नही दीखे पडती, 

पसे ही अत करण मे थोडी भी वासना रहने से जात्मा के दर्शन नही हौ पाते । 
-- स्वामी भजनानन्द 
जैसे कपडे को साफ करने क किए सावुन, सोडा, रेह्‌ तथा रीठा जादि अनेक वस्तुं 


है, इसी प्रकार अन्त करण को शुद्ध करने के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, जप, तप, प्राणायाम 
व सत्सग मादि अनेक सावन हू । -- क्तात 


मनुप्य का अन्त करण उसके आकार, सकेत, गति, चेहरे की वनावट, वोटचाल 
तया मां मौर मुख के विकारो से मालूम पड जाता है । -- पचत 


जसे शणो मे अपना चेहरा तभी दिखलाई पडता है जव किः शीला साफ व म्विर 

ह, एसी प्रकार शुद्ध जन्त करण मेँ ही मगवान्‌ के दान होते ह। 
-- न्वामौ नजनानन्द 
जन्ते करण को भ्म, मेरा' ये भावनां वहुत तक गीफ देती ह 1 नके निकल 
जाने से जन्त करण को उती प्रकार सुख होता है जैने कदा निकल जाने मे रीर को । 
-- यसात 
भलेपघ्ीमेमे सूरयंकौ किरणो का प्रतिविम्ब नही पटता। उसी प्रकार जिनका 
सन्त करण मलिन जीर जपविप है उनके हृदय में ईदवर के प्रका का प्रतिविम्ब नदी 
पट सकता 1 -- रामङृप्ण पर्महून 

(णाऽ ८८ 15 प१८ दोगद्रप्लाः ग ]ण५८८८, 


मत बरेणन्यायकापक्षदटै। ~ प हवत 


अत | ् 


जत्‌ 


सर्वे क्षयान्ता निचया. पतनान्ता समुच्छूया । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ | 


सभी सग्रहौ का अन्त क्षय है, वहत ऊचे चढने का अन्त नीचे गिरना है । सयोग 
का जन्त वियोग है गौर जीवन का अन्त मरणहै। --वाल्मीफि रामायण 


अंधकार 


1115 25 0थाा65 15 एरदठिह पल कमक वर्न्टी 
प्रभात होने से पूवं घोर अधकार होता है। --रलर 


तमसो मा ज्योतिर्गमय । --मृञ्ञे अघकारसे प्रकाडाकी ओरल चलो) 
आरोह तमसो ज्योति । -अघकार (अविद्या) से निकरुकर प्रकाश (ज्ञान) 
की मोर वढो। --वेद 


जधा 

को वा महान्घो, मदनाततुरो य । 
वडा भारी अघा कौन है, जो काम-वश व्याकर है। -- स्वामी ्कराचरयं 
[0 वात1655 प्दण्लाऽ 1०१5 [४ एप गापाता€55 ॥0४८९वपऽ ९, 


अघकार प्रकाश कौ ओर चरता है, परन्तु अधापन मृत्यु की ओर। 
-- रवीन्द्र 


कजूस आदमी अवा होता है, क्योकि वह्‌ धन के सिवाय गौर किसी सम्पत्ति को 

नही देखता । फिजूरखर्ची करनेवाला अघा होता है क्योकि वह्‌ माज को ही देखता 
है, क को नही देखता \ रिज्लानेवाली नारी जघी होती दै क्योकि वह्‌ वुढपि की 
घुरियां नही देखती । विद्वान्‌ अघा होता ह क्योकि वह्‌ अपने अज्ञान को नही देखता । 
- विवटर युगो 


न पदयन्ति च जन्मान्वा कामान्यो नैव परयति । 

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्यी दोप न प्यति 1 
जन्म से अवे नही देखते, काम से जो मवा हौ रहा है उसको सूता नही, मदोन्मत्त 
किसी को देखते नही, स्वार्थी मनुष्य दोपो को नही देखता 1 चाणक्य 


[ मरत 
मघा वह्‌ नही है जिसकी खं फूट गयी है, वरन्‌ वह्‌ है जो मपने दोप पाता दै 1 
-- एक सत्त 
बनेकसयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्दीकम्‌ । 
सर्वस्य लोचने शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव स 11 


श्ास्त्रो दारा नाना प्रकार के सयो का निराकरण गीर परोक्ष विपयो का ज्ञान 
ता है) इसलिए शास्त्र समी के नेवरख्पहं। इसी लिए कहाजाताटै कि जिसे 
स्प्रो का जान नरी वह्‌ एक प्रकारसे अवार । -- हितोपदेग 


अकम में कम 


एक स्थिति एसी होती है जव मनुष्य को विचार प्रकट करने कौ आवश्यकता 
ही रहती । उसके विचार ही कमं वन जाते ह, चट्‌ सकल्प से कमं करलटेता है। 
सौ स्विति जव जाती है तव मनुष्य सकमं मे कमं देखता है, म्यात्‌ सकरम ते कमं 
रीता है1 ~-- महात्मा गाचो 
अक्मण्य 

पुख्पार्यी मनुष्य स्वप्र भाग्य के अनुसारं प्रतिष्ठा पाता है, परु जो यकर्मण्व है, 

मह्‌ सम्मान मे श्रष्ट होकर घाव पर नमक टिडकने के समान अनद्य दु ख मोगतता ई। 
-- वेदव्यास (लहाभारत, सनु०) 


अकमण्यता 


भेपपपा€ 10१५८ 0 णऽ पा कलाः वट्ा९९ऽ वपाते १८९ तानुपा, 
भात्‌ 7प्त्रला८र कला लफ्ाड्ट ला भ] ४) वलजा). 


प्रकृति सपनी उन्नति गौर चिकान मे म्कना नही जानती सौरः अपना जभिराप 
त्ये जंकर्मण्यता पर लगाती है । --गेटे 


{९५१८ 15 वट्म -- मकर्मण्यत्ता मृत्यु ह 1 -- ममोन्ििनी 
अङृतन 


सहृठस मानव से एक एतन त्ता वेहनर है । --टेग मादो 


७ [ सज्ञान 


वार-वार शरीर धारण करना जीव के अज्ञान कनं परिणाम टै। 
-- डा० सम्पूर्णानन्द (चितासः) 


अन्नान हठ्यमं कौ जननी रै । --पोप 


जज्ञान की अवस्था मे सर्वस्व खो जाने पर भी वेदना सोयी रहती ह । 
--्तात 
आरभन्तेऽत्पमेवाना काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा कृतवियस्तिष्ठन्ति च निराकुला ॥ 
अन्नानी मनुप्य थोडा ही आरभ करते है जीर वहत व्यावरुल होते ह, परन्तु 
जनान वदा कायं मारम्म करने पर भी नही घवराते 1 
-- हितोपदेश 
अगिक्षित रहने से पैदा नोना जच्छा है, क्योकि अज्ञान विपत्तियो का मूल है! 
--प्ठेटो 
(० 1८ ्ण्पत्‌ जल्द 15 पील ६८८२८5५ द्ा1015166 


जपनी विद्वत्ता पर अभिमान करना स्वने वडा अनान हु! -जरेमीरेठर 


व १८ पहुप्गासाप 15 10 प्रो€ इत्लं कलाण्दुयपष्टरणा म्पा + 10 
} 7०९ पारद [€ 15 जाता 15 115 उद्र 71५ पचर 


अजानी होना मनुष्य का जमाधारण अधिकार नदी है, वरन्‌ उपने को अज्ञानी 
जानना ही उसका विदोप अधिकार है। -- उा० सर्वपल्छी सचादप्यन्‌ 

(ाल< २८ प्प्रा८इ ९५८ 1071166 15 11155; 114८८ 

फभी-कमी एेसा भी समय आता है जव जज्ञानता ही सुखद होती ह 1 

-- एिकेन्त 

सञान कै स्मान दूसरा वरी नही दै। -- चणय 

वाला 16 7० तचुता८55 एप६ 102११८६ 

अज्ञान दी सधक्रारदै। -- पेवमपियर (द्देरम्व नाट) 


9४८६6 ्छतथात८ 15 1011556, 
४5 जि ७ ८ ९५७८. 


र्हा असानता परम नुत ह वर्ह नानी दोना मूता द। --पे 


अकेला | प 


[पष््वद्रतातल 15 प्र€2ऽ0प ६0 कप्ञणप्पत्‌ 
अङृतज्ञता मानवता कै प्रति विरवासघात है । --रामसन 


पि 10 गलप गा€ &००त्‌ ०८6 0 शठा 15 पपप्तश्ा) एप ६6 
लप्र लप्र णि ह्ठठ्व कऽ ताडणगात्य 


नेकी का बदला न देना कूरता है गौर उसका वदी मेँ जवाव देना पिशाचता है । 


-- सेनेका 
अकृतज्ञा ही मनुष्यत्वे का विष दै! -- सर पी० सिडनी 
07६८5 [त्2ण्ट हद ्परतट © पाशा 
पशुओ ने अकृतज्ञता मानव के लिए छोडदीहै। -- कोत्टनं 


अकेला 


[16 ऽधा०प्टुल्छ कफश्च 4 प्ी€ जत्‌ 15 धल गा€ धी० अशात्‌ 71051 


21०16 
ससार में सवसे शक्तिशारी मनुष्य वही है जो यकेला (आत्म-निर्मर ) रहता दै । 
--इन्सन 


टक पवि पवी ष्ट्व प्णा० ऽभू अनगा€ 
जो अकेले चलते है वे तेजी से वढते हे । -- नेपोलियन 


एकेनापि हि शूरेण पदाक्रान्त महीतलम्‌ । 

क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फ्रिततेजसा ॥ 
जिस प्रकार सूर्यं अकेला ही अपनी किरणो से समस्त ससार को प्रकाशमान 
कर देता है, उसी रकार एक ही वीर अपनी शूरता ओर पराक्रम-माहस से सारी पृथ्वी 
कौ मपनें पैरो तले करक्ेतादै। -- भतृहरि 


नान 


[हुकाता८€ 15 116 पदु कल उपपति एण 2 आहु प्णरप ्ाठण) 
(० 


सज्ञान मनकी रात्रि है, लेकिन वह्‌ रात्रि जिसमे न तोचादरहं मौरनतारे। 
-- एनपयूशस 


७ [ जज्ञान 


वार-बार दारीर धारण करना जीव के अन्ञान का परिणाम दै। 
-- डा° सम्पूर्णानन्द (चिदिनास) 


अज्ञान हठं की जननी है । -पोप 


अजान की सवस्या में सर्वस्व खो जानें पर मी वेदना सोयी रहती ई । 
क्तात 
आरमन्तेऽल्पमेवाजा काम व्यग्रा भवन्ति च) 
महारम्भा कृतयियन्तिष्ठन्ति च निराकुखा ॥ 
अनानी मनुप्य योडा ही जारम करते ह गौर वहत व्याकुल होते ह, परन्तु 
छानी वडा कायं आरम्भ करने पर भी नही धवराते । 
-- टितिपदेदा 
अरिधित रहने से षैदा न होना अच्छा है, क्योकि अज्ञान विपत्तियो का मूठ है। 
--प्ठेटो 
{0 € [ष्णात्‌ जग [लवरप्रा पट 15 धट ए1८०{८5६ 110151८८ 
अपनी विदरत्ता पर जभिमान करना सवसे वडा अन्नानदटै। -जरेमीटेलर 
वण ८ हणा 15 16६ पष्ट $ृल्लम्‌ एालाणटकष्लरण प्राता + 10 
{10\4 पात [ट 5 एताव 15 1115 5त्लास्‌ ए1\1८हट 
अनानी होना मनुप्य का असावारण अधिकार नटी है, वरन्‌ अपने को नानी 
जानना ही उनका चिरोप अधिकार ह। -- उा० सर्वयल्ले सवादप्णन्‌ 
प्रता पाठ प्र्रा८5 पणौला एला ता1८८ 15 {11९९ 71तटस्त्‌ 
फभी-केभी एता मी समय गता दहै जव जनानता दी नुउद हती दै। 


सज्ञान के समान दुनरा वरी नहो है। -- चापरम 
गला 15 ० तेत्प.1८55 [पा एदाजसाप्त्एे 
८्तान ही सघगरद। -- शेकलपियर्‌ (टुपेन्त्य नार) 


१४८८ एद्ुत्ज्रा८्ल १५ 1०5, 
"वऽ लि 1० 06 ९,७56. 


जरह सन्ञानता परम नुग द्यो वर्ह प्रानी होना मूरंता द ---प्र 


अन्नानी | ८ 


अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। -- स्वामी शकराचारयं 
हप क्ा८८ 18 6 पाठ्लः ज द्वि 
अज्ञान मय की जननी है। --एच० होम 
सनज्ञानी 
हितह॒ की किये नही, जो नर होय अबोष । 
ज्यो नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ।। -- वृन्द 
निपट सवुध समक्षं कहा, वुध-~जन-वचन-विलास । 
कवहू भेक न जानरई, अमल कमल की बास॥ -- अज्ञात 
रूपयौवनसपन्ना विशालकुलसमवा । 


विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुका ॥ 


(सुन्दर, तरुण ओौर वडे कुल मे उत्सन्न मी विदाहीन (अज्ञानी ) मनुष्य एसे नही 
शोभां पाते जसे विना गन्ध वाला पलाश का फूल 1) -- चाणक्य 


अति 


अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावण । 
अतिदानाद्वल्वंद्धो द्यति सवत्र वर्जयेत्‌ 1 -- चाणक्य 


अति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयो, अति गवं से रावण मारा गया, अति 
दान के कारण वलि को वेंघना पडा, अति को सव जगह छोड देना चाहिए । 

९५66९55 हलालाव्भाए ८भाऽ€§ 1€व८प्०ाा, अत्‌ [रठवप८्€§ 2 दशाष्ट 11 11€ 
0205116 तपल्लाना, इणशोालौालः आ ए८ वा € ऽ८वडजा, ग या पाताप्ताावा त 
01, ९0ष्८ा1111€101 

प्राय अति मे प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ओर विपरीत दिशा परिवर्तन होता 
है, चाहे यह्‌ ऋतु, व्यक्ति या शासन मं हो । 

--प्टेटो 


श्ला€ ८वाो 0८ 10 ९6655 10 10४८) ६0 1709८, {0 एटा, णाल 
{165८ वला नि1॥€5 दा (0ाोडरवलालत्‌ 11 {116 एप्ा८५६ 5256 

परेम मे, ज्ञान में जौर सौन्दर्यं में कभी घति नही होती, जव ये गुण पूर्णं नुदध सर्यरमे 
समसे जायं । -- एमरसन 


९ [ सत्तियि-चत्कार 


अति नघरपन जी कर कोर) 


अनन प्रगट चदन ते होई 1 ~ तुखसी (मानस, उत्तर) 

जयिक हं मौर अधिक उन्नति के वाददही जपिकदुख नीर पतनकौ वारी 

मती है। -- जयद्ाकर प्रमाद 
अतिथि 


सतिचि देव" वा अर्यं है समाज-देवता 
समाज अन्यक्त ह अतिथि न्यक्त है। सतियि समाज कौ व्यवत मृति है 


-- चिनोवा 

मकर्मण्य, वहुत खानेवाके, कूर, देग-काल का नान न रखनेवलि दर निन्दिते 

येद धारण करनेवाले मनुष्य को कमी अपने घर्मे न ठह्रने दे । विदुर 
८ 5 त, २ एपटरौ, प्ा€ इद्ल्नात, २ एतातलय), #6 पापात्‌, 2 ९! 
परे दिन अत्तियि, दूसरे दिन चोक्ष जीर तीसरे दिन कटक दै! --ञेगोय) 
सतियि समाज का एक प्रतिनिधि द । अतियिके रूपमे नमाज हमने सेवा मग 

रहा है, हमारी यह्‌ माचना होनी चाहिए । -- चिनोया 

अतिथि-खत्कार 
मतियि-सत्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है! -- याचि 


जो मनुप्य योग्य अत्तियि का प्रसयतापूर्वंक स्वागत करना है, उसके घर मे निवाय 
करने मे ल्म को गाह्वाद होता है 1 -- सत तिरयल्न्टयर 


पुप्प नूवनेने मुरला जाता है, मगर सतियि का दिर तौटने के लिए एक निमा? 
ही कफीरै। -- न्त तित्यन्तरयर 


त््ीफोभी मू-प्यास अगरन लगन तो हमें सत्तिपि-त्नार का मौकार्यैने 
मिग्ता। -- विनो 


वरपठ प्रि८प्तेञा015 15 ०6 ०\ पोप पोट दृल्सनव्वे ५ दत्तक 
पपा, कृत्ये पाल कणा एप्लञप 

नज्वौ मित्रतराकते नियम दन न्मने सूचित होते ह-रानेवादये त न्यागत मरना, 
रानदानको्ीचताने विरा करना ---पोप 


यज्ञानौ | ८ 


उन्नान को क्नान ही मिटा सकता है। ~ स्वामी शकराचा्यं 
[ष्पगक्षा९८ 15 16 ्ठ्ालः ग च्वि 
अज्ञान भय की जननी है 1 -एच० होम 
अज्ञानी 
हितह की कहिये नही, जो नर होय अबोध । 
ज्यो नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥ -- वृन्द 
निपट अबुध समङ्ग कहा, बुध-जन-वचन-विकास । 
कवह मेक न जानर्द, अमल कमल कौ बास ॥ -- अज्ञात 
रूपयौवनसपन्ना विशाकुल्सभवा । 


विद्याहीना न सोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुका ॥ 


(सुन्दर, तरुण ओर वडे कुक मे उत्पन्न भी विद्याहीन (अज्ञानी ) मनुष्य एसे नही 
शोमा पाते जसे विना गन्ध वाला पलाश का फूल ।) -- चाणप्य 


अति 


अतिस्पेण वं सीता अतिगर्वेण रावण । 
अतिदानाद्वलिवंद्धो छछति सवंत्र॒ वर्जयेत्‌ ॥। -- चाणषय 


अति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयौ, अति गवं से रावण मारा गया, जति 
दान के कारण वलि को कंघना पडा, अति को सव जगह छोड देना चाहिए । 

९५6655 हिलाल] 6०568 7€वल्लया, शत्‌ ए70तप्८€5 2 दोश 10 {€ 
000०81६८ वपल्लाना), इशालहयः 1६ ए 770 176 ऽद्व्डना) गा का प्रात्ाश्रवप्म ग 
११९, ए0श्लाा7पालाा 

प्राय. अति से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ओर विपरीत दिया मे परिवर्तन होता 
है, चाह यह ऋतु, व्यक्ति या शासन मे हो । 

प्लेटो 


लाल (था 0८ 710 ९6८55 {0 1०५८, 10 [ठषणुट्वृहटल, 1 एल प्णौला 
11656 श््णिप८5 वाट ल्गाऽतलाटत्‌ पा € कप्यट5॥ 5156, 

परेम मे, ज्ञान मं जौर सौन्दयं में कभी अति नही होती, जव ये गुण पूर्णं नुद्ध मरमं 
समसे जायं । -- एमर्सन 


९ [ जतिपि-चत्कार 


अति सघरपन जौ कर कोई] 


अनल प्रगट चदन ते होई ~ तुल्सौ (मानस, उत्तर) 

अविक हं गौर अधिक उन्नति के वाददही जपिकदुख भौर पतनकी वारी 

नाती दै। -- जयरारर प्रमाद 
अतिथि 


'सतिवि देव" का अर्व है समाज-देवता । 
समाज अन्यक्त है जतिचि व्यक्त है। अतिथि समाज कौ व्ययत मूति दै। 


-- विनिग 
भकर्मण्य, वहुत खानेवाले, क्रूर, देदा-काल का नान न सनेवाटे गीर निन्दित 
वेधा धारण करनेवाले मनुष्य को कमी अपने घर्मे न ठहरने दे ! --विदरर 


(16 ¶िष्ऽ६ ५०९, ३ हुप्ठऽ(, पीट ऽह्ल्नात्‌, > एप्पल), पल पाप, 2 7९51. 


पहले दिन अतियि, दूरे दिन वोन मौर तीसरे दिन कटक दै। --च्वोय) 


अतिपि समाज का एके प्रतिनिधि है । अतियिकेर्पु मे नमाज हेमने सेवा मग 


रहा है; हमारी यह्‌ सावना होनी चादिए ! -- नोव 
अतियि-सत्तार 
बतियि-~त्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है 1 -- वादविठ 


जो मनुप्य योग्य जतियि का प्रसन्नतापूवंक न्वागत करता दै, उसके घरमे निवा 
करने मे रष्मौ को माह्वाद होता हे 1 -- सत तिन्वल्नरवन 


पुप्प मंधनेने मुरसा जाता दई, मगर अनिचि का दिर तोढने कैः लिए निगाट्‌ 
री काफी है। -- सत निरवल्नपर 


किमौको मी मूल-प्यान मगरन खगतीतो हमे तनिवि~त्वारका मौफारने 
मिन्ता। -- पिनो 

गाप् प्रि्ातृहह [२५6 पा ए\ पह प्ल लस्कय्सष्प्वे + दृत्ल््राह प € 
एप, कद्त्प्‌ ¶16 एपापाष्टु एषप्ल्डा 

मन्यौ निपतता के नियम एन श्रमे नूचिन होते द--चानेयाय स्त स्वाय परमत, 
नानेया फो घीश्रता से विदा करना) पोप 


मन्नानी | ८ 


अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। ~~ स्वामी श्कराचार्ये 
{0012716८ 15 {€ प्राठप्ला ज ट्व 
अन्ञान मय की जननी है। --एच० होम 
अज्ञानी 
हितह्‌ की किये नही, जो नर होय अबोध । 
ज्यो नकटे को आरसी, होत दिखाये कोष -- वृन्द 
निपट अबुध समन्नं कहा, वुघे-जन-वचन-विलास । 
कवहू भेक न जानर्ई, अमल कमल की बास ।। -- यन्ता 
रूपयौवनसपन्ना विशाख्कुलसभवा । 


विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इव क्िशुका ॥। 
(सुन्दर, तरुण ओौर वडे कुर मेँ उत्पन्न मी विद्याहीन (अञ्चानी ) मनुष्य एेसे नही 


शोभा पाते जसे विना गन्ध वाला पलाश का फूर !) -- चाणक्य 
अति 
अतिरूपेण वै सीता अतिगवेण रावण । 
अतिदानाद्वलवंदधो ह्यति सवंत्र॒वजंयेत्‌ ॥ -- चाणक्य 


अति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयौ, अति गवं से रावण मारा गया, अति 
दान क कारण वकि को वंवना पडा, अति को सवे जगह छोड देना चाहिए । 
५6655 दलादाद]$ ८३568 वलवेल्ला), अत्‌ कएाठर्वप८६§ 2 ताक 71 111८ 


०00०51४८ वप्ट्लप्मा, प्णाल्ल प 96 वप पल इल्व्ञ०या) जा या कात्य ग 
पाष ए0ण्टत््ला॥ 


प्राय. अति से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है गौर विपरीत दिला में परिवततेन होता 
दै, चाहे यह ऋतु, व्यक्ति या लासन मेहो। 
प्ट 


पलाल लवा 06 7० ९५66550 10४८, ६0 [प०प्नल्वषह्ट<, 10 एवया, पणृष्लय 
{11८56 0८5 कट दछाञरवहाल्व्‌ पा {€ एपा€5॥ 5८56 


प्रेम मे, ज्ञान मे मौर सौन्दयं मेँ कभी यति नही होती, जव ये गुण पूणं शुद्ध वर्यं 
समभे जायं । -- एमर्सन 


९ [ सतियि-नत्फार 


अति सघरपन जौ कर कोर्। 


अनल प्रगट चदन ते होई -- वुलसौ (मानस, उत्तर) 

अचिक हं ओर अविक उन्नति के वादही लविकदुख नौर्‌ पतन कौ वारी 

जाती टै) -- जयश्नफर प्रनादं 
सतिथि 


अतियि देव का अर्थं हं समाज-देवता । 
समाज अव्यक्त है तिचि व्यक्त टै! अतिथि नमाज कौ व्यक्त मृति है। 


-- पिनोता 
सकर्मण्य, वहत खानैवाकते, छूर, देदा-काल का ज्ञान न स्खनेवाले उर निन्दिते 
वेश धारण करनेवाके मनृष्य को कमी जपने धर में न ठट्रने दे ! --विवुर 


(11८ परिष्ह १०९ २ हिणठऽ(, पोट ऽद्व्गात, 2 एएपटा)) पील प्राता, त 65" 


पटले दिन अतियि, दरूनरे दिन वो मीर तीसरे दिन कव्क है! - लेया 


सतिचि समाज का एक प्रतिनिधि है । जतिविके स्प में नमाज हममे मेवा मष 


रहा है, हमारी यह्‌ भावना होनी चाहिए । -- चिनोवा 
अति-तर 
स्तियि-मत्कार से मनुप्य देवत्व को प्राप्त होता दै । - चादरचिल 


जो मनुप्य योग्य अतियि का प्रमन्नतापूरवंक न्वागन करना दै, उनके घर ने निवान 
करने ने लक्ष्मी को बाह्वाद होता है! -- सत तिग्यल्लृवर 


(क 


पुप्म ंघने ने मुरला जाता है, मगर अत्तिवि फा दि तोटने कै नि एक निगाह्‌ 
ही साती रै) -- नत तिर्यन्ुवर 


73 


रिती को मी मू्त-प्यान वगरन खगनी तो हमें स्तियि-तन्छार फो मौमाचने 
मिल्ता। -- विनो 


वत्पट प्रिलातहापु ड 145 साल ४९ पण गणो लतृ८६६८त ९" दत्ता. (€ 
(0, °><९ते प्ल एण दुष्प 

सन्नी मित्रता के नियम धन प्रम ये सूचिन हूते ह-अ ता च्यानतन्न्टना, 
सानेवाने फो शोघ्रता मे विदा फगना। --रोप 


अति भोजन | १० 


यदि कुछ न हौ तो प्रेमपूवंक बोलकर ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए ! 


--हितोपदेश 

अतिथि-सत्कार मनुष्य का परम कतेग्य है । --बाइ्‌विलं 

रहिमन तवे लगि ठह्रिए, दान-मान सनमान। 

घटत मान देखिय ज्बहि, तुरतहि करिय पयान ।। -- रहीम 

प्रेम रीतिसे जो मिरे, तासो मिलिए धाय। 

अतर राखे जो मिरु, तासो मिलं बलाय ॥ -- कबीर 

आवत ही हर्पे नही, नयनन नही सनेह । 

तुलसी तहां न जाइए, कचन वरसे मेह्‌ ।। -- तुलसी 


71 11011651 [लसा ऽ#ल]ल्छपा6 0 8 ह्पलऽ( पएठा]६5 प््ा746्‌€§ पप्र) प्र€ 


7९, शात्‌ 15 (806 ग पप्रा (116 60278651 00त्‌ १ पद्व 20 
21111010518 


अतियि के साय सच्चे ओर हादिक स्वागत में वह्‌ शक्तिहिकिजो साघारणसे 
साधारण भोजन को नमृत मौर देवतामो का मोजन वना देतीहै।! -हाथोनी 


अति भोजन 


बहुत खानेवाके मनुष्य का कमी आदर नही होता । -सादी 


गलाः पलाला 15 पालाः इाा1९) 116 ८0गुः कला ए€51, {16 120€ 
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उन (पेट मनुप्यो ) की पाकशाला उनका तीर्थ-स्यान, रसोइया उनका पुरोहित, 
मेज उनकी वेदी जौर पेट उनका ईहवर है 1 --- वक 


अतीत की स्मृति 


116 516 ० पाट कि -१५ 2 उपयाया पशलाऽ वाठपाात्‌ धा सप्पा 
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ग्रप्मकाल का सगीत, गरल्‌क्ाट के आसपास, अपने पुराने निवास की खोज 
में फडफडा रहा है 1 - रवीन् 


११ [ अत्याचार 


¶ प८्ञा€ 10 पपाठ धा5 ५1] एव्८णु, ॥16€ चठड ण पट एम 
म एमे मविप्य को नही चाहती, जौ अतीत ने मेरा नम्बन्ये दुख दे 1 

-- जालं एलियट 
अतीत चाद दु खददहीक्योन हो, उवकी स्मृतियां मधुर दोती ह! --- प्रेनचन्द 
ऽप्८त्‌४ पील [85६ 11 \ 0 ९,०पात्‌ वाथा€ 111८ प्पिणल 


मविप्य का अनुमान लगाने कै लिए जतीत का जव्वयन करो । -- एनप्यूदात 
अतृप्त 


पल्ली चाहता है--“मै चाद होता! 1 
वादल चाहता है--"मं पदी होता! -- रदीन्द 


घनेपु जीवितव्येषु स्स्ीप्‌ चाहारकर्मसु। 
उतुप्ता प्राणिन सवं याता यास्यन्ति यान्ति च॥ -- चाणप्य 


घन, जीवन, स्वी गीर भोजन के विपय मे नच प्राणी पतृप्त होकर गये, जाते ह 
सौर जायेगे 1 


शट वेल्ाट ज पट प्रजा) जि धत ऽ 
07 {1८ हप ठि पौल प्कातएप्म) 

व्र 1€ १८९०० (6 (जाट तदपि 
[गप्र पाट शुगिष्ला८ ज ठाः ५०7०५, 


पतिगे फ न्प्र के दिए उच्छा, रात्रि कौ दिवनके प्रति गौर ञवमे दुगते एषः 


मनात नुग्यं कौ कामना--यही तो जीवन कौ चिर-अतृप्त उच्छा 1 -- पेटी 
अत्याचार 
(प्ल तत्‌ द्द प ८ [दवस (च्ल 
संत्वाचार सौर नय परस्पर दाय मिते ह। --यान्लय 
रत्याचार-पययग रान-नत्ता जव जपनी घफ्ति वदत्त द्रः सन्यत्वण 


1 
मात्रा यतात > (न (~ तयः क शति स्त = सारमना दन्न्विय २, न, सा ~= [२८१ 
। नाती उती ह, त्य उनी यति फो चरन उ टर लात 11 प्ल 
छयन्या न ~~ ~ ज्यर्‌ दः र >>» ------ न्ति निना चूनुम र (गश) 
भ्यन्या नर, दर उर्‌ फौटते न्तन न्वयि तिनि कमे न्हूा ऋ । 


~~~ पता 


अत्याचार | १२ 


अनाचार गौर अत्याचार कौ चुपचाप सिर ्ुकाकर वें ही सहन करते ह जिनमे 
भेतिकता ओर चरित्र का अभाव हुमा करता है । -- अज्ञात 


(2728 [पत्वा ८0 वो 
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मानव का मानव के प्रति अत्याचार असस्य मनुष्यो को दुखमेडारु देता है। 
-- राबटं बन्स 


अत्याचार जव निरकुश होकर नग्न ताण्डव करने क्गता है, तब बलिवेदी पर 


चठने को तैयार होने के सिवा ओर कोई मी उपाय नही रह्‌ जात्ता। -भन्नात 
411 लपलाष्फ इाहटिऽ स्वि [1दत-€सल्ता€85 भात्‌ लग्र €85 
समस्त अत्याचार क्रूरता एव दुर्वरुतामो से उतपन्न होते है । --सेनेका 
अत्याचारी 


18 पा] 06 (वाऽ प्िणिा0 एना्ट, एणा ऽप्एल<ा§ 31८ 1605 
णि [प्रालाणट 


जव प्रजा सिद्धान्त के लिए विद्रोह करती है तब राजा अपनी नीति से अत्याचारी 
हो जातादै। -- वकं 


वद अख्तर तरर मरदुमाजार नेस्त । 
कि रोजे मुसीवत कसरा भार नेस्त 


सत्याचारी से वढकर अभागा आदमी गौर कोई नही है, क्योकि विपत्ति के समय 


उसका कोई मित्र नही होता । -- सादी (गुलिस्तां) 
अन्यायी गौर अत्याचारी कौ करतूत मनुष्यता के नाम खुली चुनौती ह, जिसे 
वीर पुरुपो को स्वीकार करना ही चाहिए । ~ अज्ञात 


{२८ला7ाता1 {0 {माऽ 15 00द्वाल6८ 10 णप 


अत्याचारी के प्रति विद्रोह करना ईइवर कौ ान्ञा मानना टै । --फ़रकलिनि 


जो मत्याचारी है उसका सोना जागने से च्छा है, सच तो यह्‌ है कि उसके 
जीवन से उसका मरण ही मच्छाहे। --- सादी (गुलिस्तां) 


१३ [ भषिकार 


ग्पठौ ऽ0ण्ललाहाा 15 2 पकप्वा१ 10 008 70 [2 एप ७15 ए 
(स्भूण166€ 


वह्‌ शासक अत्याचारी रहै जो अपनी इच्छा के अतिरिक्तं कोई नियम नही 
जानता 1 -- वाल्टेयर 


अधमं 


अवम की सेना का सेनापत्ति सूठ है, जर्हाँ रूढ पर्व जाता है वहौँ सवमं राज्य को 
विजय-दुन्दुमी जवङ्य वजती है 1 -- सुदर्शन (पुष्पलता) 
अवमे साच्राज्य-रोलृपता की तरह ववर मौर स्वार्थमय है। -- रस्किनि 


€ 7105६ ल्णपणलपट पर|एऽप्८€ 15 0 ऽदः ]प्ऽ{, ९५ 10६50 
जपने को न्यायी दिखलाना, जव कि एेसा न हो, सवने वडा अघमं है । 


-- प्लेटो (रिपल्लिकः) 

जो अवम करते हं चाहे उन्दुं उसका फल तत्काल न मिले पर धीरे-धीरे वह उनकी 

जड काट डारता है -- वेदव्यास (महा० आ० प०) 
अवमं पर स्थापित राज्य कमी नही टिकता । -- सेनेका 

जैसे वुढापा मन्दर खूप-रग का नाश कर देता है उसी प्रकार अवमे से लक्ष्मीका 
नाश हो जाता है। -- स्वामौ भजनानन्द 

अधिकार 
अषिकार-सुख कितना मादक ौर सारहीन है 1 -- जयश्करः प्रसाद 


एला (णप्‌, श0ऽतापषट एककल वएऽजगृपच्लुष 
अधिकार अष्ट करता है, पूणे जधिकार पूरणं रूप से! - लाई साक्टन 


ण्ण, [पट 2 १६३० 651८1८६ 
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अधिकार विनाशकारी ष्छेग के सदृश है । यह जिति चता है उसे ही भ्रष्ट कर 
देता है1 --श्ेली 


ससार मे सवसे वडे अधिकार सेवा भौर त्याग से मिर्ते ह 1 ~¬ प्रेमचन्व 


ङध्ययन | १४ 


अधिकारमद पीत्वा को न मुदह्यात्‌ पुनङ्चिरम्‌ । 
अधिकारणूपी मदिरा का पान कर कौन है जो चिरकाल तक उन्मत्त नहीं वना 


रहता । -- शुक्राचायं (शुकनौति) 
अपनत्व कौ अनुभूति ही तो सधिकारो की जननी है -- अल्लात 
नहर यहु सोचना पसन्द करती है कि नदियां केवर उसे जरु देने के लिए है। 

-- रवी 


अधिकारो की भी सीमा होती है ओर श्षासन का ससय। सीमा लंघने के बाद 
अधिकार अधिकार न रहकर तानाराही बनं जाता है, समय खघने फे बाद शासन 
अत्याचार कौ भयानकतां वन जाता है) -- अलात 


अध्ययन 


5६८६1९5 ऽलाश्८ 07 तदार, एह गयाश्प्रला६ कात्‌ 0 वपो 
अध्ययन आनद का, अल्करण का ओौर योग्यता का काम कराह, 
~ चेतन 
{२६२५ 110६ {0 (०2016 त 60011४6, 707 0 लुा€न्ट वत्‌ 181. 
7 हतात्‌, ना 10 पित पथ 2प्त्‌ कवाऽट्छ्पाऽ€, एप 10 एलाह वात्‌ 


८00 
सघ्ययन खडन ओौर असत्य सिद्ध करने के च्िएिन करो, न विश्वास करफे मान 


लेने के लिए करो, न वातचीत मौर विवाद करने के लिए करो, वल्कि मनन ओौर 


परिशीरन के ङिएि करो ! -- वेकन 
(06 का प्ल पाल) लाप०छाट्त्‌ #ड ऽध्पतङ्‌ पाथो ए पञ्चाल 
प्रकृति कौ अपेक्षा अच्ययन से अधिक मनुष्य श्रेष्ठ चने हं । -- सिसरो 


मनुष्यमात्र सें वृदधिगत एसा कोई दोप नही है जि्षका प्रतिकार उचित अभ्यास 
केद्रारान दहो सकताहौ! शारीरिकि व्याधि दुर करने के लिए जैसे अनेक प्रकारके 
व्यायाम दह ्व॑से ही मानसिक रकावटो को दर करने के लिए अनेक प्रकारके 
अध्ययन ह । -- वेकनं 
जितना ही हम जघ्ययन करते द, उतना ही हमको मपने जज्ञान का मामासं 
~¬ ~+ ॐ 1 ~ 


१५ [ अनयं 


(शी पला लगाव ऽता, उप्पल गणा वेठप्वा€ (टा, वत्‌ 
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धृतं मनुष्य अव्ययन का तिरस्कार करते है, सररू मनुष्य उसकी प्रशसा करते 
हँ गौर ज्ञानी पुरुष उयका उपयोग करते हं । -- चेकन 


सदुन्य इस लोक के चिन्तामणि हं 1 उनके अघ्ययन से सव कुचिन्ताें मिट 
जाती हँ ! सक्य-पिगाच माग जाते हं ओर मन में सदुभाव जाग्रत होकर परम गान्ति 
प्राप्त होती है। -- स्वामी शिदानन्द 


अध्यापत्त 


अल्यापक राष्ट की सस्कृति के चतुर माली होतेह! वे सस्कारोकीजडोर्मे 
खाद देते ह गौर अपने श्रम से उन्दं सीच-सीच कर महाप्राण शावित्र्यां वनाते हँ 1 

-- म्हि सरविन्द 

मव्यापक-जीवन का एक वडा भारी अभिक्चाप यह ह कि यापको एसी सकडो 


वातो को पठना-पठाना होगा जिन्हं मापन तो हृदय से स्वीकार करते हँ मौर न साहित्य 
के किए हितकर मानते ह 1 यर्हां आदमी को भापा खोकर ही सफलता मिती है । 


-- डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी 
अव्यापक के सामने वड़े मे वडे व्यक्ति ने सिर जुकाया है। सासारिक एेक्वर्ये 


एव प्रभूता उसके महच्च के आगे तुच्छ हँ मौर गक्तिशाी उसके मागे हमेशा 
श्रद्धावनत हुए ह । -- डा० अमरनाय क्लां 
रव्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ 
यस्यागम केवल्जीविकाया त ॒ज्ञानपण्य वणिज वदन्ति ।। 


जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर गास्त्रा्थं से मागत्ता है, दूसरो के अंगुरी उठाने 
प्र मी चुप रह्‌ जाता है गौर केवरू पेट पालने के लिए विद्या पटाता है, एेसा व्यक्ति 
पडित नही वरन्‌ ज्ञान वेचनेवाखा वनिया कहदाता है । -- कालिदास 


अन्यं 


यौवन धनसम्पत्ति प्रमूत्वमविवेकिता ! 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र॒ चतुष्टयम्‌ 1 -- पंचतंत्र 


अनाय | १६ 


यौवन, धनसस्पत्ति, प्रभुता ओर मविवेक-इनमें से एक-एक भी अनथं का 
कारण होता दै, फिर जहाँ ये चारो मौजूद हौ उसके किए क्या कहना } 


अनाथ 


अनाय वच्चो का हृदय उस चित्र की मापि होता है जिस पर एक वहत ही साघारण 
-परदा पडा हुमा हौ 1 पवन का साघारण क्षकोरा भी उसे हटा देता है । 
~~ प्रेमचन्द (मानसरोवर) 


अनादर 


सुन्‌ प्रमु वहुत अवज्ञा किये, उपज क्रोष ज्ञानिहूं के हये 1 
-- तुसौ (मानस, उत्तर) 


[15 एलप्रल 101 ६0 [४८ २६ भ पाठ 1० [४८ ताशह्ः2८६५ 


अनादरपूरवंक जीने से विलकुर न जीना ही सच्छा है] -- सोफोक्लीन्‌ 


गुरुजनो का अनादर ही उनका वघ कहकाता है । 
-- भगवान ष्ण (महाभारत) 


अनासक्ति 


कर्मफल मौर इद्रिय-विषयो में मन न लगाकर कायं करना ही अनासक्ति है । 
-- ठरविन्द 


अनासक्ति को कसौटी यह्‌ है कि फिर उस वस्तु के जमाव मेँ हम कष्ट का अनुमव 
न कर| --हरिभा उपाध्याय 


अनिमचित 


जदपि मित्र प्रमु पितु गुरु गेहा 1 जाइय विनु वोखेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विरोव मान जह कोई । तहां गये कल्यान न होई ॥ 
-- तुरुसो (मानत्त, वाल) 
अनुकरण 


अभो तक अनुकरण करके कोई मी व्यक्ति महान्‌ नही हो पाया है। 
-- संमुजल जानसन 


७ [ अनुग्रह 


11271 15 ॐ गाद्ारट लटका) वत्‌ ५ 10€र्दा 15 ००५६ 16205 
1€ लात्‌ 
मनुष्य अनुकरण करनेवाला प्राणी है गौर जो सवसे आगे बढ जाता है वही समूह्‌ 
7 नेतृत्व करता है । --शिलर 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । 
स यतप्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतेते । -- भगवान श्रीषृष्ण (गीता) 
सज्जन पुरुष जो कुछ आचरण करते है, उसी का अनुकरण दूसरे खोग करते है । 
जिसे प्रमाण वनाते है, उसी का साधारण लोग अनुसरण करते हं । 
1६ 15 ष ्ाद्वप्रजा) सि जाल पाक) 0 एदव्दू४, ३६ भट [८व्पा 
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उपदेश की अपेक्षा कही अधिक हम जनुकरण करके ही सव कुछ सीखते हं । 
-- वकं 


अनुकरण पूणं निष्कपट चापलूसी है । -- कोल्टन 


यदि तुम भलाई का अनुकरण परिश्रम के साथ करो तो परिश्रम समाप्त हौ जाता 
` जौर मल्रई वनी रहती है, यदि तुम बुराई का अनुकरण सुख के साय करो तो सुख 


ला जाता है मौर बुराई वनी रहती है । -- सिसरो 
एकस्य कर्मं सवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गदितम्‌ । 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिक ।! --पंचतत्न 


ससार मे मेदियाघसान है! एक का अनुकरण करके दूसरा भी बुरा काम 
रने रुगता है । लेकिन परमां के काम का कोई मी अनुकरण नही करता । 


अघानुकरण से आत्मविद्वास के वजाय आत्म-सकोच होता है । 
-- अरविन्द घोष 


अनुग्रह 


0 गिवज 25 पशतठपणा, अत्‌ कोत्भतला 18 ॥ॐध्ट्पि 
भनुग्रह्‌ दासता है गौर दासता घृणास्पद है । ~ हौन्स 


मनुष्य न केवर अपनी सेवामो का ही जपितु अपने किए मी ईश्वर का ऋणी दहै। 
~ सोकर 


#: 


अनुचित | १८ 
किसी के अनुग्रह्‌ कौ याचना करना अपनी आजादी वेचना है 1 
-- महात्मा गाघौ 
अनुचित 


विपवृक्षोऽपि सव्यं स्वय छेत्तुमसाम्प्रतम । 


अपने हाय से छगाये हृए विपवृक्ष को मी अपने ही हाथ से काटना ठीक नही ) 
-- कालिदास 


जो रिका कचु अनुचित करही । गुरु पितु मातु मोद मन भरही ] 
-- तेलसी (मानस, बाल) 


अनुभव 


ठोकर लगे ओौर दरदंहो तभी मे सीख पाता हू । -- महात्मा गाधी 
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अनुभव एक रल है ओौर इसे एसा होना भी चाहिए, क्योकि प्राय यह्‌ अधिक 
मूल्य मे खरीदा जाता है । -- शेक्सपियर 
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अनुभव-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अधिक मूत्य चुकाना पडता है, परन्तु उससे जो 


शिक्षा मिकती है वह्‌ अन्य किसी साघन द्वारा नही मिरु सकती । -- फारलाइल 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोर पुरे वात । 

सो गृगा गुड खाई कं, कटै कौन मुख स्वाद ॥। -- फवीर 

व्यया मौर वेदना कौ पाठ्गाला मे जो पाठ मीखे जाते ह, वै पुरस्तको तया विद्व- 

विद्याख्यो मे नही मिख्ते । -- अन्तात 

चिना ठोकर खाये मादमी की अख नही सुरती । -- प्रेमचन्द 

कष्ट नहने पर ही अनुभव होता है । -- महात्मा गाघो 
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अनुभव हरमे विश्वास दिखाता है कि अमत्य मौर हिसा का परिणाम स्थायी 


मच्छाईं कमी नही हो नकती । -- महात्मा गाघी 


१९ [ अनुराग 
दूसरो के अनुभव जान लेना भी एक अनुभव हे । -- स्नात 


स्वय अपने को लेकर मं तो प्रति दिन यही अनूभव करता हं कि मेरे भीतर भौर 
वाहरी जीवन के निर्माण में कितने अगणित व्यक्तियो के श्रम ओौर कृपा का हाय रहा 
है मीर इस अनुभूति से उदीप्त मेरा अत करण कितना छटपटाताहै कि मँ कम से केम 

इतना तो इस दुनिया को दे सक्‌ जितना कि मैने उससे अमी तक जिया हे । 
-- आदस्टाइन 


अनुभूति 
जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते है, वपं नही 1 
-- महादेवी वर्मा (दौपरिखा) 
ज्यो गग के सेन को, गृगां ही पहिचान । 
त्यो ज्ञानी के सुक्ख को ज्ञानी होय सो जान । -- कीर 
अनुभूति अपनी सीमा मे जितनी सवल है उतनी वुद्धि नही । हमारे स्वय जलने 


की हलकी अनुमूति मी दूसरे के राख हो जाने के क्ञान से अधिक स्थायी रहती है । 
-- महादेवो वर्मा (वौपरशिखा) 


कागद चिस सो कागदी की व्योहारी जीव) 


आतम दुष्ट कां लिख जित देख तित पीव ॥ -- कवीर 
( दे० उनृभव') 
अनुराग 
अनुराग, यौवन, रूप या धन से नही उत्पन्न होता। अनुराग अनुरागसे 
उत्पन्न होता है। ~ प्रेमचन्द (गवन) 
रहिमन प्रीति सराहिए, मिज होत रग दून । 
ज्यो हरदी जरदी तजी, तजी सफेदी चून ॥ -- रहीम 
अनुराग स्फूति का मार है। ~ प्रेमचन्द्र (गवन) 


जाल परे जक जात वहि, तजि मीनन को मोह} 
रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाडति छोह्‌ ।1 -- रहीम 


जगन्न ] २० 
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अनुराग विद्युत कौ भति होता है--आप नही कह्‌ सकते कि वह्‌ कहाँ टकरायेगा 
जव तक वह्‌ कही (किसी पर) गिर न जाय। -- ऊंकोरडेयर 


अनुराग का वुद्धि, अनुमव या तकं से कोरर सम्बन्व नही है ! यह तो युवावस्या 
की दुनियां मेँ मस्त वहती हुई बयार है । -- अनात्‌ 
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ससार मे हमारा जन्म तभी तक सार्थक है, जव तके ससार से हम अनुराग 
रखते है । -- रवीन्द्र (स्तरे बस) 


अन्न 


अन्न वै प्राणा । (अन्न ही हमारे प्राण ह।) --वेद 


दीपो मक्षयते ध्वान्त कज्जल च प्रसूयते । 
यदन्न मक्ष्यते नित्य जायते तादुज्ी प्रजा ॥ 


दीपक अघकार को खाता है गौर काजख को जन्मदेताहै। प्राणी नित्य जैसा 


अन्न खाता है उसकी वसी ही सन्तति होती है। -- चाणक्य 
कलावन्नगता प्राणा । 

कलियुग मे प्राण जन्नके ही मवीन ह। -- म्नात 

उन्न पर स्वत्व है मूखो का, भौर घन पर स्वत्व है देशवासियो का । प्रकृति ने 

न्दं भूखो के लिए रख छोडा है । वह उनकी थाती है। - जयशाकर प्रसाद 


अवे, लूटे मौर गड मी जो काम कर सके वह काम॒ उनसे केकर उन्हं रोटी 
देनी चाहिए । इससे श्रम की पूजा होती है ओर अन्नकीभी। -- विनोबा 


जो पुरूप हितकारी भोजन करता है उसके किए वह्‌ मन्न ममृत खूप हो जाता है । 
-पेदव्यास (महा० श्ना० १०) 


जसा मनजल खादए तंसा ही मन होय । 
जसा पानी पीजिये तसी वानी सोय॥। -- फवीर 


२१ | अन्याय 


अन्न, वक से रेष्ठ है 1 राष्ट्र मे ज्र नही होगा तो वरु कर्हा से जायेगा । पटले 
मन्न का प्रवन्व होगा, तव ज्ञान, दान का प्रवन्ध हौ सकेगा 1 -- उपनिषद्‌ 


अघर्मी राजा का अच्च ानेवाले विद्वानो की मी वृद्धि मारी जाती है। 
-- वेदव्यास (महाभारत) 


अवदाता 


जिसके पेट मे मृख है जौर जो उस भूख को मिटाना चाहता है, उसका तो पेट 


ही परमेदवर है 1 जो आदमी उसे रोटी का साघन देगा, वही उसका अन्नदाता बनेगा 1 
-- महात्मा गावौ 


अत्याय 


अन्याय सहकर वैठ रहना, 
यह महा दुष्कमं दहै। 
न्यायार्थं अपने वन्धु को भी 
दण्ड देना घर्म है! -मेयिलोडशरण गुप्त 
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अन्याय सहुनेवारे की अपेक्षा अन्याय करनेवाला अधिक दुखी होतादहै। 
-- प्लेटो 


अन्याय को मिटाइए, पर अपने को मिटाकर नही । ~¬ प्रेमचन्द 


अन्याय के जागे माथा टेक देने का परिणाम प्राय उतना ही भयकर होतार 
जितना कि स्वय न्याय करने का। -- अक्षत 


अन्याय के सामने जो छाती खोलकर खडा हो जाय वही सच्चा वीर है 1 


-- प्रेमचन्द 

जन्याय के विरुद्ध कडते रहना एक वडी ही सम्माननीय वीरोचित जीवन-प्रणारी 

है। -- अक्त 
अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने क ही समान है । -- प्रेमचन्दं 


अन्याय को सह्‌ जाने मे ही यदि कोई महव होता तो कसाई की द्री तङ पडी 
हई गाय ससार मेः सवसे अधिके महत्वआाछिनी होती 1 -- आत 


अन्वेषक | २२ 


यदि राज-शक्ति के केन्र मे ही अन्याय होगा, तव तो समग्र राष्ट अन्यायो का 
क्रीडा-स्यर हौ जायगा । -- जयशशचकर प्रसाद 
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अन्याय सदने से अन्याय करना ज्यादा यच्छा है। इस सिद्धान्त को स्वीकार 
करने का साहसं कोई नही कर सकता । -- मरस्त्‌ 


अन्वेषक 
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उन्वेषक मे दृढ निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास नही । -- षलाड वर्नं 
अपकीति 
सभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते । 
सम्मानित पुरुष के किए मकीति मरणसे भी वरी है। -गोता 
पि 0८ 6 ध15ष्36€ पऽ एप 0पारलर्८5 
अपनी अपकीति के जिम्मेदार हम स्वय हं । -- जे० जी० हारुंड 
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अपकीति दड में नही, अपितु जपराधमंदै। -- एक्फिरी 
मृत्युद्च को वापयञ्च स्वकीयम्‌ । 
मृत्यु क्या है? अपनी भपकीति। -- स्वामी शकराचार्यं 
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अपकीति ममर है ओर जव कोर उसे मृतक समञ्ञता है तव भी वह्‌ जीवित 
रहती है। -- प्त्यूटस 


सपमात 


वर प्राणपरित्यागो मानमद्धेन जौवनात्‌। 
प्राणत्यागे क्षण दुख मानमद्धं दिने दिने॥ -- चाणक्य 


२३ [ अपमान 


(मानमङ्खपूर्वक जीने से प्राणत्याग श्रेष्ठ है ! प्राणत्याग मेँ क्षण भरदुखदोता 
दै, मानमद्धं होनें पर प्रतिदिन ।) 


तलवार का घाव भर जाता है, पर अपमान का घाव नही भरता। 
-- एक कहावत 


जद्यपि जग दारुन दु ख नाना } सव ते कठिन जाति जपमाना । 
-- तुलसी (मानस, वाल ०) 


पचित्रे नारी का अपमान ससार में क्रान्ति का अग्रत है -- अज्ञत 


ठोकर खाकर साप-जैसा नाचीज कीडा बदला केता है, चीटी-जैसी तुच्छ हस्ती 
काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वस्व की वाजी ल्गा देता है] 
-- सल्लात 


वनुषसे छटा हुमा तीर ओौर मुख से निकला हुमा शब्द कमी वापस नही रौटता । 
एक वार सहा हुमा अपमान भुखाया नही जा सकता 1 -- अन्नात 


मानवप्रकृति सव कुछ सहन कर सकती है, परन्तु अपमान का, वेदृज्जती का 
घुट गले से नही उतार सकती । -- अंन्नात 


अपमान के हके लोके से ही ग्वै दावाग्नि वनकर वैभव के नन्दनवन को क्षण 
मर मे भस्म कर सकता है -- यज्ञात 


अपमान का भय कानून के भय से किमी तरह कम क्रियागील नही होता । 
- प्रेमचन्द 
पादाहूते यदुत्थाय मूर्घनिमधि रोहति । 
स्वम्थादेवापमानेऽपि देर्हिनस्तद्वर रज ॥ -- माघ (श्िश्ु०) 


जो घूल पैर से आहत्त होने पर उडकर (आहत करने वाठे के) सिर पर चढ जाती 
रै, वह्‌ अपमान होने पर भी स्वस्थ वने रह्नेवाके शरीरघारी मनुष्य से श्रेष्ठ है ! 


जसे सूर्यकान्त मणि जड होने पर भी सूं की किरण कै स्पशं से जल उठती है, 
उसी तरह च॑तन्य तेजस्वी पुरुष भी दूसरो के अपमान को नही सह्‌ सकते । 
-- अज्ञात 


शपराध | र 


मा जीवन्‌ य परावज्ञादु खदग्घोऽपि जीवति । 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिण । -- माघ (शिशुपालवध) 


जो मनुष्य श्रू के अपमान से प्राप्त दु ख से दग्ध होकर भी गहित जीवन विताते 
हए अपने प्राणो को धारण करता है, उस माता को क्छेश देनेवाले (गर्भं धारण ओर 
प्रसवादि के दु खो को देनेवाले) की उत्पत्ति मत हो (तभी ठीक) । 
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धूल स्वय अपमान सहन कर लेती है, गौर बदले में वह्‌ पुष्पौ का उपहार देती है । 
-- रवीन्द्र 


मातर पितर विप्रमाचार्यं चावमन्य वं । 
स पश्यति फल तस्य प्रेतराजव्य गत । -- वाल्मीकि (रा०, उत्तर) 
जो माता, पिता, ब्राह्मण ओर आचायं का अपमान करता है, वह्‌ यमराज के 
वरा में पडकर उस पाप का फर भोगता है। 
अपमानपूरवेक हजार वपं जीने की उपेक्षा सम्मान के साथ एक घडी भर जीना 
अच्छा है। -- एमर्सन 
अपमान के धृट पी-पीकर जिसने अपना पेट भरा है उसके मन, वचन मौर क्म से 
सदा आसुरी तत्त्व ही निकरुते रहेंगे । -- अज्ञात 


(दे०° “जनादर") 


अपराध 

अपराध की सहल्र जिह्वाएं ह, जो अग्ि-रिखा की भाति चचल हो सकती है । 
-- अज्ञात 

(पचा्11655 इवा] €, पठण (छद्टपलऽ लाल छप त पऽ 
जिह्वा के विना भी भपराव वोलेगा । -- शेवसपियर 
जहां घम, ईदवर गौर सतो कौ निन्दा होती है, वहां वैठकर उसे सूनना भी 
अपराच दै। -- भो चक्र 

ूणा€ प्रात्‌ ग हषा 15 पि न ऽल्गण०ा15 

-- शेवसपियर 


जपरावी मन विच्छुमोमे मरा होता दै। 


९५4 [ अभिमान 


अपराधी अपने सिवाय ओौर सवको दोष देता है । हम सव उसी प्रकारके ह। 
मानव प्रकृति इसी प्रकार काम करती है 1 -- डेल फारनेगी 


ऽप्ञुलताा शवकऽ दपा1§ ध€ प्या पपात्‌ पट चायर्ल तजी द्म 
64611 एष्ञ शा एप्िल्लः 


अपराघी मन सन्देह का अद्धा है--चोर को हर क्षाडी में पुलिस का भय वना 


रहता है] -- दोवसपियर 
छप कर किया गया अपराध जीवन-पयंन्त हूदय मे काटे की तरह्‌ चुभता 
रहता है । -- अज्ञात 


एटा णिानकड लाया, @पत्‌ 15 15 एषा 


अपराध करने कै बाद भय उत्पन्न होता है ओर यही उसका दण्ड है । 
-- वाल्टेयर 
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जव कभी मनुष्य अपराध करता है, ई्वर को उसका साक्षी मिरु जाता 
है। -- वुलवर्‌ 


जभागा 


ममागा वह्‌ है जो ससार के सव से पवित्र धमं कृतज्ञता को मूल जाता है 1 
-- जयज्ञकर श्रसाद (स्कन्दगुप्त) 


अभागा मनृष्य देवता का प्रसाद प्राप्त करके मी दु खदायक पाप-करममं में प्रवृत्त 


हो जाता है। -- वेदव्यास (महाभारत) 
अभिमान 
अभिमान सौंदर्यं का कटाक्ष है । -- अज्ञात 
४९ 1156 भा हग 35 ५१८ ६ 70 [1८ 
ज्यो-ज्यौ अभिमान कम होत्ता है, कीति वठती दै ! --यंग 


माने वडाई जगत में कूकर की पहिचानि। 
मीत किए मुख चाटही वैर किए तन हानि ॥ --फवीर 


अभियान | २६ 


अभिमान नरक का मूल है। -- महाभारत (आदिपर्व) 


पत्‌€ पवौ वाा€ऽ प्रप एवाव, 08 ता (जाल 
अभिमान जो महकारपूवेकं प्रात जलपान करता है उसको सायकाल का मोजन 
तिरस्कार से मिरुता है। ~~ प्रंकलिन 


अभियान 


नीतिरापदि यद्गम्य परस्तन्मानिनो ह्िये । 

विधु्िधुन्तुदस्येव पृणेस्तस्योत्सवाय स । 
रात्र पर आपत्तिकाल मे अभियान करना चाहिए, यह जो नीति है, वह्‌ मानी 
पुरुप के लिए लज्जाजनक हैं । राहु के किए पूणिमा के चन्द्रमा की भाति सुस्थिर 
रात्र्‌ (अभियान कं लिए) आनन्ददायक होता है। -- माघ (शिश्नुपाल वध) 


अभिलाषा 


हमारी हादिक अभिलाषाए हमारे उत्पादक अन्तवंल को उत्तेजित करती ह । 
-- स्वेद माडन (दिन्य जीवन) 


अभिलाषा तभी फलोत्पादक होती है जव वह दृढ निचय मेँ परिणित करदी 
जाती है। --स्वेट्‌ माडन 


जिस अभिलाषा में शक्ति नही उसकी पूति असम्भव है। -- अन्नात 


जिसकी हम चाह करते हं, जिसकी सिद्धि के लिए सम्पूणं अन्त करण से अभि- 
लापा करते ह उसकी ह्मे अवश्य ही प्राप्ति होगी । 
--स्वेट माडिन 
(दे० ““इच्छा') 


जस्पास 


मनुष्य-माच्र में वुद्धिगत एसा कोई दोप नही ह जिसका प्रतिकार उचित अम्यास 
केदटारान टो सकतादहौो। शारीरिक व्याधि दुर करने के किए जैसे अनेक प्रकार कें 
व्यायामं वैसे ही मानसिक स्कावटोको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अल्ययन 
| - वेकन 


करत करत अभ्यास के, जडमति होते सुजान । 


रसरी आवत जात ते, सिरु पर होत निसान 11 -- वृन्द 
अमृत 
जो आदमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता है उसको अमृत उतना मीठा नही जगता 
जतना किं जहर का प्याला पीने के वाद अमृत की ठो वृदं । ~ महात्मा गांधी 
मवगुण 


हर एेव की सूर्त्ता बेपसन्द दहुनरस्त । 
यदि राजा किसी अवगुण को पसन्द करे तो वह्‌ गुण हो जाता है। 


--सादी 
गण मी इस जगत मे दुज॑नो के अपवाद से अवगुण समस्मे जाते ह । -- अज्ञात 
[श्वा 15 ्त10ा€ 2 0156256 पवा 2 ५16८ 
मदिरा पान करना अवगुण की उपेक्षा वीमारी अधिक दै। 

-- महात्मा गाघी 
(€ पछद्त्‌ १० +1668 18 ००६ तण] अप0छा, एप पटल 
अवगुण का मागे चिकना ही नही, अपितु लू दै। -- सेनेका 


अवतार 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अम्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान सुजाम्यह्‌ ।। 
परित्राणाय साधूना विनाद्याय च दुष्कृताम्‌ । 
घमं सस्यापनार्याय सभवामि युगे युमे॥ 


जव-जव घमं की हानि मौर जघमं की वृद्धि होती है तव-तन मं अवतार वारण 
करता ह । साघु की रक्ना के किए, पापियो के ना के किएु गौर घर्म की स्थापनाके 
किए मे युग-यूग मे अवतार केता हूं 1 -- सगवान श्रीकृष्ण (गोता) 


हरि म्यापक सरवंत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहि मै जाना॥ 
-- तुलसी (मानस-अयो०) 


मसर | २८ 


अवतार, तात्पर्यं है शरीरधारी पुरुष विरोष । जीवमात्र ईर्वर का अवतार 

है, परन्तु लौकिक माषा में सवको हेम अवतार नही कहते । जो पुरुष अपने युग में 
सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है उसी को भावी प्रजा अवतार-रूप से पूजती है । 

-- महात्मा गाघी 


जव-जव युग का परिवर्तेन होता है, तब-तब म॑ प्रजा की भलाई के किए भिन्न 
भिन्न योनियो में प्रतिष्ठित होकर, घमं-मर्यादा कौ स्थापना करता हूं । जव जिस योनिमें 
अवतार ञेता हु उस समय उसी कौ भांति सारे मचार~विचार का पालन करता हू । 
-- वेदव्यास (म० आ० प०) 


अवतारी पुरुष देश के प्राण ह, वे समाज मे चेतना उत्पन्न करते हं ओर अपने 
पवित्र आचरण तथा उपयोगी उपदेशो से देश का कल्याण-साघन करते हं । 
-- अन्नात 


मोक्ष-प्राप्ति के समीप पहूुची हुई आत्मा अवतार रूप है । -- महात्मा षी 


अवसर 


¶1€ 5८८८६ न ऽप८८६5§ पा 112, 15 छि & 27 10 € €दव$ 0 1225 
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मनुष्य के लिए जीवन में सफर्ता का रहस्य ह्र भनेवाठे अवसर के लिए 


तैयार रहना है । -- डिजरायली 
112716९ ष्ट1ऽ ना (€ अरव ० एप्त 
अवसर बुद्धिमान के पक्ष में ठ्डता ह) -- यूरीपेडीञ 
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एसा न सोचो कि अवसर तुम्हारा हार दोवारा खटखटाएगा। -शस्फोरं 
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अवमर उनकी सहायता कभी नही करता जो अपनी सहायता नही करते । 
-- सफोक्छीज 


नीकी पै फीकी ठग, विन अवसर की वात। 
जते वरनत युद्ध मे, रस गार न सुहात ॥ -- वृन्द 


२९ [ अविद्रवास 


अवसर कौडी जो चुकं, वहूरि दिये का लाख । 
दुदज न चदा देखिए, उदौ कटा सरि पाख ।। 
-- तृलसौ (दोहावली) 
¶ल€ा€ 18 2 ्त€ 7 1{€ वदऽ त गपा, पणाला) वला 2६ € 1090, 
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मनुष्य के सारे व्यवहारो मँ ज्वार-माटा का-सा चढाव-उतार होता है । यदि 


मनुष्य वाढ को पकडे तो माग्य की डयोढी पर पटुच जाय । -- शेक्सपियर 
फीकी पँ नीकी कगे, कहिए समय विचारि । 
, सव को मन हषित करे, ज्यौ विवाह मे गारि ॥ -- वृन्द 


लाम समय को पाल्िवो हानि समय की चूक । 
सदा विचारि चारुमति सुदिन कुदिन दिन दक । 
-- तुलसी (वोहावली) 
^ तात्‌ अगला पा 8€ठडणाा, ठौ 1८ प्रहत ग्जप्रला १ 5 च्ल ्वप्लःरन 
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समय गौर उचित अवसर पर वोला गया एक शाब्द युगो की वात दै । 
-- कार्लादिल 


तृषित वारि विनू जो तनु त्यागा । मुँ कर का सुधा तडागा । 
का वरषा जव कृषी सुखाने 1 समय चुके पुनि का पर्िताने ।। 
-- तुलसी (मानस-वाल ०) 


अविवेक 

मज्जन्त्यविचेतस,. 1 

जविचारलील मनृष्य दुख को प्राप्त होते है! --तऋ्ग्वेद 
अविषहवास 


[0 पप 15 2 जाप [६15 फट्ञ]1655 002६ 0९665 तपण 


विद्वास करना एक गुण है 1 अविश्वास दुवंलता कौ जननी दै । 
-- महात्मा गाधो 


अश्नाति] ३० 


अविर्वास से अयं कौ प्राप्ति नही हो सक्ती, भौरजोहो भी स्कतीदहैतोजो 
विदवास-पाव्र नही है उससे कुच लेने को जी ही नही चाहता । अविर्वास के कारण 

सदा भय र्गा रहता है मौर भय से जीवित मनुष्य मृतक के समान हो जाता है 1 
-- वेदध्यास (महा०) 


एक वार अविश्वस्त ठहराये गये का कभी विरवास,न करो -- पचत 

41121 107लु716855 15 11016 [0ाल]ङ (124 015 

अविरवासं से वढकर एकाकीपन कोर दूसरा नही है । -- जाजं इलिएट 
अशान्ति 


अशान्ति के विना शान्ति नही मिलती । लेकिन अशान्ति हमारी अपनी हो । 
हमारे मन का जव खूव मन्थन हो जायगा, जव हम दु ख की अग्निर्मे खूब तप जायेगे, 
तभी हम सच्ची शान्ति पा सकंगे । --महात्मा गाघौ 
असतोष 

असतोष अपने ऊपर अविद्वास का फल है, यह कमजोर इच्छा का रूप है। 
-- एमसंन 
काल्पनिक किलो मेँ रहने से अधिक सुख ओर सतोष मिता है, परन्तु असतोषी 
मनुष्यो के वनाये महलो मे सुख नही है । -- एमसन 


असन्तुष्ट मनुष्य ससार मँ अधिक दिनो तक जीवित नही रहते । 
-- शेक्सपियर 


असतोपी से आनन्द दूर रहता है । -- अन्तात 


असफटता 


जितनी वार हमारा पतन हौ उतनी वार उठने मेँ गौरवे है । 
-- महात्मा गाघी 


गल प्रटणला छिव] 010 वाट आ) 2 7621 6856 
वे कमी मसफल नही होते जिनकी मृत्यु महान्‌ उदेश्य के लिए हती है । 
~ यापरन 


३१ [ मस्पुश्यता 


असफलता कं विचार से सफकता का उत्पन्न होना उतना ही असम्मव है जितना 
ववूल के पेड से गृलाव के फूल का निकलना । -- स्वेट्‌ मानं 


असंभव 
ऽऽ "116 05016 ° € [700088111€, ^ ला€ 15 तापाः तष्टा 
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सभव, असमव से पुता है--"तुम्हारा निवास-स्यान कहा है ? ” 
उत्तर मिला--^निर्वछ के स्वप्न मे ।” -- रवीन््र 


00581016 15 2 छलात्‌ कणु 0 ०6 एप्त क प्र€ ताल्लाश्च$ ग 0015 
“असरभव” एक शब्द है जो केवर मूर्खो के शन्द-कोष मे पाया जाता है । 


-- नेपोलियन 
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कायरो गौर सशयरीर व्यक्तियो के लिए प्रत्येक वस्तु असम्भव टै, क्योकि उसे 
एमी ही प्रतीत होती ह। -- वाल्टर स्काट 


काके रौच द्यूतकारे च सत्य 
सर्पे क्षान्ति स्त्रीपुं कामोपगान्ति ! 
क्लीवे वर्यं मदयपे तत्त्वचिन्ता 
मुपे सस्य केन दृष्ट श्रुत वा] 
कौवे में पवित्रता, जुमारी मं सत्यवादिता, सपं में क्षमा, स्त्रियो मेँ काम की लान्ति, 
कायर र्मे धैर्य, शरावी में तत्व का विचार ओर राजा में मित्रता का होना किसने देखा 
या सुना है। -- जन्तात 


अस्पुर्यता 


स्मृश्यता एक एसा सपं है जिसके सहर मुख हं ओौर जिसके प्रत्येक मुख मं जहरीले 
दात दिखा पडते हँ । यह इतनी विस्तृत है कि इसकी परिभापा नही की जा सकती 1 
यह्‌ इतनी जवरदस्त है कि इसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए मनु अयवा प्राचीन 
स्मृतिकारो कौ आवद्यकता नही पडती 1 --महात्मा गांघीः 


-अहकार | ३२ 


शरीर किसी का हो स्पण्टत गन्दगी की गठरी है, ओर आत्मा तो सर्वत्र एक ओौर 
अत्यन्त शद्ध है। एेसी स्थिति में अस्पुर्यता किसकी गौर किसके ल्एि? 


-- विनोवा 
अस्पृश्यता हिन्द जाति पर कल्क है । -- महात्मा गाघी 
जिस प्रकार एकं रत्ती सखिया से जोटा मर दूध बिगड़ जातारहै उसी प्रकार 

अस्पृश्यता से हिन्दु घमं चौपट हो रहा है। -- महात्मा गाघी 
अस्पृर्यता कौ खोज केरने के किए पास का अपना हृदय छोड कर योगशास्त्र 
तक दौढने की क्या जरूरत है। -- विनोवा 
अहंकार 
नलित€ 15 8 € ए0प््ठपा ग 9] ह"2६ 11115121;€5 
अहकार समस्त महान्‌ गतियो की तह मेँ होता है । -- रस्किन 
अह की भावना रखना एक अक्षम्य अपराघ है । -- अन्ञात 
अहकार नबे का मुख्य रूप है 1 ~ प्रेमचन्द्र 
घनी को अपने घन का मद रहता है, घमड रहता है, परन्तु गरीव के नलोपे मेँ 
क्रोध ओर अहकार के लिए स्थान नही रहता । -~- प्रेमचन्द 
घोडे ओौर हायी के किए न्ययसाघ्य चारा चादिए, किन्तु जहमाव के लिए 
किसी रसद की आवदयकता नही होती 1 - रवीन्द्र 
निरहकारिता से सेवा की कीमत वढती है गौर अहकार से घटती रै। 
--विनोवा 
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अहकार चुम्बक की माति सदाएकदही वस्तु का निदेश करता है-स्व का, 


परन्तु चुम्बक की माति वह्‌ अपनी गोर मा्ृष्ट नही करता, बल्कि मपने से दूर हटा 
देता दै! -- फोल्टन 


३ [ आहसा 
माया तजी तो क्या भया, मान तजा नह जाय। 
जेहि माने मुनिवर ठगे, मान सवन को खाय ॥ -- कवीर 


(116 गापिप्याल$ [€ 129८ 2 एव6 पापात] हिप्० 
मनुप्य जितना छोटा होता है, उसका महकार उतना ही वडा होता ह 1 


-- वात्टेयर 
अहकारी 
(1€ एछपत्‌ अ€ दण्ट 1108६ [10४०१*€त ४४ एत€ 
अहकारपूणं व्यक्ति अहकार से वहत उत्तेजित हौ उठता ह । --- कूपर 
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अहकारी मनुष्य केवर अपने ही महान्‌ कार्यो का वणेन करता है गौर दूसरो के 
वक कुकर्मो का। -- स्पिनोखा 


4 [7७पत्‌ पाता 15 56€ातछप्ा, 2 एदटपि कडा, णिः € प्रलाः पपा] 5 ॥€८ 
(€15 35 71116] 28 {€ त९ऽ€ा-५८ऽ 

अहकारी मनुष्य में कृतज्ञता वहत केम होती है, क्योकि वह्‌ यही समद्ता है कि 
जितना पाने योग्य हूं उतना मृन्ने कभी प्राप्त नही होता । 


-- एच ० उच्त्यू० वीचर 

जहिसा 
अदहिसा सत्य का प्राण है 1 उसके विना मनुष्य पशु है। - महात्मा गावौ 
मनृष्य क्रौघ को प्रेम से, पाप को सदाचारसे, खोभ को दान से ओर मिथ्या-भापण 
गे सत्य से जीत सकेगा । -- गीतम बुद्ध 
अहिमा में ही सत्येश्वर के ददन करने का सीवा गौर खोट सा मागं दिखाई 
ता है। -- महात्मा गाघी 


मनसा, वाचा, कर्मणा कभी किसी को किसी प्रकारकादुखन पहुंचामो। क्रोव 

णे क्षमा से, विरोध को गनुरोधसे, घृणा को दयासे, देपको प्रेम सेजगौरहिसाको 

हिस कौ प्रतिपक्ष भावना मे जीतो । -- स्वामी शिवानन्द 
र 


जहिसा | रे 


मतो शरू से यह्‌ मानता आया हूं कि अहिसा ही धमं है, वही जिन्दगी का एक 

रास्ता है। - महात्मा गाघी 

जीव-मात्र की सहिसा स्वगं को देनेवाटी है 1 -- स्वामी शकराचायं 

जिस भाति भौरा एूलो की रक्षा करता हुआ मघु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार 

मनुष्य को हिसा न करते हुए अर्थो को प्रहूण करना चाहिए । -- विदुर 
जो तुम्हारे वायं गाल पर मारे उसकी ओर दाहिना गार भी फेर दो। 

-- महात्मा ईसा 


हममे दया, प्रेम, त्याग ये सव प्रवृत्तियां मौजूद ह । इन प्रवृत्तियो को 
विकसित करके अपने सत्य को गौर मानवता के सत्य को एकरूप कर देना---यही 


अहिसा है । -- अज्ञात 
अनेको को जो एक रखती है, मेदो में से अभेद को टूढतती है, वही अहिसा है 1 

-- विनोवा 

असा का अयं है ईश्वर पर भरोसा रखना । -- महात्मा गाधी 

जव कोई व्यक्ति अहिसा की कसौटी पर खरा उतर जाता हैतो दूसरे व्यक्ति 
स्वय ही उसके पास आकर वैरभाव भूल जाते ह । -- पतजलि 


हिसा का मागं तलवार की धार पर चलने-जैसा है, जरा-सी गफलत हुई किं 
नीचे गिरे। घोर अन्याय करनेवाटे पर भी गुस्सा न करे, वल्कि उससे प्रेम करे, 
उसका भला चाहे गौर करे । लेकिन प्रेम करते हए भी अन्याय के वश मे न हौ । अन्याय 
का विरोध करे गौर वैसा करने पर वह्‌ जो कष्ट दे उसे धैयं के साय गौर अन्यायी के 


किए दि मंद्रेप रखे विना सह ठे! - महात्मा गाघी 
अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हे सताथे उसके चिए प्रार्थना करो, जिससे तुम 
अपने दैवी पिता के वेटे कहला सको -- महात्मा ईसा 
यदि सत्य नही तो हिसा की भी रक्षा नही हो सकती । --- विनोवा 
मानवो कै व्यवहारर्मे ही बहिसा की कमौटी होती है। -- महात्मा गावी 


अहिता प्रचण्ड दस्त्र है । उसमे परम पुरुपार्थ है, वह भीरु से दर भागती दै। 
वह्‌ वीर पुरुप कौ शोभा है, उसका सर्वस्व है, वह युप्क, नीरस, जड पदा्यं नही है । 
वह॒ चेतन दै! वह आत्मा का विदोप गुण दै। -- महात्मा गावो 


३५ [ आल 


अहिसिक 


अहिसा की शक्ति अमाप है, वैसी ही अहिसक की है 1 अहिसक स्वय कुछ नही 
करता, उसका प्रेरक ईङ्वर होता है । -- महात्मा गाघौ 


आंख (दे०° नयनः) 


खें सारे शरीर का दीपक हं । -- महात्मा गाधी 
आंखो मेँ मनुष्य की आत्मा का प्रतिविम्ब होता है। -- अन्नात 
अखं हदय की तालिका हैं । -- अज्ञात 


अमिय हलाहल मद मरे, इवेत श्याम रतनार। 
जियत मरत सुकि श्ुकिं परत, जेहि चितवत एक वार ।। -- विहारी 


मनुष्य की जख मान्तरिक भाव को ग्रहण करने मे इतनी पटु ह कि कोई लज्जा- 
स्पद वात देखी नही कि ज्ुक गयी, जानन्द का भान हुमा नही कि चमक पडी,रोप का 
उदय हुमा नही कि जल उटी, करुणा का उद्रेक हुमा नही किं नम हो गयी--वरस 


पदी । -- ज्ञातं 
जो वात वाणी नही भ्रकट कर पाती वह्‌ वात, खें आसानी से वोर देती हँ। 

-- स्तात 

आंखो में जाद उत्पन्न करने की वज्ञानिक कला है -- जन्तात 


मनुष्य की आंखे उसके चरित्र, व्यक्तित्व ओर अन्त प्रवृत्तिका दर्पण है । 


-- अन्ञात 
मन सो कहाँ रहीम प्रमु, दुग सो कहा दिवान। 

दृगन देखि जेहि आदरं, मन तेहि हाथ विकान ।॥ -- रहीम 

आख जहां व्याड एव शरीर कं परस्पर आदान-प्रदान का माष्यम है, वही वह्‌ 

आत्मा-परमात्मा के अनत प्रणय कासेतु मीह। -- स्तात 


अखं तो जीवन के अनुभवो से भरा हुमा मडार है। 
-- साने गुर (आस्तीक) 


जासू | ३६ 
आंसु 
नारी का अश्रू-जर अपनी एक-एक वृद मे एक-एक बाढ लिये रहता द । 
-- जयशशकर प्रसाद (जनमेजय का नागयत्ञ ) 
स््री-तुने पने अथाह अश्नुगो से ससार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा है 
जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए दै। -- रवीन्द्र 
स्वरयो के ओंसु पुरुषो की क्रोधागिनि भडकाने में तेल का काम देते हैः। 
~ प्रेमचन्द 
ए€वप'§ 1८वा§ 2८ 10स्लूल पाथा [ला 01165 
सौन्दयं के आसू उसकी मुस्करुराहट कौ अपेक्षा अधिक प्यारे होते ह । -- कैम्पवेल 


10५८ 15 10४1165६ (शला €्097€त 11 प८दा§ 
अभ्रपुणं प्रेम अत्यन्त खुभावना होता है 1 --वाल्टर स्काट 


आंख के जसरु अमूल्य वस्तु हं। प्रेम के, कृतन्नता के, आनन्द के,दुखके 
ओर पश्चात्ताप के आसुमो से ही तो जीवन का वाग पनपताहै। 
-- साने गूर (आस्तीक) 


जो घनीमूत पीडा धी 
मस्तक में स्मृति सी छायी । 
दुदिनि मेँ आंसु वन कर 
वह॒ आज वरसने आयी ॥ 
-- जयज्ञकर प्रसाद (आंसू) 


दुखियारो को हमदर्दी के जस मी कम प्यारे नही होते। ~~ प्रेमचन्व 
नेह न नैननि को कटु, उपजी वडी वलाय, 
नीर भरे नितप्रति रहै, तऊ न प्यास वुन्ञाय। -- विहारी 
मेरे छोटे जीवनम देना नतृप्ति काकण मर, 
रहने दो प्यासी अखं भरती आसू के सागर। - महदेवौ वर्मा 
आख का प दलकता देखकर, 
जी तडप करके हमारा रह गया। 


३७ [ आक्षेप 


क्या गया मोती किसी का है विखर, 
या हुमा पैदा रतन कोई नया। -- हरिमीष' 


या जिगर पर जो फफोला था पडा, 
फूट करके वह्‌ अचानक वहु गया। 
हाय था अरमान जो इतना वडा, 
आज कह कुछ वृद वनकर रह गया। --"हुरिभीवः 
आकषण 
जिन वम्तुमो मेँ आकर्षण नही रहता वे उपेत रहती ह । 
यदि पुरुष के जीवन-विकास मं स्त्री का आकर्षण विनालकारी होता तो प्रकृति 
यह आकर्षण पैदा ही क्यो करती । -- यदापालं 
आकांक्षा 
सासारिके आकाक्षा मनुष्य को रवाघती ओर घसीटती है । 
-- स्नामी रसती 
हमारी काक्षा, जीवन-रूपी माप को, इद्र-घनुष का रग दे देती है 1 
-- रवीन्द्र 
जीवन मे आकाक्षाएं होती ह तो पना सम्मान मौर आत्माभिमान भी होता दै । 
-- अज्ञात 
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इन्द्रिय-विपयो का त्याग विना कामना-त्याग क्षणिक हौता है, चाहे हम कंसा 


ही प्रयासं क्यो न करं। -- सहंतत्ना गाएघी 

जो प्रका मेँ अदृश्य रहता है मौर जिसका अघकार मे ही अनुभव होता है-- 

उसी के लिए मेरी आकाल्ना है -- रवीन्द्र 
आक्षेप 


जव त्तक हम स्वय निरपराघन हौ तव तक दूसरे पर कोई आक्षेप सफलता 
के साथ नही कर सकते । -- सरदार पटेल 


आग | ३८ 


जाग 
अग्नि देवतागो का मुख है, अगि मेँ डाी गयी सोमरस की आहुतियाँ देवतामो 
को पहुंच जाती है। -- अन्ात 
आचरण 


था 15 ठाऽट पवा ठा) सात शाला [6 15 शा वााा19 
मनुष्य जिस समय पशु-तुल्य आचरण करता है उस समय वह पशु से भी नीचे 
गिर जाता है। -- रवीन् 


एला वणाछ 15 8 प्रपाः 7 पलो ठरला गाठ ताञाध्ऽ [18 प2्६ 
आचरण एक दर्पण के सदुश है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिविम्ब दिखाता है । 
~~ गेटे 

अचरण गौर सत्यता के लिए आयं-नाति चिरकाल से प्रसिद्ध है। 

-- मेगस्थेनीस 
¢ एल्व्प्रपघ्रपि) एलभ्यठपा 15 एह्य पता 8 एट्कप्प्पि] णि, 11 @1५९5 ४ 
{11 टव्ऽप्रा€ पाशा 518्प८§ वात्‌ गलप्ा८§) 1६ 18 ६116 प्रि1€5६ 2 पि€ भा 
सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है, मूति गौरः चित्र की अपेक्षा यह्‌ उच्च- 
कोटि का आनद देता है। यह कलाओं में सुन्दरतम कला है । -- एमरसन 


आचरण माव का प्रकट रूप है। -- अज्ञात 


जिसने ज्ञान को आचरण मं उतार लिया उसने ईङ्वर को ही मूतिमान्‌ कर लिया । 
-- विनोवा 


शास्त्र पढठकर भी लोग मखं होते है, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता है 
वस्तुत वही विद्वान्‌ है। रोगियो के ल्एि भली-भांति सोचकर निरिचत की हुई 
गओौपवि नाम उच्चारण करने मात्रसे (विना खिलाये) किसी को नीरोग नही कर 
सकतौ । -- हितोपदेज्ञ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । 
स॒ यत्प्रमाण कुर्ते लोकस्तदनुवतेते ।। 
रेष्ठ पुर जो-नो करता ह जन्य पुरुप भी उसके अनुसार व्यवहार कसते हू । 
वह जो आदं स्यापित कर देता है, लोग उसके अनुसार चलते है । 
-- नगवान्‌ श्रीकृष्ण (गोता) 


३९ [ अजावी 


कुलीनमकुलीन चवा वीर पुरुपमानिनम्‌। 
चारित्यमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाुचिम्‌ 11 
मनुष्य का आचरण हौ यह्‌ वरतलाता है कि वह कुटीन है या उकुरीन,वीरदहैया 
कायर, अथवा पवित्र है या अपवित्र | -- वाल्मीकि (रा०) 


आचार 


आचारादायुवंधेते कीतिङ्च 
आचार से आयु वढती है, गौर कीति भी । -- कौटिल्य 


विचार का चिराग वृञ्ज जाने से आचार अघा हो जाता है। -सत विनोवा 


आचार परमो धर्मं 
आचारी परम धमं है। अज्ञात 


जज 


न कर्चिदपि जानाति किं कस्य इवो भविष्यति । 
अत॒ शव॒ करणीयानि कुर्यादद्यैव वुद्धिमान्‌ 11 
यह्‌ कोई नही जानत्ता है किं कर किसको क्या होगा । अत वृद्धिमान्‌ कोकल जो 


करनाहो सो आज ही कर लेना चाहिए । -- अन्ञात 
काल करौ सो आजं कर, आज कर सो ञब्व्र। 
पल में परल्य होयगा, वहुरि करोगे कव्व -- वीर 
आजादी 
तुम मुक्लको खून दो मे तुर्ट आजादी दगा । -- सुभाषचन्द्र बोस 


7८० र ऽद्द्नी, ग््ल्विगणा ग प्लृषटमजा,) स्ष््वि0िणा ठप ४६ 
पप्तििल्तव०ा तठ) ल्व 


विचारो कौ स्वतचता, धामिक स्वतत्रता, अभावो से स्वतत्रता गौर भय से स्वत- 
चरता (ये चार प्रत्येक व्यक्त्ति को मिनी चादिए) । --ङ्जवेत्ट 
१४९ हवा फतल्वठपा प्णाला ५८ १००८ शत्‌ तल णृ एप्पल 0 छपा प्प 

० [ट 
हम माजादी पाते हं जव हमं अपने जीवित रहने के अविकार का पूरा मूल्य चुका 
देते हं । ~ रवौन्दर 


आज्ञा-पालन | ४० 


{116 70बत्‌ 10 एष््व०याा 15 70 टपा पौ) 105८5 ष 5 8 एवा 
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आजादी का मागे एूलो की सेज नही है । इस पथ पर कटे बिछे है, केकिन 
इसके अत मे आजादी का पूणं विकसित फूल, आनेवाके थके यात्री कौ प्रतीक्षा करता 
है। -- सुभाषचन्द्र बोस 

पि वफ्ठप्ाौ ज एगा्८थ श्ष्ल्वज पथा §वप्रऽङ् पाल पाहा) 77125565 

कितनी ही राजनीतिक स्वतत्रता हौ वह भूखी जनता कौ सतुष्ट नही कर 
सकती । -- ठेनिन 


अन्ञा-पल्न 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पार्लहि पितु-वैन । 
तं भाजन सुख सुजस के, वसह अमरपति-एेन ॥ 
-- तुलसी (म्पनस-अयो०) 
‰४16}€त्‌ पला 00९४ तणा टि, ९०० ला ग्नि {0५८ 
दुष्ट स्वभाव के मनुष्य भव से आज्ञा-पालन करते ह, जौर अच्छे स्वभाववाले 
प्रेम से। -- अरस्तू 
€ हा कलु) वावा 10 70८ 109 {0 गप] 
जो मनुष्य शासन करना नही जानते, वे आाज्ञापालन करना सीखें । -- शेक्सपियर 


आत्म-अनुभव 


अपनी मात्मा पर अपने भाप को एकाग्र करो, तुरन्त ही उसी क्षण अतत्मानुभव 
की प्राप्ति होगी । --स्वासी रामतीर्थं 


आत्म-कू्धा 


प 15 2 ढात्‌ कोप्‌ पात शप्ररिद्८ लित 2 प्रधा 10 ११८ ग [ापाऽर्टा 
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किमी मनुप्य कं लिए मपनी आात्म-कया लिखना एक कठिन तया नाजुक विषय 
है 1 यदि वह्‌ जपनी निन्दा करे तो उनके दिल मे चोट-मी टगती दै मौर यदि वह्‌ सपनी 
प्रगना द्रे तो पाठको के कानो मेँ उनकी वाने चटकती हं । - यव्राटम पाले 


४१ [ आत्मज्ञान 


प्रत्येक आत्मकथा पीडा का इतिहास है क्योकि प्रत्येकं जीवन महान्‌ मौर छोटे 
दुभग्यि का कमिकं विकसित खूप है। --शोपेनहार 


अपने चिपय मेँ क कहना प्राय वहत कठिन हौ जाता है क्योकि जपने दोप 
देखना अपने आपको अप्रिय क्गता है मौर उनको अनदेखा करना भौरो को) 
-- महादेनौ वर्मा (यासा) 


आट्म-गौरवं 
मानवजीवने का मन्थन करने पर जो अमृत निकलता है उसका नाम ात्म- 
गौरव है। -- अत्तात 
आत्मगौरव नष्ट करके जीना मृत्यु से भी वुरा है। -- भतहरि 


आान्यात्मिके महत्वाकाक्षा की, मात्मगौर्व की भूख गारीरिक भूख कौ अपेक्षा 
कर्दगुनी तीत्र, आवद्यक एवे महृत्त्वपुणं है । -- अन्तात 


े्ईमानी का आचरण करके जिस प्रकार मनुष्य अपना स्वाभिमान खो देता 
है, उसी प्रकार अत्याचारी के मागे नाक रगडने से भी आत्मगौरव नष्ट होता है 1 


-- अन्ञातं 
आत्स-सान 
आत्मज्ञान पर ज्ञानम्‌ 
आत्मज्ञान सवेसे वडा ज्ञान है । -- वेदव्यास (सहा० शा०) 


वेद से उत्पन्न आत्मन्ञान ससार का हरतेवाला है मौर मोक्ष का कारण का 
सया है। --- स्वामौ शन्ूसाचा्यं 


जिसने अपने को समन्न छिया वह्‌ दूसरो को समक्लाने नही जायगा । 
-- घस्मपद 


जिस अवस्था मे इसके लिए सव कु आत्मा हौ हो जाता दै, उस समय किसके 
दारा करिमको देखे, किसके द्वारा किसको सूधे, किसके दारा किसको सुने तया किसके 
दासा किसको जाने । -- वृहृदारण्यकतं उपनियद्‌ 


तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो 
उस मात्मा कौ ही जान लेने पर मनृष्य मृत्यु से नही उरता। ~ ग्वेद 


आत्म-तत्त्वं | ४२ 
आत्मज्ञान का सम्पादन करना भौर आत्मकेन्द्र मेँ स्थिर रहना मनुप्य-मात्र का 
सवसे पहला जौर प्रधान कर्तव्य है । ~~ स्वामी रामतीर्थं 
हमे अपनी आत्मा का ज्ञान चरित्र से ही मिल सकता है। - महात्मा गाधी 


केवर आत्मज्ञान ही एेसा है जो हमें सब जरूरतो से परे कर सकता है । 
-- स्वामी रामतीर्थं 


जैसे स्वप्न मे काटे गयेसिरकादुख विना जागे दूर नही होता, इसी प्रकार इस 
ससारकादुख विना आत्मन्ञान हुए दुर नही होता। -- स्वामौ भजनानन्द 


ससार स्वप्न की तरह है । जिस प्रकार जागने पर स्वप्न क्षूढा प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार मात्मा फा ज्ञान होने पर यहं ससार मिथ्या मालूम होता है । 
-- याज्ञवल्क्य 


आत्म-तत्त्वं 


आत्मतत्त्व को प्राप्त करना अखिल विशव का स्वामी वनना है । 
-- स्वामी रामतीर्थ 


आत्म-दशेन 


पीडा से दृष्टि मिलती है । इसलिए आत्मपीडन ही आत्मदरेन का माघ्यम ह) 

-- अज्ञेय 
मनुष्यजीवन का उदेश्य आत्म-दक्शेन है ओर उसकी सिद्धि का मुख्य एव एकमात्र 
उपाय पारमाथिक भाव से जीवमात्रे की सेवा करना है । -- महात्मा गाघी 


आत्म-दर्ंन अपने को ईङवर कं हायो सौपि देने पर शून्य ध्यान हारा हौ जाता है । 
-- अन्तात 


आत्म-निभरता 


(116 02515 0{ 21] 70८55 15 ऽला~लाा16८ 
समस्त उचति का आधार यात्मनिभरता है । -- सी° टम्फ़्ल 


आत्म-प्रशंसा 


आत्मप्रदासा ओपन का चिह्नं है। -- महात्मा गावी 


४३ [ मात्म-विहवासं 
जिन्हूं कही से प्रशसा नही भिरती वे आत्मप्रशसा करते ह । -- अन्नात 


जात्प^नल 


आवेश मौर क्रोष को वश मे कर छने पर शवित वहती है गौर आवेश को जात्म- 
वल के रूप रमे परिवत्ित्त कर दिया जा सकता है। -- महात्मा गाधी 


जो मनुष्य खोगो के व्यवहार से ऊव कर क्षण प्रतिक्षण अपने मन वदलते रहते 
ह वे दुर्वैल ह--उनर्मे आत्म-वङ नही । -- सुभाषचन्द्र घोसं 


मात्मवल की सफकता का सवत्ते वडा प्रमाण तो यही है किं इतने युद्धो कै वावजुद 
दुनिया जमी कायम है 1 -- महात्मा गांधी (हिन्द-स्वराच्य) 
आत्म-रक्षा 


आपदर्थे धन रेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
आत्मान सतत रक्षेद्‌, दारेरपि धर्मरपि 11 -- चाणक्य 


अपति के लिए घन की रक्ना करनी चाहिए, घन से स्त्री की रघ्ना करनी चाहिए, 
किन्तु घन ओर स्त्री दोनो से सदा अपनी रक्षा करना चाहिए । 


आत्म-विजय 
जिसने जपनेको वडा मेँ कर्‌ लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नही 
वदकल सकते । -- भगवान्‌ वृद 
आत्म-विजय अनेक आत्मोत्सर्गो से भी श्रेष्ठतरदरै! -- स्वामी क्षिवनन्द 
जआात्म-विश्वास 
आत्मविश्वास मेँ वह शक्ति है जो सदस विपत्तियो का सामना कर उन पर विजय 
प्रप्त कर सकती है । -- स्वेट माडन 
सर्वप्रथम मात्म-विश्वास करना सीखो । ~~ स्वामी विवेकानन्द 


जपने ऊपर विश्वास रसौ, यह विवास ही वह्‌ अटूट तार ह जिसके सहारे 
हदय स्पन्दित होता है1 -- एमर्मन 


आत्म-विहवास | 4; 
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आत्मविद्वास सफलता का मुख्य रहस्य है । -- एमरसन 


रिदपलााला) कप का€ तल 7105६ 7८त््इइययक पाता ना दसा 
यह आत्मविश्वास रसो कि तुम पृथ्वी के सबसे भावद्यक मनुष्य हो । 
-- मेक्सिम गोर्की 
(16 व ४0 0९ण्ानु? ऽना6०04€166 15 10 ५० € पाहि $ ट्व 
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आत्मविद्वास बढाने की रीति यह है कि तुम वह्‌ काम करो जिसे तुम करते हए 
उरते हो । इस प्रकार ज्यो-ज्यो तुम्हें सफलता मिलती जायगी तुम्हारा आत्मविश्वास 


व ठता जायगा । -- उर फारनेगी 
आत्म-विर्वास सरीखा दूसरा मित्र नही । भात्म-विइ्वास ही भावी उन्नति की 
प्रथम सीटी है। -- स्वामी विवेकानन्द 
हमारी मानसिक शक्तिर्या हमारे आत्मविश्वास मौर धेयं पर अवरम्वित रहती ह्‌ । 
-- स्वेड माडन 
जव मनुष्य स्वय आत्म-विश्वास खो वैठता है तौ उसके पतन का सिरा खोजने 
से भी नही मिता । -- अज्ञात 


जो मनुष्य आत्मविद्वास से सुरक्षित है वह उन चिन्ताओो, भाशकामो से मुक्त 
रहता है, जिनसे दूसरे भादमी दवे रहते ह । -- अन्नात 
जिस मनुष्य मेँ जत्म-विक्वास नही है वह्‌ शक्तिमान्‌ होकर भी कायर है ओर 
पण्डित होकर भी मूखं है । -- यन्तातं 
आत्म-विद्वास्र को कमी ही हमारी वहूत-सी असफलतामो का कारण होती हं, 
घक्ति के विरवासं मे ही गकित्ति है ! वै सवसे कमजोर टे, चाह वे कितने ही शक्तिदाटी 
क्यो न हो, जिन्हे मपने याप तया अपनी शक्ति पर विद्वास नही है । -वोवी 
आत्मविदवास के द्वारा दुरगेम पय भी मुगम हौ जाता ह । -- अन्तात 
आल्मविद्वास की मारा हममे जितनी अविक होगी उतना ही हमारा सम्बन्य 
अनन्त जीवन ौर अनन्त णक्ति के साय गह्रा होता जायेगा । -- स्वेट माडन 


ऽला~िएऽ 15 प्1८ (८९1८८ न [लाली 
आत्मविदवान पराक्रम का सार रहै] -- एमसन 


४५ [ आत्म-हीनता 
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आत्मविश्वास, नात्मज्ञान भौर जात्मसतयम केवर यही तीन जीवन को परम 
शक्ति-सम्पन्न वना देते हँ । -- ठेनीसन 


जात्म्‌-सस्मान्‌ 


हमें सवसे पहर आत्म-सम्मनि की रक्षा करनी चाहिए । हम कायर मौर दन्ू 
हो गये ह, अपमान मौर हानि चुपके से सहं ठेते दँ। एसे प्राणियोकोतोस्वर्गमं 
मी सुख नही प्राप्त हो सकता । ~ प्रेमचन्द 


जिस प्रकार दरूसरो के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुप्य का कतेव्य है, उसी 
प्रकार से अपना मान धारण रखना भी उसका कर्तव्य है । -- स्मेन्सर 


विना अपनी स्वीकृति के कोई मनुष्य आत्मसम्मान नही गेवात्ता 1 


-- महात्मा गावी 

आात्म-सम्मान करना सफलता की सीटी पर पग रखना ह । -- अज्ञात 
आत्म-हृत्या 

आत्म-ट्त्या करना कायरता है । -- नेपोलियन 
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आत्महत्या कै विरुद्ध एक दिव्य निपेघ है जो हमारे कमजोर हायो को उरा 
देताहै। -- शेत््सपियर 


युवा पुश्प के लिए असफ प्रेम पर अपना जीवन चकिदान करना जात्म-हत्या 
करना है। 
जआत्स-हीनता 


मृत्यु दुखदायी मानी जाती है, परन्तु वह्‌ जीवन में एक वार दी दुख देती दै, ठेकिन 
जात्महीनता एसी मृत्य है जो पल-पल पर बाती है जौर त्तिल-त्िल करके जान्तरिक 
शान्ति को जलाती रहती है । -- मस्त 


आत्मा | ४६ 


पाप, अनीति भौर अत्याचार क सम्मुखं सिर अकाना अपनी आत्मा का अपमान 
ओौर हनन करना है । -- अज्ञात 


जात्या 


मत्वा धीरो न शोचति --फठोपनिषद्‌ 
आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नही करता । 


नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


इस आत्मा को शस्त्र काट नही सकते, अग्नि जला नही सकती, जक इसे भिगो 
नही सकता ओर पवन इसे सुखा नही सकता । 


आत्मैवेद सर्वम्‌ । 

आत्मा ही यह्‌ सव है । -- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
अयमात्मा ब्रह्य । 

यह्‌ आत्मा ही ब्रह्म हे । -- वृहदा० उपनिषद्‌ 


मतो आत्मा की अमरता पर विशवास करता हं । जीवन के सागर में ह्म सव 
विन्दु-माच्र ह मौर जीवन की वास्तविकता ही सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है । 
-- महात्मा गाघी 


हमारी भात्मा अमर है। -- सुकरात 


आत्मा को स्थ मेँ वेढा हुमा योद्धा जान, दारीर को रय जान, वुद्धि को सारथि 
जान जीर मन को लगाम जान। -- कठोपनिषद्‌ 


आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का आश्रय छेता 
है भौर एक देह से दूसरी देह मे जाता है । भौतिक शरीर सात्मा को घारण करने के 
लिए विवश होता ह। --गेरे 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र मामीत्‌, नान्यत्किञ्चन मिपत्‌ । स रक्षत लोकान्नु 
सृजा इति। -- एतरेय ब्राह्मण 


४७ मात्मा 


यह्‌ सारा जगत पूवं मे आत्मा ही था, अन्य कोई तत्त्व नही था, उस आत्मा ने 
अपनी इच्छा से रोक का सर्जन किया। 


न जायते त्रियते वा विपर्चि- 
सराय कुतदिचन्न वभूव कदचित्‌ । 
अजो नित्य शाङ्वतोऽय पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने रीरे 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यहु किसी से हुमा ह मौर 
न इससे कोर हुमा है--अर्थात्‌ इसका कारण या कायं नही है । यह्‌ अजन्मा है, नित्य 
है शाश्वत है गौर पुराण है, शरीर के मारे जाने पर मी यह्‌ मरना नही है 1 
-- कठोपनिषद्‌ 
धटावमासको मानुघंटनाडो न नश्यति । 
देहावमासक साक्षी देहनादो न नश्यति । 
जसे घडे का प्रकाशक सूर्ये, घडे के नाश हौ जाने पर नष्ट नदी होता, वैसे ही देह 
का प्रकाशक आत्मा देह के नष्ट होने पर नष्ट नही होता । - आत्म प्रवोच उप० 


जिस प्रकार सूर्ये का प्रकाश अलग-अलग घरो म जाकर भिन्न नही हो जाता, 
उसी प्रकार ईदवर की महान्‌ आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ जीवो मँ प्रविष्ट होकर विभिन्न 
नहीं होती । -- प्रेमचन्द 


जितनी प्रिय वस्तुं है उने आत्मा ही प्रधान है जार मगवान्‌ हरि ही उन सवमें 

मात्मारूप मे स्थित ह, अत. उनसे वढकर प्रिय वस्तु गौर कौन हौ सकती है । 
-- नारद मुनि 

अहमिन्द्रो न पराजिग्यै । 

मै आत्मा हँ मृन्ञे कोई हरा नही सकता 1 ~ व्र्वेद 
आत्मा वह्‌ अक्षय भौर अमर तत्त्व है जो अपनी चिरन्तनता के कारण जन्म भीर 
मृत्य्‌ को सीमासेपरेहै। --पं० कमलापति त्रिपालौ 
य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविगोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम 
सत्यसकल्प सोल्नवेष्टन्य स॒ विजिन्नासितव्य । -- छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जो मात्मा पापरहित, जरारहित, मृत्यु रहित, शोकरहित, मूख रहित, प्यास 
रदित, सत्यकाम, सत्यसकल्प है उसे खोजना चाहिए, उसे जानने की इच्छा करनी 
चारिए्‌। --- प्रेमचन्द 


आपत्ति | ५० 


एन्योनी ने प्रेम र्मे, व्रूटस ने कीति मेँ ओर सीजर ने साम्राज्य-शासन के विस्तार 
मे आनन्द टूढा । प्रथम को मपमान, दवितीय को घृणा गौर तृतीय को कृतघ्नता मिली 
एव भरत्येक नष्ट हो गया । ससार कौ समी वस्तुएं जव अनुभव के तरा पर तोकी गयी 
तो सवकौ सव निकम्मी निकली अर्थात, सबके सव निस्सार प्रतीत हए । केवल 
आत्मन्ञान ही हृदय को मानन्द देने वाला निकला । -- स्वामी रामतीर्थं 


जीवन का आनन्द गौरव के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साय जीन 
मेहै। -- अन्नात 


सुखं या आनन्द कर्मं के रूप में रहता है । -- स्वामी रामतीर्थ 


सुख गौर मानद एसे इत्र ह, जिन्हुं जितना मधिक दूसरो पर चिडकेगे उतनी ही 
सुगध आपके भीतर समायेगी । -- एमसन 


आपत्ति 


पाच रूप पाडव भए, रथ-वाहक नलराज । 
दुरदिन परं ^रहीम' कहि, वडेन क्ये घटि काज ।॥ ~ रहीम 


दुनिया के जितने वड़े आदमी हृए हँ --घनिक हो, राजनीतिज्ञ हो, कलाकार हो-- 
कठोर अनूमव मौर विपदाओ से मुजरे विना उनकी उश्नति नही हृदं है । श्षित्पकार 


की हयौडी के प्रहार सहे विना देवता की मूति वनती ही नही । -- अज्ञात 
गत्‌ 15 पदलत्‌ फर 06, 0789 प्रलया एष उवर्लाशत 
अग्नि सोने को परखती है, आपत्ति वीर पुरूप को 1 -- सेनेका 
विपति वरावर सुख नही, जो थोरे दिन होय । -- रहीम 
कसं कनकरु मनि पारिखि पाये। 
पुस्प परखियहि समय सुभयये।। - तुलसी (मा०जा ०) 


हम तकलीफ मे वहुत जल्द सक्षला उठते ह । गमे पानी को उवालने के किए 
तेज माच की आवद्यकता नही, ह्खुकी सी माच दही काफी है । -- सुददनि 


धीरज धमं मित्र अर्‌ नारी। 
आपति काल परखिये चारी 1 -- तुलसी (मानस) 


५१ [ मामूपण 
मदा सवेदा सहज मगर साधन करते हुए भी जो मापत्ति आ पडे तो उसे ईश्वर 
की च्छा ही समन्चकर सतोप करना चाहिए ! -- जन्नात 
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आपत्तियो पर विजय पाना ही जीवन के आनन्द को पराकाष्ठा का जनुभव 


करना है 1 --शोपेनहार 

आपत्तियां टे मात्मनान कराती है, वे ह्मे दिखा देती हँ कि हम किस मिरी के 

वने हे । -- जवाहरला नेह 

मनूष्य आपत्तियो का लक्ष्य वनने के लिए ही जन्मा है, भतेएव वुद्धिमान्‌ मनुष्य 

को आपत्ति से घवराना नही चाहिए 1 कन्पयूशियस 

आपत्तियां मनुष्यता की कसौटी हूं" विना इनसे खरा उतरे कोई सफर नही हो 

सकता । -- अन्नात 

एक आपत्ति अनेक मपत्तियो की जननी होती है 1 -- अज्ञात 

आपत्ति मनुष्य! वनाती है मौर सम्पत्ति “राक्षस 1 विक्टर ह्युगो 

आभूषण 

आभूषण से स्त्रियां नही सजती, वह॒ सजती हं अपने गणो से, अपने प से, अपने 

मन कौ निर्मलता से, मपने स्वभाव की पवित्रता से1 -- यतात 

सञ्जा मौर विनय ही भारत कौ देवियो का जाभूषण है 1 ~~ प्रेमचन्द 
सुन्दर भाकृतिवालो के लिए माभूषण की मावश्यकता नही है) 

-- प्ताचिदास 

वाणी ही मनुप्य का एक एेसा माभूषण है जो अन्य मूषणो के सदृदा कभी धिसता 

नही) -- भते हरि 

नारी का सतीत्व ही उसका माभूषण है 1 ~ सन्नात 


नम्रता मौर मीठे वचन ही मनुष्य के जाभूपण होते है । शेप उव नाममात्र के 
भूषण हे । -- सत तिख्वल्लुवर 


माय | ५२ 


ठेश्वर्यस्य विमूपण सुजनता शौर्यस्य वाक्सयमो 
ज्ञानस्योपशम कूलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय 
अक्रोघस्तपस क्षमा वल्वता धर्मस्य निर्व्याजता 
सवंषामपि स्वंकारणमिद रील पर भूषणम्‌ ॥ 
एरवये का मूषण सज्जनता, शूरता का वाक्सयम, ज्ञान का शान्ति, कुल का विनय, 
घन का सुपात्र के किए व्यय, तपस्वी का भूषण क्रोध न करना, बलवान्‌ का क्षमा, धमं 


का निरछलता ओर सव गुणो का आभूषण केवर शीर है । --भतंहरि 
आय 

अपार धनशाली कुबेर मौ यदि जाय से अधिक व्यय करे प्तो कगाल हो जाता है। 

-- चाणक्य 

ऊपरी आय वहता हुमा सोत है जिससे सदव प्यास वुद्यती है। ~ प्रेमचन्द 
आयु 


अहोरात्राणि गन्छन्ति सर्वेषा प्राणिनामिह । 

आयूषि क्षपयन्त्याशु, ग्रीष्मे जकमिवाशव ॥ -- वाल्मीफि-रा०, अयोध्या० 

दिन रात छगातार वीत रहे ह जौर ससार में सभी प्राणियो की जायु का तीत्र 
गति से नार कर रहे हँ--ठीक उसी तरह, जसे सूर्यं की किरणें गर्मी मे शी घतापूर्वेक 


जर को सुखाती रहती है 1 
एप 15 नगृप्णातलाः, प्राशा1100तै > ऽप पष्ट, जात्‌ श्ट 2 ट्टा 
जवानी वडी मूक है, मनुष्यत्व सघपं है, वुढापा पश्चात्ताप है! -डिजनराइल 
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]पतटहलपाला प 
वीस वषं की मायु मे सकल्प शासन करता है, तीस वपं मे वुद्धि, चालीस वपं मेँ 


विचेक । ~ प्रंकलिन 
आरत 
आरत काह न करद्‌ कुकरम्‌ ~ पुल्सी 
जारत कर्हि विचार न काऊ 
सूञ् जुररिहि आपन दाॐ 1 ~-तुलसी 


रहत न आरत के चित वेतु । -- तुलसी 


५३ [ माराम 


आरम्भ 


प्रारभ्यते न खलू विघ्नभयेन नीचै प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मधघ्या । 
विष्मै पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना. प्रारम्यमुत्तमजना न परित्यजन्ति ।1 
-- भतहरि 

नौच छोग विघ्न के भय से कोई कायं आरम्म नही करते, मध्यमश्रेणीके लोग 
कायं को आरम्म करके विघ्न पडने पर वीच मेही छोड देते है, किन्तु उत्तम न्ोग 
वारम्बार विघ्न पृडने पर मी आरम्भ करिये हुए काम को वीच मे नही छोडते । 

70€ एद्टपाताषह 15 ध1© 7105 पताका [व 9 6 पठार 

किसी कायं का मारम्भ उसका सवसे महत्वपूर्णं अग होता दै 1 --ष्लेटो 

शतानछट्दणा) 15 11410016, 

यदि जरम सच्छा हुमा तो समक्निए कि माधा काम पुरा हो गया। 

ए ० ववा त, गः वाट्य एकप (व, एला पा, ए0र्वा८86 125 
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जिस काम को तुम कर सकते हौ या कल्पना करते हो कि तुम कर सकोगे, उसको 
आरम्म करो, साहस में प्रतिभा, राक्ति मौर जादू है 1 सिफं काम में जुट जागो, मस्तिष्क 


में वेग आ जायगा) आरम्भ करो, कार्यं समाप्त होगा 1 - गेटे 
जाराम 

आराम हराम है । -- जवाहरलाल नेहरः 

वहत ज्यादा आराम स्वय दद वन जाता है। - होमर 


{05६ 9 छपा लगफ्णि ऽ इत पक 0८ ८्ला छपा 67058८5 


हमारे वहत से जाराम कौ उत्पत्ति विपत्ति के समय होती है । --यग 


जाराम उनके प्रति विदवा्तघात्त है जो इस ससार से चले गे ह गौर जाते समय 
स्वतव्रता का दीप मदा प्रज्ज्वलितं रखने के लिए ह्मे दे गये ह । यद्‌ उस ध्येय के प्रति 
विर्वानधात दै जिने हमनें यपनाया है मौर जितते प्राप्त करने की हमने प्रतिज्ञा कौ दै 1 

यह्‌ उन खलो कै प्रति विश्वा्घात है जो कभी नाराम नही करते 1 
-- जवाहर्छाल नेहे 


आलस्य ] । &। 


आस्य 


आलस्य वहु राजरोग है जिसका रोगी कमी नही संमलता । 
-- प्रेमचन्द (मानसरोवर) 
आलस्य आपके लिए मृत्यु है गौर केवल उद्योग ही भापका जीवन है। 
-- स्वामी रामतीर्थ 
भूत्यै जागरणम्‌ अमत्य स्वप्नम्‌ । -- यजुर्वेद 
जागना (ज्ञान) रेबवर्यप्रद है । सोना (मारस्य) दरिद्रता का मुर है] 
उच्चकुलरूपी दीपकं, आलस्यरूपी मैल लगने पर प्रकाश मेँ घटकर वुक्च 
जायगा 1 -- सतं तिरवल्लृवर 
इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न सुप्ताय स्पृहयन्ति । -- ऋग्वेद 
देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्थौ तथा भक्त को चाहते है, आलसी से प्रेम नही 
करते । 
आकसियो की तरह जीने से समय ओर जीवन पविच्र नही किये जा सकते । 
~ रस्किनि 


आलस्य को अपना एकमात्र शत्रू, समक्षनेवाला कर्तव्य-परायण व्यक्ति ही 
वत्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए उसे अपने अनुकर वना छेता है । 


-- असात 
दुनिया मे आलस्य वढाने-सरीखा दूसरा मयकर पाप नही है। - विनौवा 
[7 पवाला८ऽ5 वनगा€ पलाल 15 एलफएलापम्‌ वट्डकयः 
आलस्य मे ही सान्ततिके निराशा रहती है । -- फार्लदिल 
आलस्य दसदरिता की कुजी ओौर सारे अवगुणो की जड है। -- स्परजन 
आलस्य जीवित मनुष्य को दफना देता है । --जेरेमी टेरल 
ताला655 15 गार प€ क्दयप्टिला ५८. ग्प्ावऽ, कात्‌ (€ नतष 
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आलस्य दुर्वल मनवाखो का एकमात्र शरण ह, मौर मूर्खो का अवकाल् दिवस । 


~ चेस्टरफील्ट 


भाटस्य स्प्रीत्ेवा सरोगता जन्मभृमिवात्सल्यम्‌ 1 
सतोपो भीस्त्व॒ पड व्याघाता महत्वस्य ॥ - हितोपदेश 


५८५ [ मालोचना 


जारस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभृमि का स्नेह, सतोप भौर उरपोकपन 
ये छ* वातं उन्नति के किए वाधक है। 


आलस्य मे दरिद्रता का वास है मगर जो बालस्य नही करता उसके परिश्रममें 


कमला वसती ह । -- सते तिरुवत्टृवर 
अगर तूने स्वगं ओर नरक नही देखा है तो समञ्च ठे कि उदयम स्वगे है मौर जारस्य 
नरक ट। -- स्तात 


आस्य सव कामो को कठिन ओर परिश्रम सवको सर कर देता है । 
-- अजात 
आलस्य हि मनुष्याणा शरीरस्यो महान्‌ रिपु । 
नास्त्य्‌ यमसमो चन्वु छकृत्वां य॒ नावक्षीदति। -- भतहरि 
आस्य ही मनुष्य के शरीर मे रहुनेवाला सवसे वडा दात्र है, उद्यम के ममान 
मनुष्य का कोई बन्ध्‌, नही है जिसके करने से मनुष्य दुखी नही होता । 


आलस्य परमेश्वर के दिये हुए हाय-पैरो का अपमान है । -- मननात 

परिश्रम ऋण को चृकात्ता गौर मालस्य उसे वढात्ता दै । -- चिनोवा 

आल्स्यसे ही दखििता गौर परतव्रता मिलती है। ~ भक्तात 
जाठसी 

आलसी मनुष्य सदा ऋणी ओर दूसरो के छिए भार-रूप रहता है 

-- अन्ात 

वरतने से कोई वस्तु इतनी जल्दी नही धिसतती जितनी जल्दी मोर्चा लगने से चिनती 

दै1 इसी प्रकार आलस्य आलसी सादमी को निकम्मा कर देता है) -ञज्ञात 

आख्मी को मदा जनतोपे रहता हँ । -- अन्नात 
आलेचना 

कभी कभी मौन रह्‌ जना सवते तीखी मोचन होती दै । --अन्तात 


जव तक तुममे दूमरो को व्यवन्या देने या दूनरो के अवगुण दृटने, दूमरो के दोप 
दी देखने कौ आदत मौजूद है, तव तक तुम्हारे लिए ईदवर का सालात्‌ करना अत्यन्त 
कटिन है | --- स्वामी समतीर्य 


आलस्य ] पु 


आलस्य 


जारस्य वह्‌ राजरोग है जिसका रोगी कभी नही संमलता । 
~~ प्रेमचन्द (मानसरोवर) 


आलस्य आपके लिए मृत्यु है गौर केवर उद्योग ही भापका जीवन है। 
-- स्वामी रामतीर्थं 


भूत्यै जागरणम्‌ अभूत्यै स्वप्नम्‌ । -- यजुर्वेद 

जागना (ज्ञान) एेश्वर्यप्रद है । सोना (आकर्स्य) दरिद्रता का मृ है] 
उच्चकुलरूपी दीपक, आलस्यरूपी मैल छगने पर प्रकार में घटकर वुक्च 
जायगा । -- संत तिरवत्लुवर 
इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न सुप्ताय स्पृहयन्ति -- शटग्वेद 
देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्था तथा भक्त को चाहते ह, आलसी से प्रेम नही 

करतें । 

आलसियो कौ तरह जीने से समय ओौरे जीवन पवित्र नही किये जा सकते । 
~ रस्किन 


आलस्य को अपना एकमात्र शत्रू समद्चनेवाला कतेव्य-परायण व्यक्ति ही 
वतंमान परिस्थिति का सदुपयोग करते हए उसे अपने अनुकल वना ठेता है । 


-- स्लात 
दुनिया मे आलस्य वढाने-सरीखा दूसरा भयकर पाप नही है । -- विनौवा 
17) 1त1ला1655 8210116 पलाल 15 एलकल€पमे केल्डव्यः 
आलस्य मे ही सान्ततिक निराशा रहती है 1 -- फार्लाइिल 
आस्य दस्िता की कुजी मौर सारे जवगुणो की जड ह। ~~ स्परजनं 
आलस्य जीवित मनुष्य को दफना देता है! --जरेमी रेरल 
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ण्निऽ 
आस्य दुर्वल मनवालो का एकमात्र रारण है" जौर मूर्खो का जवकादा दिवस । 
-- चेस्टरष्तील्ड 


आलस्य स्त्रीसेवा सरोगता जन्ममूमिवात्सल्यम्‌ 1 
सतोपो भीस्त्व पड़ व्याघाता महत्त्वस्य ।॥ ~ हिनोपदेशष 


५ [ मालछोचना 


आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, सतोप मौर डरपोकपन 
ये छ वाते उच्चति के लिए वाघक ह । 


आलस्य मे दर्द्रिता का वास है मगर जो आुस्य नही करता उसके परिश्रममें 


कमला वसती ह्‌ । -- सत तिखुवल्लुवर 
अगर तूने स्वर्गं गौर नरक नही देखा है तो समज्ञ ठे कि उद्यम स्वर्ग है मौर आलस्य 
नरक है। -- स्तात्‌ 


आलस्य सव कामो को कठिन ओर परिश्रम सवको सरल कर देता है । 
-- जज्ञात 
जालस्य हि मनुष्याणा दारीरस्यो महान्‌ रिपु 1 
नास्त्युद्यमसमो वन्धु कृत्वा य॒ नावसीदति । -- भतृहुरि 
आस्य ही मनुष्य के शरीर मं रहनेवाला सवसे वडा शत्रू है" उदयम के समान 
मनुप्य का कोई वन्घ्‌, नही ह जिसके करने से मनुष्य दुखी नही होता । 


आरुस्य परमेश्वर के दिये हए हाय-पैरो का अपमान है 1 , ~ भन्नात 

परिश्रम ऋण को चुकाता गौर आलस्य उसे वढाता है । -- विनोबा 

आस्य से ही दरिद्रता मौर परतत्रता भिकती है । ~ उन्नात 
आलसी 


आलसी मनुष्य सदा ऋणी गौर दूसरो के लिए भार-रूप रहता ६1 


-- अन्नात 

वरतने से कोई वस्तु इतनी जल्दी नही धिसती जितनी जल्दी मोर्चप रगने से धिसती 

है। इमौ प्रकार आलम्य मालसी आदमी को निकम्मा कर देता है। -- यन्ता 

मालमी को सदा असतोप रहता है 1 ~-- मन्ञात 
आलोचना 

कमी कमी मौन रह्‌ जाना सवने तीखी जालोचना होती है । --अन्ञात 


जव तक तुमम दूसरो को व्यवन्या देने या दृसरो के अवगुण दटने, दसस के दोप 
हौ देखने कौ आदत मौजूद है, तव त्तक तम्हारे दिए ईच्वर का साक्षात्‌ करना अत्यन्त 


कटिन है । -- स्वामी रामतौर्य 


आलोचना ] ५६ 


[०६ तमपा वका प्ल क्फ तय एण्या वलद्ुए०पाऽ अतम 
प्ल एठा कत्था तठ ऽषट 15 पलृट्वया 

जवे आपके अपने द्वार की सीदटियां मरी ह तो अपने पटोसी की छत पर पदी हुई 
गन्दगी का उलाहना मत दीजिए । -- फनपयूियस 

(प्य्लाञा) 15 पि्राल एट्द्व्पऽ€ 1६ एपा§ 2 पो 00 00८ तट्लि)ऽार८ अव्‌ 
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आलोचना व्यथं होती है, क्योकि इससे दोपी प्राय अपने को निर्दोषि सिद्ध करने 
का प्रयत्न करने लगता है 1 जालोचना भयावह भी है, क्योकि वह्‌ मनुष्य के वहुमूल्य 
गवे पर घाव करती है, उसकी महत्ता के भाव को पीडा पहुंचाती है ओौर उसके क्रोध 
को भडकाती है । -- उल फारनेगी 


दूसरो मे देष न निकालना, दूसरो को उतना उन दोषो से नही वचाता, जितना 
अपने को वचाता है । --स्वामी रामतीर्थ 
आलोचना वृक्ष कौ शाखा से प्राय फूल ओौर कीडे-दोनो को एक साय ही पृथक 
कर देती दै] --रिद्टर 


[णद६€ 701, पा %८ ४८ 7101 ] पतद्‌ 
किमी की आलोचना मत करो, जिससे तुम्हारी भी कोई आलोचना न करे। 


-- लिफन 
स्वय भगवान्‌ भी मनुष्य के क्म का विचार उसकी मत्य्‌, के पहटे नही करते । 
~ इ7० जानसन 


(पला 15 2 तशाहिलातपऽ ऽका 0211. 1121 15 [2८ 10 ८४56 
ख) (सुगठ्डाणाो 7 पल [०५ वला परप्वहुख्यााल ग एव, -- ता लभल्डाणा) 11191 
8071€111९5 11051615 वल्य 
आलोचना एक भयानक विनगारी है-एेसी चिनगारी है जो महकारस्पी 
चार्द के गोदाम मे विस्फोट उत्पन्न कर कती है मौर वह्‌ विस्फोट कभी कभी मृत्वु 
कोशीध्रन>े ञाता] - डेल फार्नेणी 
कभी कभी मालोचना जपने मित्र कोभी घ्र के चिविरमें भेज देती है। 
-- भात 


५७ { अएवदयफता 


आवरयक्ता 


नत पा३६ १० 7८८व्‌ पठता 15 तापर, तपत्‌ 1106 1८55 2. गो) 7८८05, 
[11 7ल्सा८ाः १०८३ 11€ वणप्छव्लो वाण्याात् 

भेरा विवास है किं कोद भी आवश्यकता न होना दिव्य है" सौर जिस मनुप्यकी 
जितनी कम आवश्यकता होती है उतना ही वह रवर कै निकट होता है । 


--- सुरत 
(€ 15 710 भग्र [116 7८८८5 
आवश्यकता के सदृ कोई सद्गुण नही । -- शोक्मपिवर 
पप८्८८७१॥६४ 15 16 प्पण्धालाः ज फ्र्टात्ठ) 
जावकश्यकता अविष्कार की जननी ह} -- एहुवत 
जावदयकता ही सत्तार के व्यवहारो की दलाल है। -- जयश्नफर प्रसादं 


८८९३४४५ 5 चाट = ऋषहटुपलपर जा प्सता, १८15 पुट लट्ल्त्‌ ज अप४८६ 
आवश्यकता अत्याचारियो का तकं है, यह्‌ परावीनो का मजहव है । 


-विल्यिम पिर 
पिद््व्छऽा $ 15 श्ल पीट ऽणः 10 दलप. 
सआवश्यकता वहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करतौ है 1 -- घालूद्फ 
आवदयकता तकं के सम्मुखं नही सुकती । -- गेरोवात्डी 
ञावद्यकता कायर को भी वीर वना देती ह। -- सेलहास्ट 
आवदयकतां कमी मूनाफे का सौदा नटी करती 1 --एकलिन 
गर८्व्ट्ञशापफ वपी 710 [य+ 
ञवदयकता के चिए कोर नियम (कानून ) नही है 1 -- छ्रामवेल 
1५15 7९८९551८ आत 710६ [नट्या पोप व्गाषएल्‌ऽ प 
यह्‌ जावश्यकता है, आनन्द नही, जो हमें वाच्य करती है 1 --दानि 


वर जपाः ज पडइटपिि सऽ 15 प्र८८८०।१९, पद ग प८ 0८ वा. 15 
प्रपाक 


मावद्यक्ता उपयोगी कखाञो छौ जननी दहै, जीर विलायिता लित कन्यमो की ! 
~ शापेनहौवर 


आवागमन | ५८ 


आवागमन 
यदि मनुष्य आवागमन कै चक्कर से छूटना चाहता है तो उसे इच्छामो का दमन 
करना होगा । परन्तु इन्दियो पर काव्‌ पाना वहत बडी तपस्या है । -- अज्ञात 
जन्म मौर मृत्यु ससार के दो निविवाद सत्य ह । आवागमन की समस्या इन्दी 
दो सत्यो का स्पगं करती है । -- अज्ञात 
जीवन तो मृत्यु ओर पुनर्जन्म की परम्परा की कहानी है) हमे पुनर्जन्म पाने 
के लिए पहले मरना होगा 1 रोम्यां रोला 
आवागमन ससार का सहज धमं है, इससे परमात्मा को भी अवकाश नही है। 
-- अन्ञात 
आवेश 
आवेश ओर क्रोध को वश मेँ केर ठेने से शक्ति वढती है मौर भवंश को मात्म- 
चल के रूप में परिवतित कर दिया जा सकता है । -- महात्मा गाघी 
सवेश के प्रभाव से वद्धि विपरीत हो जाती है, -- अज्ञात 
आवेश वुद्धि, वल, शित्त, क्षमता--सवका दिवाला निकाल देता है । --अन्ञात 
आश्चयं 
एक$जातटा 15 तट रिऽ ८56 ग ए0गक्ञनुणीड 
आश्चयं दञश्चन का प्रथम कारण दहै) -- सरस्तु 
ए$०ाकवला 15 ६16 पठपहीत्लाः गहु 
आचय मन्चानता की वेटी है। ~ ~ जान पलेरियो 
(५०15 {116 02515 0 पका 
आश्चर्य आराचना का मावार है। -- कार्लाइिल 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसादनम्‌ । 
रोपा जीवितुमिच्छन्ति किमारचर्यमत परम्‌ ।॥। ~ वेदव्यास (मंह्‌ा०) 


प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुखम जा रहे ह, पर वचे हुए लोग यमर रहना चाहते 
है, इनसे वटकर आदवयं क्या होगा । 
जाख्चर्य ज्ञान का मूर हे। -- वेफन 


५९ [ साल्ल 


एशणावलाः 15 कोश्णापपराध्थः 2156८. 


आदचयं अनेच्छिक प्रशसा है। --यंग 

411 गावल 15 {116 टरिट्ल जा प्रठर्लाप्र ज 101516९ 

सम्पूणं माश्चयं कुतहुलत्व या अन्नानता का परिणाम है 1 ~-- जानतन 
(111 


ससार मे एेसा कोई नही हुमा है जो मनुष्य की आया का पेट भर सके । पुरुप 
को माका समुद्र के समान है, वह कभी मरती ही नही । 
-- वेदव्यास (महाभारत) 


आदा अमर दै, उसकी मारावना कभी निष्फल नही होती । --मदहात्मा गाधो 


निस्यक जाशा से वेधा मानव अपना हृदय सुखा उल्ता है गौर भागा कौ कड़ी 
ट्रते ही वह खटसे विदाहो जाता है। -- रवी 


जागा ओर आत्म-विर्वास ही वे वस्तुएं ह जो हमारी गक््ियो को जाग्रत करती 
ह नौर हमारी उत्पादनशक्त्ति को दुगना तिगुना वडा देती ह । 
~ स्वेट माडन (दिव्य जीवने) 
प्तण८ 15 ६००व्‌ नटय, [प प 15 ० एप्‌ ऽणुण्द 
आशा उत्तम जर्पान है किन्तु यह्‌ राति का निकृष्ट मोजन है --पेएन 


जाश्ा वृद्धिको घोखा दे जती है। -- यतात 


निराणामो कै सधन अधकारर्मे ज नन्दी नन्दी जाधामो की धुघटी किरणे 
खोयी सी रहती ह, उनका भी जीवन मे कम महत्व तटी दत्ता । -- यत्नात 


आशा नाम नदी मनोर जला तृप्णात्तरगाकुला 

रागग्राहवती वितवंविहगा धर्यद्ूमव्व्तिनी। 

मोदहावत्तसुदुन्तसाऽतिगदह्ना प्रोत्तुगचिन्तातटी, 

तस्या पारगता विगुद्धमनसो नन्दन्ति योगीदवरा ।! -- भतुं हरि (वैरघ्य०) 

सोना एक नदी है, उसमें इच्छारूपौ जर ई, तप्मा उम नदी कौ त्तस्ने हं, आसितं 
उ्षके मगर्‌ ह, तकं-वितकं उसके पल्ली हं, मोहर्पी भैवरोकैः कारण दह्‌ सुदुमार तवा 
गहयै है, विन्ता दी उमके ञचे ञ्चे किनारे, धैर्यर्पी वुन्नोक्ो नष्टषट्लेवाद्ी 
र, जो युढवित्त योनीदवर उनके पार चने जाते है, ये वडा लानन्द उपमोग करते ₹। 


इन्र | ६४ 


10 15 6 गष पपठ एवत्ठक 
जीवनिर्यां ही केवल सच्चा इतिहास है । -- फालं 


वृत्त यत्तेन सरक्षेत्‌ वित्तमायाति यात्ति च। 
अक्षीणो वित्तत क्षीण वृत्ततस्तु हतो हत ।! 
-- वेदव्यास (महाभारत) 


इतिहास की यत्नपूवेक रक्षा करनी चाहिए 1 धन तो आता मौर जाता है। 
घन से हीन होने पर कोई नष्ट नही होता किन्तु इतिहास ओर अपना प्राचीन गौरव 
नष्ट केर देने पर विनाश निदिचत है। 


इतिहास राजनीति को पाठशाला है। -~ प्रोफेसर शेली 

इतिहास के अनुभवो से हम सवक नही लेते, इसी से इतिहास की पुनरावृत्ति 

होती है। ~ विनोबा 
इन्वरियां 


चशे हिं यस्येन्द्रियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता -- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 


अपनी इन्द्रिया जिसके वामे हं उसकी वृद्धि स्थिर है। वही विद्वान्‌ ओौर 
पण्डित है] 
यदा सह्रते चाय कूर्मोऽद्धानीव सर्वं । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। 
--भीरृष्ण (गीता) 
कदटुमा जपे सव मोर से अग समेट केता है वैसे ही जव पुरुप इन्द्रियो को उनके 
विषयो से समेट छेता है तव उसकी वुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । 
कुरगमातगपतगमृगमीना हता पचभिरेव पच 1 


एक प्रमादी स कथ न हन्यते यस्सेवते पतचभिरेव पच ॥ 
-- जत्तात 


हिरण गाने से, हाय हस्तिनी ने, पतग दीपक से, भ्रमर गघ से, गौर मख्यियां 
जीम के स्वाद से मोहित होकर अपनेप्राण खो देती ह! फिर जिर पाचि इच्िर्याह 
ओर जो समी विषयो की नासक्ति मे फसते हं तो उनको मृत्यु क्यो छोदेग्ी ? 


५ [ ईश्चसीतन 


इन्दिय-दमन 
इन्द्िय-दमन का अम्यास भविप्य जीवन को वहत वान्त गौर सहनी वना 
देता हे। ~-- अन्नात 
इच्रिय-सयम 
इन्दरिय-सयम मौर मन शुद्धि एसी दवा है कि इनते शारीरिक स्वास्व्य तो 
भिल्ताही है, पारमायिक स्वास्य की मी प्राप्ति होती है। -- उन्नात 
जिसने इन्द्रियो को जपने वश में कर लिया है, उसको स्यी तृण-तुत्य जान पडती 
रै \ -- चाणक्य 
इमानदारी 
मनूप्य कौ प्रतिष्ठा ईमानदारी पर ही निर्भर है। -- अत्तात 
प्रिगा८्ऽ 15 116 0९5६ ‰0116\ . 
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ~ फलिन 
ईमानदारी, वचन का पाटन मौर उदारता-ये तीनरेसे गुणं जो स्वाभिमान 
कै साय निवार्य स्पसे रहने द। -- अन्ञात 
पर 1८०८ 15 50 ल 25 [101८51१ 
कोर्ट उत्तरदान, ईमानदारी के सदृ वहुमूत्य नही है 1 ~ शेक्सपियर 
ईमानदार मनुष्य ईश्वर की मर्वोच्छृप्ट कति है --पोप 


जिमदेणके वृद्धिजीवी लोग नपनीौ वृद्धि कां प्रयोग इमानदारी कते साय करना 
खोट देते है, वह्‌ देश नच प्रकार ये दीन-दीन मौर नष्ट-श्रष्ट हो जाता है! 
-- अज्ञातं 


जो मनुप्य स्वाभिमानी होगा वह्‌ अवदय हौ ईमानदार दोगा! - अन्ञात 
इश-फीर्तन 

भरभृकौतन जौर कवा मखमल का विौना है, उम पर नीद न अयेगी तो चौर 

हां जायेगी ? नाच-र्व काटो कौ कंटीली बौर नुकीटी जमीन दै, उस पर नीद 

कहां? -- स्वामो दयानन्द 


+ 


४ 


ईद-छपा | ९६ 


दंश-कृपा 
मक होड वाचाल, पगु चढै गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल-दहन ।॥ ~ वुलसी 
जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाय हो उसके लिए कु मी कठिन नही । भगवान 
जो चाहे कर दे उसका हाथ कौन पकड सकता है ? -- अज्ञात 


जापर कृपा राम कं होई । ता पर कृपा करहि सब कोई ।। 
-- तुलसी (मनसं बाल० ) 


जो अपना चित्त मञ्चे खगा देते ह वह मेरी कृपा से ससार के समस्त दुखोसे 

पार हो जाते द्‌ । -- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
सकर विघ्न व्यापि नहि तेही, राम कृपा करि चितवहि जेही ।। 

--तुलसी (मनस वाल०) 


सर्वकमण्यिपि सदा कुर्वाणो मदुव्यपाश्रयं । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाइ्वत॒ पदमव्ययम्‌ । 
-- भगवान शरीकष्ण (गीतो) 
मेरा आश्रय ग्रहण करनेवाला सदा सव कमं करता हुमा भी मेरी कृपा से शार्वत, 
अव्यय पद को पाता है। 
विन्‌ विश्वास मगति नहि, तेहि विनु द्रवहि न राम। 
रामछृपा विन्‌, सपनेहुः जीव न कह विश्राम।। 
-- वुल्सी (भानस-~उत्तर) 


पतितोऽप्यातिदुगं तोऽपि सन्नकृतजो निखिलागसा पदम्‌ । 
भवदीय इतीरयस्त्वया दयनीयस्त्रपयैव केवरम्‌ 
अत्यन्त पतित, दुर्गत, कृतज्ञ जर निखिल अपराधो का स्यानतोमं हु, फिरमी 
मौ भापका ह, यही छज्जा रखने के चिएु आपकी दया मञ्च पर ठोनी चाहिए । 


-~- गज्ञानं 
इश -चर्चा 


जिन्हँ दोनो वक्त भूखे रहना पडता दै उनने म ईवर की चर्वा कंसे कर ? 
उनके सामने तो परमात्मा दाल रोरीकेदी शूप मेँ प्रकट दो सकते ह। 
-- महात्मा मापी 


६७ [ ई्ा-दर्थन 
इरा-चिन्तन 


जिस प्रकार भौपयि शरीरके सवरोगोको दूर कर देती है, उनी प्रकार ईद 

चिन्तन मे मन के क्लेण हूर होतेह । ~~ प्रेमचन्द 

ईग-चिन्तन से करोडो पाप दस तरह नष्ट टो जाते ह, जैने जाग की एक चिन- 

गारी घासकेदेरं को जला देती है। -- सन्ञात 
धन, दारा अर सुतन मं, रटत गाये चित्त। 

क्यो रहीम खोजत नही, गाटे दिन को मित्त ॥ -- रहीम 


सच्चे भक्तो का एकमात्र वक मगवान का भरोसा ही है। वें पूर्णं निर्भयता 
कै साम भगवान कै टौकर अपना जीवन केवर भगवान के चिन्तनर्मेही लगाया 
करते है । -- म्नात 


अनन्यादिचन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते । 
तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।॥ -- (गीता) 


जो जनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हं उन नित्य मुसमे 
रतं रहनेवालो के योगक्षेम का भार मँ उठाता ह । 
इंश-तुल्य 
नारि नयन सर जाहि न लागा 1 घोर क्रोव-तम निसिजो जागा ॥ 
लोभ-पास् जेहि गर न व्रंघाया । सो नर तुम्द्‌ समान रघुराया । 
-- तुलसी (मानस, फिप्फिा) 
जित्तके चिन मे कभी प्रौव नही जाता, मौर जिसके हृदय मेँ सर्वदा परमेश्वर 
विराजमान र्ता ई, वह्‌ भक्त ईइवरतुल्य ह 1 -- रदा 
ईश-दरन 
मेरे प्रमु1 तुम्हारे वियोगके क्षण मु घनुनोके वाणो की भाति न्टगते ह 
तुम्हरे हाय क्व उन वाणो को मेरे व्ररीरसे टूर फे? -- सनात 


ई्श-द्न मीर उसमे वास्तविक प्रवेण केवल अनत मदिति ने ही नम्मवरै। 
~ गोता 


ईञ-प्रिय | ६८ 
इंश-प्रिय 
अमीर जो गरीबो के समान नस्रहं गौर गरीव जो कि अमीरो के समान उदार 
ह वही ईड्वर के प्रिय-पात्र होते हं । -- सादी 
ईंश-पुजा | 
ईश्वर की पूजा करना अन्तनिहित आत्मा की उपासना ही है। 
-- स्वामी विवेकानद 


जो अपने पेट का गूखाम है वह्‌ ईश्वर की पूजा कमी नही कर सकता । 
-- सादी 
लोकसेवा हमारी मूत्तिपूजा दहै । --विनोवा 


मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है! इसिए साक्षात्‌ देवता 
की पूजा करो । -- स्वासो विवेफानद 


स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव । 
-- भगवन श्रीकृष्ण (गीता) 


अपने-अपने कर्मो के दवारा इस ईदवर की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त 
होता है। 
ईश-प्राप्ति 


सत्येन लभ्यस्तपसा द्येष मात्मा सम्यग््ानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पदयन्ति यतय क्षीणदोपा ॥ 
- महपि अगिरा 


यह्‌ शरीर के मीतर ही (हदय मे विराजमान) प्रकाशस्वरूप (गौर) प्रम 
विशुद्ध परमात्मा निस्सदेह सत्य-मापण, तप, (मौर) ब्रह्मचयंपूर्वक यथार्थं ्नान से ही 
सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सव प्रकार के दोपो से रहित हुए यत्नरील साक ही 
देख पाते ट । 
यया नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामस्पे विहाय । 


तया विद्रान्नामखूपाद्विमुक्त परात्पर पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ 
-- महि अगिरा 


६९ [ ईल-प्रेम 


जिस प्रकार वहनी हुई नदियां नाम-ख्प को छोदृकर समुद्र मे विटीनं दौ जाती 
ह, वैन ही ज्ञानी महात्मा नाम-ल्प से रहित होकर उत्तम मे उत्तम दिव्य परम पुस्प 
परमात्मा को प्राप्त हौ जाता है। 


मत्कर्मङ्रृन्मत्यरमो मद्‌भक्त सद्धुवजमित 1 
निवेर सर्वभूतेषु य. स॒ मामेति पाण्डव ।। 
-- भगवान श्रीृप्ण (गोता) 
है पाण्डव । जो सव कमं मुञ्चे समपित करता टै, मुज्ञ में परायण रहता है, 
मेरा भक्त वनता है, आसक्ति का त्याग करता है ओर प्राणी-माच्र में देप रहित हौकर 
रहता रहै, वह्‌ मुके पाता है। 
मूवे मन सूये वचन, मूषी सव करतूति। 
तुलसी सूघी सकल विवि, रघुवरपरेम प्रसूति ।! --तल्ती 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यक्त पर्युपासते । 
सर्वप्रगमचिन्त्य च कूटस्वमचल प्नुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्धियग्राम मवंत्र समवुद्धय । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवमूतहिते रता. ॥ --गीता 
सव इन्द्रियो को वदा में रलकर, नर्व्न ममत्व का पालन करफे जो दृट, अचख, 
ओर जचित्य, ्वेव्यापी, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप फी उपासना करते है वेमव 
प्राणियो के हित में नगे हए मुस ही पाते हं । 
मोने भाव मिरे रघुराई -- गुर नानफ 
निम मन जन मो मोहि पावा 1 मोटि कपट दखल दिद्रनभावा। 
-- भगवान श्रीरामचन्द्र (रामचरितमानम) 
मम शय्रौचमिप्रे च तया मानापमानयो 1 
श्ीतोप्ण नुउदु खेप्‌ नम मद्रुविवजित ॥ 
-- भगवानः श्वटृप्ण (मता) 
प्रू-मित्र, मान-अपमान, णीत्त-उप्ण, सुखनद से जादि में जो ममतावान्‌ है मौर 
सानक्नि ने रहित है वही पुम्प परमात्मा को प्राप्न फर सक्ता है 1 


शषा-प्रेम 


इम-परेन के दवाय जीवन शा वान्ततिफ अर्यं निद होता ह 1 न्वामौ द्विवानन्द 


ईश-भक्ति | ७० 


जहां एविरादर न मानद बकेस। 
दिल अन्दर जहां आफिरी बन्दोबस 1 -- सादौ (गुक्िस्ता) 


माई 1 यह ससार किसी के साथ नही जाता। इसलिए इसके साथ दिल मतं 
लगागो--ल्य।मो ईसके बनाने वाले के साय । उसके साथ सम्बन्ध जोडने से तुम्हारा 
भला होगा । 


भगवत-प्रेम विना इन्द्र के जैसा एेश्वयं भी व्ययं है| -- नरोत्तम॑दास 

ईङ्वरीय-प्रेम अविनर्वर तथा अपरिवत्तनशीर है । इसकी पवित्र ज्योति कभी 

भी रृप्ते नही होती । -- स्वामी शिवानन्द 
इंश-भकति 


शरीर सुरूप तथा वा कलत्र, 
यशश्चारुचित्र धन॒ मेर्तुल्यम्‌ 1 
मनश्चेन्न रुन ह्रेरर्ध्िमध्ये, 
तत कि तते कितत किं तत. किम्‌।॥ - अज्ञात 


सुन्दर शरीर, सुन्दरी भार्या, य, सच्वरित्रता, अपार धन आदि सव कु रहते 
हए भी यदि भगवान्‌ के चरणो में मन नही गा तो इन पदार्थो के रहने का कोई फल 
नही । 
भक्ति ईश्वर तक पहने का सुखद; सुचिक्कण राज-पय ह । 
-- स्वामी शिवानन्द 


हृदय के अतरतम से ईश्वर के प्रति सतत एव अनन्य प्रेम करना ही भव्ति है। 
-- स्वामी शिवानन्द 
इंश-रक्षक 
जाको रासं सादयां मार न सकि कोय। 
वारन वाका करिसकं जोजगर्व॑री होय॥। -- फव्रीर 


सीम कि चांपि सकं कोड तासु 1 वड रखवार रमापति जासू ॥ 
-- ठठसी (मानस वाल ०) 


७१ [ ईश्वर 


अरक्षित तिष्ठति द॑वरधित सुरलित दंवहन विनश्यति। 
जीवत्यनायोऽपि वने विसित कृतप्रयत्नोऽपि गहे न जीवति । - प्तप 


दैवमे रक्षा किया हुमा, विना रघ्ाके भी वेच जाता रहै, जीर लच्छी तरद्‌ रला 
किया हुमा मी, देव का मारा हुमा नदी चचता, जसे माता-पिता दासा वनमें्ोटा 
गया अनाय भी जीवित रहता है किन्तु घर मे जनेक उपाय करने पर भी नही जीता 1 
पौमनेवाटी चक्कोमेमोवे अन्नकेदानेजो कीलसेमटे रहते हुं सकरुयख रहते 
ह, उसी प्रकार जो मगवान के नाम तया उनके पादपो से भासक्त होते ह वे ससारकी 
विपत्तियो से पीडित नही दटोते। -- स्वामो िवानन्द 


दुरवर 


ईख्वर सर्वमूताना हटैमो्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वेभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया 1 -गीता 
हे अर्जुन 1 ईश्वर नवके हृदय में निवास करता ह 1 वह्‌ मायासे सव जीवोषो 
चैमेही नचाता दह जैमे सूत्रधार कढ्पुतयियो को मच पर घुमाता है। 
अपाणिपादो जवनो ब्रहीता, 
पद्यत्यचक्ष न॒ श्यणोत्यकर्णं । 
सवेत्तिवेदयन च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रय पृरप मयन्तम्‌ 
--- ष्वेतादवतरं उ० 
विना हाच पकडनेवादा है, विना पैर तेज दौडनेवाला ₹, चिना लांस कते देना 
› विना छन के सुनता है, वहू जानने योग्य को जानता टै, उनका जाननेवाया नही 
1 उनको जादि, महान्‌ पृस्प कृते द 1 
लिन प्रकार अरो में ज' ६, उसी प्रकार जगत्‌ मे वर ई 1 
- मन तिण्यन्द्पर 
स्व्वरनकाता्मेह्‌,नकायीमेहु। चहततौ घर घरमे व्याप्त ई६-टर दिल 
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शृप्वर एत वृन ९. जिन नेच्ध तो नवषर टै, दन्तु यृत्तरखा न्हीन्हा। 
--मेट सोगस्यन 


जहन मे जो धिर गया लाइन्तहा क्योकर हभ । 
जो समक्ष मेया गयाफिरवो सुदा क्यो कर हुभा। -- अकबर 
न सदके तिष्टति रूपमस्य न चक्षुषा पर्यति कर्चनैनम्‌ | 
जान प्रसादेन विशुद्धसत्तवस्ततस्तु त पश्यते निष्कल घ्यायमान ।! 
-- उवेता० उ० 
रवर को आंखो से कोई देख नही सकता, किन्तु हममे से हर एक मन को षवित्र 
करके विमल वृद्धि से ईर्वर को देख सक्ता है 
समस्त विव ईष्वर से पूणं है। -- स्वामी विवेकानन्द 


व्यापकं एके ब्रह्म अविनारी । सत चेतन घन आनद राष्षी।। 
आदि-अन्त कोउ जासु न पावा ! मति-अनुमान निगम यश गावा । 
विन्‌ पद चरं सुने चिन्‌. काना । कर-विनु कमं करं विधि नाना) 
आनन रहित सकल रम भोगी । विन्‌ वानी वक्ता बड योगी ।) 
तन्‌, चिन्‌, परस नयन विन्‌, देखा । ग्रहै घ्रान विन्‌, वास अशेषा ।। 
अस सव भांति अलौकिक करणी । महिमा तासु जाड किमि वरणी ॥ 
-- ठुलसो (मानस-वाल०) 
एको विर्वस्य भूवनस्य राजा । ~ ऋग्वेद 
वह्‌ सव लोको का एकमात्र स्वामी है। 
जिस तरह पानी को कोई जल, कोई आव, कोई वाटर कहते ह, उसी तरह एक 
ही सच्चिदानन्द परमेश्वर को कोई अल्लाह्‌, कोई हरि, कोई गाड पुकारते ह । 
-- रामकृष्ण परमहस 


@०प्‌ ०५5 प्श्ट्वार जा ह्टव ादुव०फाऽ एष प्रटण्टः ज [पष्‌ 
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ईदवर वडे वडे साम्राज्यो से विमुख हौ जाता है, परन्तु छोटे-छोटे पुप्पो से कभी 
चिन्न नही होता। -- रवीन्द्र 
प्रत्येकं मनुष्य मानवता की सेवा करके ईष्वर के दर्शन कृर सकता है, क्योकि 

न ईदवर स्वर्ग मेहे, न पाता में है, वत्कि प्रत्येकके टृदय मे है। ~ महात्मा गाधी 
तस्मिन्‌ ह तस्युर्भृवनानि विद्वा । ्रहग्वेद 
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७३ [ ईल्ल-विमृख 


दवर का दाहिना हाय कोमल ह, परन्त्‌ वायां हाय वहतत कठोर द ।--रवीन्द 

विद प्रा८ 15 ६00 पा १ ऽ८ा्ला, ६१८ हन+ ज पष्ट नापा ८560 @०प्‌ 
0प्रऽ७ पाण्ठणह्ी) दल्लप्णौोला९ 

प्रकृति बहुत महीन पर्दा है, सर्वव्यापी ईदवर का प्रताप सव तरफसे फूट 


पडता है। -- एममन 
म ईश्वर मे उरता हं, ईङवर के वाद मुख्यत. उसते उरता ह जौ ईदवरने नही 
डरता । -- सादी 
^ ०८ {० ६० ९25 7टर्टाः 8 प्तप प्रदात ६० पासा 
ईष्वर का घत्रू, कभी मानव का सच्चा मित्र नही हुआ। --यग 
एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति 1 -- प्ररग्वेद 
उस एक प्रभु को विद्वान्‌ लोग अनेक नामो ने पुकारते द। 
रवर सत्य है ओर प्रकादा उसकी छाया ह । --प्लेटो 


{1 © वात्‌ 0 ८५18६ 1५ ९ 0पात्‌ ए८ 7८८८७ 10 11९ लो [ष 
यदि ईद्वर का अस्तित्व न होता तो उसके आविष्कार की भावदयक्ता होती । 
-- बालूटेयर 
जिधर भी जामो, जिवर भी देखो, 
उसौ का प्रका दिखाई देता दै। --गुर नानपः 


ईंश-विमुख 


मिदर करं शत रिपु की करनी) ताकु चिवुघनदी वंत्तरनी 11 
सच जग तेहि जनलहु ते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता 1] 
तुलसी (मानस---अरणप्यकाण्ड) 
विध्य न ईधन पाद्रए, सागर जुरे न नीर। 
परं उपास कुवेर धर, जो विपच्छ रघुवीर ॥ 
राम दरि माया वटति, घटति जानि मन मांह । 
मरि होति रवि दूरि लखि, निर पर पगतर ह 11 
वरषा को गोवर मयो, को चह को करं प्रीति) 
तुननी त्रु अनुभवहि अव, राम विमुखकीरीनि। --दुल्नो 


र 


हूर नू दवद आंगन से दरे मोल वगवानद। 
ररा कि वन्यानद्‌ यद्रे कय नं दवानद -- मादी 


उदयम्‌ ] ७८ 


उद्यम 


उद्यमेन हि सिद्धूयन्ति कार्याणि न मनोरथै. । 
त हि सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥ ~ पंचतन्पर 
कायं मनोरथ से नही उद्यम से सिद्ध होते ह । जैसे सोते हए सिह के मुह मेँ मृग 
अपने मापि नही चे जाति । 


विश्राममें सी उद्यमकी गतिदहै। 
रात समुद्र की तरगे गति हीन नही हं। --रवीनर 
उद्यम ही सफलता की कूुजी है । विना उद्यम क्ये थारी की रौटी भी अपने 
मुह में नही जाती। -- अज्ञात 
अगर तुन स्वगे भौर नरक नही देला है तो समङ्ञ ले कि उद्यम स्वगं है ओौर 
आलस्य नरक दै। -- अत्तात्‌ 
उद्यमी 


नाव्युच्वदिखरो मेर नातिनीच रसातलम्‌ । 

व्यवसायद्वितीयाना नाप्यपारो महोदधि ॥ 
व्यवत्तायी मनुष्य के किए सुमेर पहाड की चोटी भी बहुत ऊँची नही है गौर उसके 
लिए रसातल भी अधिक नीचा नही है गौर वह्‌ (उद्यमी) समुद्रको सी अयाह्‌नही 
समक्षता। -- मल्लात 


उद्योग 
उद्योगी मनुप्य कौ सहायता करने क लिए प्रकृति बाध्य है । -- स्वामी रामतीर्थं 
उद्योगिन पुरुपरसिहमुपति रक्ष्मी- 
दवेन देयमिति कापुरुपा वदन्ति) 
दैव निहत्य कुर पौरुपमात्मगक्त्या, 
यते कृते यदि न सिव्यति कोय दोप ? -- भतृहरि 
उद्योगी पुरुप-सिह टमी का उपार्जन करता है, परन्तु कायर मनुप्य भाग्य के 
भरेते वैठा रहता ई! भाग्य को ठोकर मारकर उद्योगी पुरुय अपने कायं में दृढता 
से निमग्न हो जाता है भौर यदि फिर भी उमे सफनता नटी मिती, तो यह्‌ माग्य का 
नही वरन अपनी कार्वे-पद्धति का दोप है। 


७९ {उद्धार 


कलि शयानो मवति सजिहानस्तु दापर । 
उत्तिष्ठस््ेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
-- एतरेय स्नाद्यण 


पडे सोते रहना ही कलियुग है, ऊंघते रहना ही द्वापर है, उठ वैखनात्रेता है गौर 
चरु पडना ही सतयुग दहै (अत चलते रहो, चलते रहौ \) 
वतमानेन सतुष्टस्‌ तथाप्युन्नत्यमीप्सया } 
समुदयोग परस्तिष्ठेत्‌ फल न्यस्य परात्मनि ॥ -- म्नात 


मनुष्य को वर्तमान से सतुष्ट रहते हुए मी उन्नति की इच्छा से उद्योग मे तत्पर 
होना चाहिए! साय ही उस उद्योग के फल को परमात्मा पर छोड देना चाहिए। 
समुद्योगपरै्माव्य जीवने मानवै सदा। 
परमुद्योगसीमाया धीमान्‌ च्यान न विस्मरेत्‌ ॥ -- मल्लातं 
मनुष्यो को जीवन मेँ उद्योग अव्य करना चाष्िए † परन्तु वुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
यह्‌ भी ध्यान मेँ रखना चाहिए कि फल के विषय में उयोग की उपनी सीमा भी 
होती है। 
जाँ उद्योग नही वहां सुख नही ! जिस देश से उद्योग गया उस देल को भारी 


धून लगा। -- विनोवा 
स्वावलम्बन ओर सहयोगात्मक उद्योग, दोनो नागरिक जीठन की कुजी है । 

-- सरदार परेल 

जिस घरमे उद्योग की तानीम नही उस धर के र्डके जल्दीही घर कानादा 

कर देगे। -- विनोवा 

मांगना एक लज्जास्पदं काये है। अपने उद्योग से कोरर वस्तु प्राप्त करना ही 

सच्चे मनृष्य का कर्तव्य हि । -- महत्मा गाघी 


पहर अपनी परीक्षा करो, फिर ईदवर को पुकारो, क्योकि ईख्वर उद्योगी कोटी 
सहायता करता है। --एमसंन 


उद्धार 
उद्धार वही कर सक्ते हं जो उद्धार के अभिमानको हदय मे आने नही देते । 
-- स्नात 


उघार) ८० 


अगर ससार में तीन करोड ईसा, मुहम्मद, वृद्ध या राम जन्म ले तो भी तुम्हारा 
उद्धार नही हौ सकता, जव तक तुम स्वय अपने अज्ञान को दुर करने के कलिए कटिवद्ध 
नही होते, तव तक तुम्हारा कोई उद्धार नही कर सकता, इसलिए दूसरो का भरोसा 


मत करो। ~ स्वामी रामतीयं 
उधार (दे° ऋणः) 


उधार मांगना मीख मांगने से अधिक अच्छा नही है। -- ठेसिग 
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न उधार छो ओर न उधार दो क्योकि उघार प्राय स्वय को मौर मिव्रदोनोको 
खो देता है। -- शेक्सपियर 


उघार देना ही पाप करना है। ~~ रत्किनि 
उन्नति 


वही उन्नति कर सकता है जो स्वय अपने को उपदेश देता है। 
~ स्वामी रामतीयं 


स्त्री की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट की उन्नति या अवनति निर्भर रहै। 


~ अरस्तू 
एणष्ट"८55ऽ -- धा गात्‌ 5६106 ग @०प्‌ 
उन्नति आगे की मोर ईङ्वर की रम्ब उग ह। -- विक्टर ह्यगो 
[7्टा८०प्राऽ€ 15 1116 50] ग ण णष्ा655 
मेलमिलाप उन्नति की आत्मा है। -- वक्सटन 


िशापा-€ 110\+5 70 एवऽ आ एाणषट55 20 तवटण्लनुगरण्लया६ ठत 
2६1261८5 [एला लप्ाऽ८ 0 21] 11261011. 

प्रकृति अपनी उन्नति ओर विकास में स्कना नही जानती ओर अपना अभिन्नाप 
प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगती है। -- गेटे 
सभी वस्तुं जो मानव से मम्वन्वित है यदि उघ्रति नदी करती तो उनका हास 


होने लगता दै। -- गिवन 


८१ [ उन्माद 


पट गार 15 उवरवालााहु 7. 112 11086 टया १5 हट्ट ऽ0रिल, +1105 
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केवल वही जीवन मे उच्चति कर रहा दहै जिसका हृदय कोमल, रुधिर उष्ण, 
मस्तिष्क तीक्ष्ण होता जाता है, एव जिसके मन को शान्ति मिलती जाती दै। 


~ रस्किन 


तस्मादृचतिकामेन मानवेनेह॒ जन्मनि 1 
आत्मनो भावसशुद्धयै सर्वदेव प्रयत्यताम्‌ ॥ -- अन्नात 


इस जन्म में जो मनुष्य उन्नति करना चाहता है उसको अपने भावो की शुद्धिके 
किए वरावर प्रयत्नशीक रहना चादिए 1 
जन्म-जन्मान्तरस्यैतद्‌ विज्ञा आहु प्रयोजनम्‌ । 
अनुभूतिविशेषेयदुत्तरोत्तरमन्नति ॥ -- उन्नात 
विन्ञजनो का कथन है कि जन्म-जन्मान्तर का प्रयोजन यही है कि विभिन्न अनुभवो 
द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति की जाय। 


उन्माद 


जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरो के मनोभावो का जरा मी विचारनकरे, जो 
मिथ्या कलक आरोपण करने मेँ सकोच न करे, वह्‌ उन्माद है प्रेम नही । 
~~ प्रेमचन्द 
0) [प्ता ४, पकप भ व्‌ 10 एप्प 09८25४5 
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अरे न्याय क्यातूभौजानवसे के हृदय मेँ चला गया भौर मनुष्यो में ज्ञान 
नही रहं गया। -- शेक्सपियर 


पऽक पुटइ0क 7८85011, एप प्रण प्ण 
उन्माद ज्ञान का नारा करता दै, परन्तु वुद्धि का नही। -- इमन्स 


ज्ञान का उन्माद मदिरा के उन्माद से मयकर है! क्योकि ज्ञानोन्मादी अपने 

साथ दूसरो को भी हानि पहुंवाते है जव कि मदिसोन्मादी केवल अपनी ही हानि 

नन्रते ट1 -- क्तात 
६ 


उपकार | ८ 


उपकार 


यो रहीम सुख होत है, उपकारी के अग । 
वाटन वारेके मै, ज्यो मेंहदी के रग॥ -रहीम 


अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्ण 
शमयति परिताप छायया सभितानाम्‌! -- फालिदास् (मेघदूत) 
वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है, परन्तु अपनी छाया से दरूसरो की गर्मी 
से र्षा करता है। 
पर-उपकारी पुरुष जिमि, नवि सुसपति पाइ 1 ~ तुलसी (मानस-अरण्य) 
क्या गल्ल प ६०५5 प) 7017 50 प्रप प्रलु 85 7) 00ा1हि 2००१ 
10 पालाः लात €पटभपाः6€5 
मनुष्य मानव कै साथ केवल भलाई करके ही अपने को देवतुल्य वनाते है । 
-- सिसंरो 
रहिमन पर उपकार के, करतत न पारं वीच। 
मास दियो दिवि भूप ने, दन्द्यो हाड दधीच ॥ -- रहीम 
न॒ क्षुद्रोऽपि प्रथमसृकृतापेक्षया सेश्रयाय 
प्राप्ते मित्रे भवति विमुख करिम्पुनरयेस्तयोच्च । 
-- फालिदिास (मेघदूत) 
अपने ऊपर उपकार करनेवाला मित्र यदि देवयोग से अपने घर आ जाय तो 
नीचात्मा भी भवित्तभाव-पूरवंकं उमका आदर करते हे, उससे विमुख नही होते- 
उच्वात्मामो कातो कट्ना टी क्या ह। 
उपकुर्यान्निराकाभी य स साभुरितीयेते। 
साकाक्षमुपकुर्वाद्य सावुत्वे तन्य को गुण ॥ 
जो निष्काम भावमे किसी काडउपकार करता है, वदी सादु कहलाना है, जो विनी 
वस्तु की इच्छा ने उपकार करता ह, उनकी सावता मे कौन गुण ह? वह्‌ निरर्थकं 
है। -- सन्नञात 
जो मनुप्य दूसरे का उपकार करता ह वह्‌ जपना नी उपकार न केवल्ट परिणाम 
मे अपितु उसी कर्म मे करता है, क्योकि अच्छा कर्म करने का भाव टी स्वय उच्रितं 
पुरस्कार दै। -- सेनेफा 


८३ [ उपदेश 


सद्मावाद्रं फरुति न चिरेणोपकारो महत्सु । 
-- फालिदासं 
सज्जनो के ऊपर किये गये सद्मावसूचक उपकार का फल मिलते कुछ भी देर 
नही छगती । 
दूसरो का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्याण करना है। 
-- सन्तात 
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जो दूसरो पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह दार खटखटाता है! जिसके 
हृदय में प्रेम है उसके किए द्वार सुरे ठै। -- रवीन्द्र 
मनुष्यजीवन की सफलता इनी में है कि वह्‌ उपकारी के उपकार को कमी न मूले। 
उसके उपकार से भी वटुकर उसका उपकार कर दे। 
-- वेदव्यास (महा० आदि०) 
उपकर्त्रारिणा सन्धिं मित्रेणापकारिणा 
उपकारापकारौ हि लक्ष्य छक्षणमेतयो ॥ -- माघ 


उपकार करनेवाले शत्रु से मेर करना चाहिए, अपकार करनेवाले मित्र से नही, 
क्योकि इन दोनो के उपकार मौर अपकार यही दो लक्षण जानने चादिए, अर्यात्‌ 
उपकार करे सो मित्र मौर अपकार करे सो शत्नु। 


महान पुरुप जो उपकार करते हे, उसका वदला नही चाहते । भला ससार जक 
वरसानेवाले वादलो का वदला किस तरट्‌ चुका सकता है ? 


- सतं तिरुवल्ट्वर 
उपदे 
उपदेग चाह जिसको नही देना चाहिए, समञ्च वृन्न कर देना चाहिए । ~ मन्ञात 


मदं वायद कि गोरद अन्दर गोद 
गर नाविद्तास्त पन्द वर दीवार -- सादी 


मनुष्य को चादिए कि यदि दीवार पर भी उपदे जिला हुमा म्लितो उसे 
ग्रहण करे 1 


उपद्रव | (4, 


(1४८ टर्न पथा प्राता टमा, एप्प टिप ध ण्ठा 
प्रत्येक का उपदेश सुनो, परन्तु अपना उपदेश कुछ ही व्यक्तियो को दो । 
-- शेक्सपियर 


धमं का उपदेश सुनने से कोई धर्मात्मा नही हौ जाता, किन्तु उपदेशानुसार 


व्यवहार करने से मनुष्य धर्मात्मा हौ सक्ता है। -- उन्ञात 
&ताा0ाा5]) कणप प्रित = एर्ड॑लु$क एप 02156 पल) 
एल. 
अपने मित्रो को एकान्त में बुरा भला कहौ परन्तु उनकी प्रशसा सवके 
सम्मुख करो सारस 


परोपदेशवेलाया रिष्टा स्वे सवन्ति वै। 
विस्मरन्तीह शिष्टत्व स्वकार्ये समुपस्थिते ॥ भल्लात 


दूसरे को उपदे देने के समय सभी सज्जन हो जते हे, किन्तु जव स्वय वैसा 
आचरण करने का अवसर आ पडता है तौ सज्जनता भूल जाते है । 


पर उपदेश कुगल वहूतेरे 1 जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ 
-वुलसौ (मानस) 


पिरप 7620065 एलध्ट धता प्ल सा सात्‌ 9116 5245 प्छ 
चीटी से अच्छा कोई उपदेश नही देता, ओर वह्‌ मौन रहती है 1--फेन्फलिन 
उपद्रव 


निविवेकतया वात्य, कोपोन्मादेन यौवनम्‌ । 
वृद्धत्व विकठत्वेन, सदा सोपद्रव नृणाम्‌ ॥ -- अज्ञात 


वचपन में अविवेकिता, जवानी में फरोव-उन्माद गीर बुढापे मे विकलता--स 
प्रकार मनुप्य के पीष्टे सवेदा एक न एक उपद्रव खगा रहता है। 


उपनिवेशवाद 


उपनिवेशवाद वीते युग की व्स्तुदहै। -- वाल्टर पीं 


८५ [ उपनिषद्‌ 


उपनिषद. 


उपनिषदे हमारी युग युग की सवसे मूल्यवान्‌ घरोहर हे! - रविद्यफर शुक्ल 
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सम्पूणं विद्व मे उपनिषदो के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाखा कोई दूसरा 
अध्ययन फा विपय नहो है। इनसे मेरे जीवन को शान्ति मिरी है, इन्दी से मुषे 
मृत्यु में मी शान्ति मिलेगी । --शोपेनहार 


श्ोपेनहार के इन शब्दो के लिए यदि किसी समर्थेन की आक्दयकता हो तो अपने 

जीवन भर के अध्ययन के माघार पर मँ प्रसन्नतापूर्वक उनका समर्थन कस्गा । 
-- मक्समूलर 
उपनिषदे सनातन दानिक ज्ञान के मुल सोत हे। वे केवल प्रलरतम बुद्धि का 

ही परिणाम नही है, अपितु प्राचीन ऋषियो की अनुभूति के फ हं 1 

-- प० गोचिन्दवल्लभ पन्त 
यह सिद्धान्त एसे ह जो एक प्रकार से अपौरुषेय ही है । यह्‌ जिनके मस्तिष्क कौ 
उपज ह उर्दू निरे मनुष्य कटुना कठिन दै। -- शोपेनहार 


उपनिपद्‌ वेद का ज्ञान-काण्ड है! यह्‌ चिरप्रदीप्त वह्‌ ज्ञानदीपक ह, जो सृष्टि 
के आदि से प्रकार देता चखा आ रहा है मौर प्रल्य-पर्न्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा । 
इनके प्रकादा में वह॒ अमरत्व है, जिसने सनातन घर्म के मूल का सिचन क्या है! 
यह्‌ जगत्‌-कल्याणकारी भारत की जपनी निधि दै। -- स्वामी ब्रह्मानन्द 


उपनिषदो के भीतर जो दार्शनिक कल्पना दै वह्‌ भारत में त्तो अद्वितीय हं ही, 
सम्भवतः सम्पुर्ण विव में अतुलनीय है 1 --- पार डायत्तन 
मानवीय चिन्तन के इतिहास मे पहले-पटर बृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे ही ब्रह्य 
मयवा पूण तत्तव को ग्रहण करके उसकी यथां व्यञ्जना को गयी है! ~ मेरूडानेल 

व्यक्तिगत रूप से मे उपनिपदो को मानवचेतना का सर्वोच्च फल मानती हँ । 
--डा० एनी वेेन्ट 


उपन्यस | ८६ 
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(उपनिषदो मेँ वणित) पूर्वीय अध्यात्मवाद के प्रचुर प्रकाशपुज की तुलना में 
यूरोपवासियो का उच्चतम तत्त्वज्ञान एेसा ही लगता है, जसे मघ्याह्-सू्यं के व्योम- 
व्यापी प्रताप की पूणं प्रसरता में टिमटिमाती हुई अनलरिखा की कर्द आदि किरण, 
जिसकी अस्थिर मौर निस्तेज ज्योति एेसी हो रही हौ मानो अव वुञ्ञी कि तव वुन्ली । 

-- प्रेडरिक शेलिग 

उपनिषदो मे वे सिद्धान्त स्पष्ट खूप से दिये हुए ह, जिनके आघार पर कोर भी 
विचारसी मनुष्य अपने किए कर्तव्य का निश्चय कर सकता है । इस पथ पर चलने- 
वाला अपने लिए तो निश्रेयस का द्वार खोल ही लेगा, उसके तप पूत व्यक्तित्व के 
प्रकाडा मे मानवसमाज भी अम्युदय-पय पर आरूढ हौ सकेगा। -- ा० सम्पुणनिन्द 


उपन्यात 
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उपन्यास मिठाद्यां हँ । साहित्य के भूखे स्वरी-युरष इनकी चाह में रहते हे। 

-- येकेरे 
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उपन्यास अपने पाठक को पाप करने को वाच्य नही करते, लेकिन केवर वताते 
है कि पाप कंसे किया जाता है। -- जमीरमन 

उपवात्त 

अगि आहार को पचाती है ओर उपवास दोपौ कौ पचाता है अर्यात्‌ नष्ट 
करता दै। -- आयुर्वेद 

उपवास शुद्धि का एक जवरदस्त सायन है सौर मानवममाज मे उपवास के किए 
महत्त्वपूर्णं स्यान अवदय होना चादिए। -- महात्मा गाची 


सच्चे उपवास का अयं है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्यशर्णं इच्छामो गौर 
क्रिया-कन्ापो मे मुक्त हो जाये। ~~ स्वामी रामतीयं 


८७ [ उपवास 


उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार मेँ महान्‌ शक्तिशाली अस्व है 1 इसको हर कोई 

नही चला सकता! केवल शारीरिक योग्यता इसके लिए कोई योग्यता नही । यदि 
ङर्वर मे जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यताएं विलकुल निरूपयोगी हे 

-- महात्मा गाघी 


। 


उपवास शब्द का अर्थं है दर्गुणो एव दोषो से वचकर आत्मा अथवा गुणो के साय 
चास अर्थात्‌ निवास । अनुमव से देखा जा सकता है किं पाप अथवा कटपित भावनामो 
से मुक्त होकर चित्तवृत्तियो को जात्मा जयवा सद्गुणो में सक्निविष्ट करने कौ प्रेरणा 
उपवास के समय सर्वाधिक होती है। अन्नात 


त्यागश्च सनतिश्चैव जश्यते तप॒ उत्तमम्‌ । 
सदोपकासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी सदा मवेत्‌ ॥! -- महाभा० 
श्रेष्ठ पुरुषो के मत मेँ त्याग मौर विनय ही उत्तम तप हं । इनका पालन करने 
चाला मनुष्य नित्य उपवासी गौर सदा ब्रह्मचारी है। 


यदि शारीरिक उपवास के साय-साय मन का उपवासनहोतो वह्‌ दम्भपूर्ण 
शौर हानिकारक हौ सकता रहै। -- महात्मा गावी 


चामिक आन्दोलन की सफलता उसके समर्थको की वौद्धिक शक्ति पर निर्भर 
नदी करती, एकमात्र आच्यात्मिक शक्ति पर ही सफलता निभैर करती है, गौर उस 
क्ति के वढाने में उपवास ही अत्यन्त सुन्दर सावन है। - महात्मा गाधी 


असकृज्जलपानाच्च संकरृत्‌ ताम्बूलभक्षणात्‌। 
उपवासः प्रणव्येत दिवा-स्वापाच्च मेथुनात्‌ ॥ -- अज्ञात 


एक से अधिकं वार पानी पी लेने, एक वार भी ताम्बूल खा रेने, दिनमें 
सो लेते तथा स्त्रीप्रसग से उपवास का फर नष्ट हौ जाता है। 


अन्तरा प्रातराश च सायमाश तथैव च। 
सदोपवासी स भवेद्‌ यो न भुडक्तेऽन्तरा पून ॥ 


-- वेदव्यास (महा० श्रान्ति°) 


जो प्रतिदिन प्रात कारके सिवाफिरशामकोही भोजन करे ओर वीच कुट 
न खाय, वह्‌ नित्य उपवास करनेवाला होता है, 


उपहर | ८८ 


उपहार 
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शत्रु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तिम वस्तु है क्षमा, विरोधी को सहनक्ीरुता, मित्र 
को अपना हृदय, रिखु को उत्तम दृष्टान्त, पिता को आदर, माता को अपना एसा 
आचरण जिससे वह तुम पर गर्वं करे, अपने को प्रतिष्ठा, ओर सभी मनुष्यो को 
उपकार । -- वालफोर 
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अभिमान ओौर आडम्बर के साथ दी हुई वस्तु उदारता की नही वरन्‌ महत्वाकाक्षा 
की सूचक है। -- सेनेका 
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प्व 116 हीः पना 
किसी वस्तु के देने का तरीका उपहार से अयिक उपहार देनेवाले के चरित्र को 


वताता ह। --ल्वाटर 
धू स्वय अपमान सहन कर ठेती है, ओौर वदले मे वह पुष्पो का उपहार देती है। 
-- रवीच्र 
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देनेवाले का हृदय उपहार को प्रिय मौर मूल्यवान्‌ वना देता टै। --लूयर 
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प्रेम के उपहार दिये नटी जाते, वे स्वीकार किये जानें की प्रतीक्षा करते हं। 
-- रवीन्द्र 


उपहास 


समय परिवतन का धन टै, परन्तु घडी उसका उपहास करती दै । उमे केवट 
परिवर्तन के स्प में दिखाती ह, घनकेस्पमे नटी। स्वनि 


मित्रो का उपटाम करना उनके पावन प्रेम को वण्टिति करना दै! ~ अन्नात 


८९ [उषा 


मृत्यु ररीरगोप्तार धनरक्न वसुघरा। 
दुश्चारिणी च हसति स्वपति पत्रवत्सलम्‌ ॥ -- अन्ञात 


शरीर की रक्षा करनेवाङे को मृत्यु, घन की रक्ता करनेवाङे को पृथ्वी मौर 
पुत्र का दुलार करनेवाले अपने पत्ति को व्यभिचारिणी स्वी हती दहै। 


उपाधि (पदवी) 
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तीन सव से वडी उपाधियां जो मनुष्य कोदी जा सकती ह यह्‌ ह; शहीद, 
बीर भौर सन्त । --ग्लेडस्टन 
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उपाधि मनुष्य के सम्मान की सूचक नही है वरन्‌ मनुष्य ही उपाधि के 
सम्मान का सूचक है । --मेकियावेली 
उपेक्षा 
प्रेम सव कुछ सह्‌ लेता दै परन्तु उपेक्षा नही सह सकता। 
-- अज्ञत 
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एसे व्यव्त्ियो द्वारा की गयी उपेक्षा अपराध है जिन पर गम्भीर विवास करिया 


जाता है। -- दोक्सपियर 

उपेक्षाभाव मनुप्य के किए निङृष्टतर व्यवहार है। वह्‌ गाचियां सह सकता 

ठै, मार खा सकता है परन्तु उपेक्षा नदी मह सकता । -- अन्तात्‌ 
उषा 


विगत रात्रि के तूफान ने आज के प्रभात को स्वर्णमयी गान्ति क्रा ताज पहना 
दिया है। -- रवीन्द्र 


सूर्य, प्रकाश का सादा वेश वारण किये हुए है । वादलो की वेज-भूषा कंसी रगीरी 
है। न्वी 


एकाग्रता] ९२ 
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एकान्त हमें बताता है कि हमे कंसा होना चाहिए, समाज हमे वताता है कि हम क्या 
ह्‌। -- सिसिल 
अपने हदय की नीरवता मे मुञ्चे निर्जन सध्या के उच्छ्वास का आभास होता है । 
-- रवीन्द्र 
5गाव#परत€ 325 ऽजा€ा€ 168६ 50 
एकान्त प्रायः सर्वोत्तम सगति है। -- भिल्यन 
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है एकान्त 1 तुम्हारा वह आकर्षण कहाँ है जिसे ऋषियो ने तुमरमे देखा है ? 


-- काउपर 
एकान्त मेँ रहना ही महान आत्मामो का माग्य है । -- शोपेनहार 
एकाग्रता 

अपनी अभिलाषामो को वशीभूत कर लेने के वाद मन को जितनी देर तक चाहो 
एकाग्र किया जा सकता है । ~ स्वामी रासतीर्यं 
तुम्हारी विजयशक्ति है-मन की एकाग्रता 1 यह रव्त्ि मनुष्य-जीवन की समस्त 
ताकतो को समेटकर मानसिकं क्राति उत्पन्न करती है। -- अन्ञात 
एकाग्रता आवेदा को पवित्र भौर शान्त कर देती ह, विचारयारा को शक््िशशाटी 
ओर कल्पना को स्पष्ट करती है । ~~ स्वामी शिवानन्द 
तुम एकाग्रता हास उस अनत यकि के अटूट भडार के साय मिट जाते हो, जिससे 

षम ब्रहााण्ड की उत्पत्ति हुई दै। -- उज्ञात 
पवित्रता के विना एकाग्रता का कोई मूल्य नह । -~- स्वामी शिवानन्द 

मन में एकाप्र थक्ि प्राप्त करनेवाटे मनुप्य समार मे किनी समय असफल 

नही होते। -- ज्ञात 


सतार के प्रत्येक कायं में विजय पाने के दिए एकाग्रचित्त होना जावस्वकं । 
जो न्नोग चित्त को चारो ओर विैरकर काम करते हं उन्हुं कटो वर्पो तकर सफलता 
का मृत्य मादून नही टोता -- मालं 


९३ [ओम्‌ 


षेक्य 
हादिक एेक्य के विना दिमागी एेक्य का उपदेश देना मानो आसमान से तारे 
तोढना है। -- रस्किन 
एेक्य हमारी अत्मा का गुणहै। -- स्वे मान 
एव 
रोगो के चपि हए एेव जाहिर मत करो । इससे उनकी इज्जत तो जरूर घट 
जायगी, मगर तुम्हारा त्तो एतवार ही उठ जायगा । -- सादी 
चप्पा एव वह्‌ चिकना घडा है, जिस पर किसी वात का असर नही होता । 
~ प्रेमचन्द 
एवय 


एशवयं उपाधि में नही वरन्‌ इस चेतना मेँ है कि हम उसके योग्य है । -- अरस्तू 
स्यान के प्राप्त होने से कभी कास्तविक एश्वर्य नही मिता भौर न उपाधि के 


वापसले केने पर कमी समाप्त हौ जाता है। -- मेसिजर 
एेश्वये ईश्वर का विरोष गुण है । -- विनोवा 
एश्वयं के मद से मस्त व्यक्ति एश्वर्य के भ्रष्ट होने तक प्रकाश मेँ नही आता। 
-- जमन फहावत 

ओम्‌ 
अपने मीतर्‌ की परम निधि को पाने के लिए मौर स्वगंके साम्राज्य का ताला 
खोरने के किए दसी ॐ की ताली को काम मेँ लाना होगा 1 -- स्वामी रामतीर्थं 


जैसे स्वभावत रोगी मनुण्य फले हए वृक्ष की जीतल छाया दृढता है, वैते ही हर 
एक व्यक्ति व्यया की हात मेँ स्वभावत इस अक्षर ॐ का आश्रय लेता है। 


४ स्वामी रामतीयं 
ॐ समग्र विद्व को ठके हुए दै, सारे ससार का एक भी पदार्यं एसा नदी है जो 
ॐ क बाहर हो । -- स्वामी रामतीयं 


ॐ--यह्‌ व्वनि उस सुन्दर वृक्ष के तुल्य है जो प्रचण्ड भूरयं के ताप से सुकते हृए 
सेमी मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है! -- स्वामी रामतीर्य 


भरत | ९४ 


सम्पण वेदान्त, वरन्‌ हिन्दुमो का सम्पूणं दर्ंन-रास् केवल इस ॐ अक्षर की 
व्याख्या है । -- स्वामी रामतीयं 
ॐ इत्येकाक्षर ब्रह्य 1 -- उपनिष्‌ 


ॐ यही एक अक्षर चराचर मेँ व्याप्त ब्रह्य का दूसरा पर्याय है। 


ओरत 


मौरत मदं कौ सवसे वडी कमजोरी है। जो मदं गौरत की दुनिया मेँ जाता है 
वह्‌ वर्वदि टौ जाता है, ओौर दुनिया उसे समुद्र मे इवे हृए जहाज की तरह भूल जाती 
है। -- अज्ञात 


ओौरत मदं की सवसे वड ताकत है। मदं की जिन्दगी अधूरी है, मौरत उसे 
पुणे करती है । मदे की जिन्दगी अेघेरी है, ओरत उसे रोशनी देती है, मदे की जिन्दगी 
फीकी है, भौरत उसमें रौनक छाती है। ओरत न होतो मदं की दुनिया वीरान 


हो जाय मौर आदमी अपना गला घौटकर मर जाय । -- जक्लात 
खूवसूरत भौरत रत्न है, अच्छी मौरत खजाना है। --सायी 
अगर ओरत स्वय आत्मत्याग ओर पवित्रता की मूति नही, तो व्ह कुछ 
मीनहीदहै। -- महात्मा गाधी 
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सभी महान कार्यो के प्रारम्भमे रत का हाय रहारै। -- जामटिना 
जरते मर्दो से अविक बुद्धिमती होती दं, क्योकि वे जानती कम, समन्नती 
अविक हं] -- जेम्स स्टीफंन 
कचह्री 


कचह्री ोत्साहन कौ सेचभूमि है! यहां रिव्वत टेना यर देना दोनो पाप 
नही समन्ञे जाते। -- यज्ञात 


कचहरी-अदालत उनी के साय है, जिसके पास पैसा ६ै। 
~ प्रेमचन्द (गो-दान) 


९५ [ फनक-फामिनिी 
कचन 
यथा विहगास्तरुमाश्चयन्ति, 
नयो यया सागरमाश्रयन्ति। 
यथा तरुण्य पतिमाश्रयन्ति, 
सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ -- अज्ञत 
जसे पक्षीगण वृक्ष का आश्रयते है, नदियां समुद्रका आश्रयलेतीह गौर 
युवति पति का आश्रय ठेती है, उसी तरह सभी गृण काचन का आश्रय स्ते हे} 
क्तुस 
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कजूस आदमी एक पाई के किए उतना ही उत्तेजित टो जाता है, जितना 
कि महतत्वाकाक्षी एक राज्य की विजय के लिषए। - एडम स्मिय 


कजूस लोग अपने घन कोन तो खाते ह, न किसी अन्य कार्यं म खचं करते हे गौर 
नकिसीको दान देते हैँ। उनका घन आखिरमें चोर ही के जाते हं। -- मन्ञात 


कनक 


कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अविकाय 1 
वदि खाये वौराय जग, यहि पाये वौराय ॥ --विहारौलाल 
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जिस प्रकार कसौटी मोन को परती है उसी प्रकार सोना मनुप्यो को 


परखता दै। -- चिल 
कनक्टूं पुनि पापाण ते होई । जारेहु सहन न परिहरि सोई ।। - तुलसी 
कनक्-स्मिनी 
चलौ चौ सव कोड कटै, पहुंचे विरला कोय} 
एक कनक मौर कामिनी, वुरगम घाटी दोय 1 --प्त्वीर 


कनक कामिनी देखि कं, तू मति भूल सुरग। 
विद्धूरन मरन दुहेलरा, कंचुकि तजे मुजग ॥ -- पवर 


कपट | ९६ 


तुलसी या ससार मे, कौन मयो समरत्य। 
इक कचन इक कचन पर, को न चायो हृत्य ॥ -- तुलसी 


कनक ओर कामिनी को त्यागे विना आघ्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नही हौ सकती । 
--रामङृष्ण परमहस 
कपट 


कपट सार सूची सदस, वाधि वचन परवास। 
करि दुरा चह चातुरी, सो सठ तुलसीदास ॥ -- तुलसी 


कविरा तहां न जाइए, जहां कपट का हेत । 
जानो कटी अनार की, तन राता मन स्वेत॥ -- फनीर 


हेत प्रीति से जो मिल, ताको भिकिए घाय। 
अतर रासे जो मिरे, तासो मिरे वलाय।] ~ फएवीर 


कपटी 


हदय कपट वर वेष धरि, वचन कर्हि गढि छोलि। 
अव के लोगं मयूर ज्यो, क्यो मिलिए मन खोलि -चुल्सी 


कपड़ा 
कपडा अग को ढकने के किए है, ठ्डर्मी से उसकी रक्षाकरनेके ल्एिहै, 
उसे सजाने के किए नहीहै। -- महात्मा गाधी 
अपने पुराने कपडे भी मेगनी के कपडो से अच्छे हे। -- सादी 
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अपने को प्रसन्न करने के लिए भोजन करो, दूसरो को प्रसन्न करने के चिए 
कपडा पह्नो । --- प्रेफल्िनि 
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मडकीले कपडो से मनुष्य मूर्खो गौर स्व्ियो के अतिरिक्त मौर किसी का आदर- 
प्रात्र नहीं वन सक्ता। --याल्टर रखे 


९७ [क्र 


कमजोरी 


कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिन्ता करना नही पर शक्तिका विचार 
करना है। -- स्वामौ विवेफानन्द 


("0 € द्द} 15 15672131 
कमजोर होना दुखी होना है। -- मिल्टन 


कमजोरी कभी न हटनेवाला वोज्ञ जौर यत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु टै 
-- स्वामी विवेकानन्द 
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हमारी कु कमजोरियां पैदायशी होती हँ, ओर अन्य हमारी दिला का 
परिणाम हं। प्रश्न यह हैकिडइनमें मे कौन अधिक दुखदायी है।--ःे 


कमाई 


रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता अनीनशम्‌ । -- अयवेवेद 
पुण्य की कमाई मेरे घर की शोमा वढाये, पाप की कमार्‌ को मेने नष्ट कर 
दिया ₹ै। 


कर्‌ 


यथा गौदुह्यते काठे पाल्यते च तथा प्रजा 
सिच्यते चीयते चैव लता पुप्पफलग्रदा। 
-- सन्नाते 
गाय समय पर ही दुही जाती है, उमी तरह राजा प्रजा का पाटन करते हुए समय 
प्र उमसे छाम (कर) उठाता दै। जसे कताएु वरावर सीची जाती ह किन्तु उचित 
समय पर ही उनके फल-फूल चुनें जाते ठे 
पाके पकए विटप दल, उत्तम मध्यम नीच। 
फर नर लह नरेस त्यो, करि विचार मन वीच 11 -- तुस 
गोपालेन प्रजाचेनो वित्तदुग्य अनं शनं । 
पालनोत्पोषणाद्‌ ग्राह्य न्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌ ॥ ~ मन्नात 


करुणा | ९८ 


जिस तरह ग्वाका गाय को धीरे घीरे दुता है भौर उसका पालन-पोषण भी 
करता रहता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजारूपी धेनु से धीरे धीरे वित्तर्पी 
दूध निकालना चाहिए ओर उसका पाखन-पोषण भी करना चाहिए 1 कर के रूप में 
प्रजा का वित्त ग्रहण कर उसके वदले उसके साय उचित व्यवहार करना चादिए। 


करुणा 


जव हमारे करुणा के नेत्र सुर जाते है तो व्यक्ति अपने को दूसरो मेँ ओर दूसरो 

को अपने मे देख सकने में समयं हो जाता है। -- राजगोपालाचारी 
मनुष्य के अन्त करण में सात्विकता की ज्योति जगानेवाली यही करूणा है 

-- रामचन्द्र शुक्ल 

करुणा मे शीतक अग्नि होती है जोक्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय भी आद्र कर 

देती है। -- सुदरशंन 

जो करुणा ह्मे साधारण जनो के वास्तविक दुख के परिज्लान से होती है, वही 

करुणा हमे प्रियजनो के सुख के अनिदचय मात्र से हौती है । -- रामच शुक्लं 

सामाजिक जीवन की स्थिति ओर पुष्टिके लिए करूणा का प्रसार भावश्यक है । 

-- रामचन्द्र शुक्ल 

स्व्री-हूदय मे करुणा अमृत वन कर वहा करती ह! -- अजात 


करुणा अपना वीज अपने आलम्बन या पात्र मे नही फेकती अर्थात्‌ जिस पर 
करुणा की जातौ है वह्‌ वदले मेँ करुणा करनेवाले पर भी करुणा नही करता--जेसा 
कि क्रोव ओर प्रेम मे होता है---वत्कि कृतन्न होता अयवा श्रद्धा या प्रीति करता ह। 


-- रामचं शुक्ल 
ओंमू कस्णा कौ वूद ह। -- वायरन 


कजं (दे० च्छः) 
कर्ज दी गयी पूजी टी सारे अनर्थो की जड है ओर अन्यायमृखक युद्धो कौ 
जननौ द। -- रस्थिनि 
कर्ज अयाह्‌ नागर ₹। -- फारलायल 


,९ [ पर्तव्य 


2609६15 02 तरव) शु प्€ ऽलाद्या६ 15 10 (6 वात्‌, 115 €9८ छिऽला- 
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कर्ज मनुष्य के लिए वैसादही टै जैसा पक्षी के लिए स्पं। उसके नेत्र दुभाते 
, उसकी उवास विपमय वनाती है उसकी ल्पेट मासपेधियो को चकनाचूर कर 


ती है। --वृरूवर छ्िटिन 
कतव्य 
जो काम अभैद-मावना की भोरे जाता है, वह्‌ सत्कमं रै, कर्तव्य है 
करणीय है 1 -- डा° सम्पुर्णानन्द 
आत्मन्ञान का सम्पादन करना मौर आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का 
सवसे पहला ओर प्रधान कत्तव्य है। -- स्वामी रामतीयं 
जो काये आपके सामने है उसे शीघता एव निष्कपट भाव से करना ही कर्तव्य 
दै--यही आज के अधिकार की पूति है। --गेटे 
दशवर शान्ति ही चाहता है, जीर ईद्वर की इच्छाके अनुसार चलना मनुष्य का 
परम कत्तव्य है। -- टाटस्टाय 


वैर लेना या करना मनुष्य का कर्तव्य नही है--उसका कर्तव्य क्षमा रै 
-- महात्मा गांघी 
16 वटम्‌ ग गा€ वपक्ति वणा 15 ५6 एर {0 पपा अलल, 
एक कर्तव्य-पूति का पुरस्कार ह दूसरे कत्तव्य को पूर्णं करने की योग्यता । 
-- जाजं इलियट 
वुराई से मसहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है! -- महुत्मा माघी 
कर्तव्य कोर एसी वस्तु नही जिसको नाप-नोखकर्‌ देखा जाय। 
-- शरत्चन्द्र॒ (जागरण) 
जिस प्रकार दूसरो के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुप्य का कर्तव्य है, उसी 


प्रकार अपना मन धारण रखना भी उसका कर्तव्य है। ~ स्पेन्सर 
वीर होने के लिए मनुष्य को उपने कर्तव्य से अविक काम करना होता है। 
-- रेनात्द्स 


मानव की सेवा करला मानव का सरवेभ्रयम कत्तव्य है । ~ चिन्तेवा 


कतन्यनिष्ठा | १०० 


कतेव्यनिष्ठा 
ससारमे जो वडे खोगहौ गये है, जिनकी कीति से मनुष्यजाति का इतिहास 
प्रकारित है, यहं सव उनकी कर्तव्यनिष्ठा का ही फल है] -- अन्तात 
जिन जातियो मेँ सच्ची कर्तव्यनिष्ठा पायी जाती है वहु ससार में सदा सपनन 
अवस्था मे रहती हं मौर सव से सम्मान प्राप्त करती है। -- अज्ञात 
कमे 


जर्हा देह दै वरहा कमं तो है ही, उससे कोई मुक्त नही है। तयापि क्शषरीरको 
प्रमुमन्दिर वनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए! - महात्मा गाघी 


460 1124 70६ व वकऽ शाह [भा ८55, पौः कला€ 15 710 [धुण 
16585 ५11 दलम 
कर्म सदैक सुख न ला सके परन्तु कमं के विना सुख नही मिलता ।-- डिजरायली 


कमं ही मनुष्य के जीवन को पवित्र ओर अ्हिसक वनाता है। - विनोबा 
मनुष्य के कमं ही उसके विचारो की सवसे अच्छी व्याख्या है! --क्ाक 
करम प्रवान विस्व करि राखा। 


जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ ~~ तुलसी (मानस) 

कर्म की परिसमाप्त ज्ञान मेँ जौर कर्मं का मूल भर्वति मथवा सम्पूरणं आत्म- 

समर्पण में हे। -- अरविन्द घोष 

7८281 2611075 5068}. ग @16व पप्रात्‌ऽ 

महान्‌ कर्म महान्‌ मस्तिष्क को सूचित करते हे। -- जान प्लीचर 

जीव कर्मवश दुख सुख भागी] -- तुलसी (मनस) 

वही कार्यं सवसे अच्छा है जिससे वहुसख्यक लोगो को मधिक से अयिके 

आनन्द मिल सकं! -- फ़ासिस हचितन 
एक कर्म है वोना उपज वीज वहूत। 

एक क्म ह मूजना उदय न अकुर सूत ॥ -- फवीर 


ल्ग ऽएष छपा रा ९ [2 ९५८ पिार्तक्षााला1ग्‌] तलट्ञा८ 
हम जिस वस्तु की मूलत कामना करते हँ उसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। 
-- एच० ए० भोवरस्टोट 


१०१ [ फर्म 


खेल में हम सदा ईमानदारी का पल्ला पककर चलते ह, पर अफसोस है कि 
क्म मे हम इस ओर ध्यान तक नही देते। -- रस्किनि 


कर्मं के प्रवाह मे मन की सारी विकृतिरयां दुर हो जाती है। -- अन्नात 


(11८15 प्जप्ाहु पज€ प्रवदह्ा© प 1६ धाता € पालाः प्राण०्डडाक 
ण शी शद्टापषट ५112 $ठप 18१८ 6006 
जीवन में अपने किये हुए कर्मं को परिवतित करने कौ पूणं असम्भान्यता से अधिक 


(न 


दु खमय मौर कुछ नही है । --गत्संवर्वी 
क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फटेपु कदाचन । 
मा कर्मफहेतुर्ूर्मा ते सद्धौऽस्त्वकर्मणि ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीङृण्ण (गीता) 
कर्म मे हौ तु्ञे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेवाले फलो में कदापि नही । कमं 
काफलतेराहैतुनदहो। कमन करने का मी तुञ्चे आग्रहन हो। 
किमी कायं को खूवसूरती से करने के किए मनुष्य को उसे स्वय करना चादहिए। 


-- नेपोलियन 
(ाला6 15 2 एलालाप्राव] प्रजटा€ऽ5 भारतं दण्ट) 586ाल्ता1८७5 1) + 0 
कर्म मे निरतर श्रेष्ठता मौर पवित्रता भी होती है । -- फारलादल 
णा 5९815 10पतलाः पाशा पण्लातऽ 
कर्मो की च्वनि शब्दो से ऊंची होती दै। -- एटावत 
जव तुम जग में माये वे, जग हंसमुख तुम रोये । 
एेसी करनी कर चलो, तुम हसमुख जग रोपे ॥। -- अज्ञात 


परेपामात्मनकष्चैव योऽविचार्य वलावलम्‌। 
कार्यायोत्तिप्ठते मोहादापद स ममीहते।। 
मपनी तया शवुमो की शक्ति ओर निरवैरता का विचार क्य विना ही जो व्यक्ति 
पागलपन से ऊल-जरल काम करने लगता है वह्‌ विपत्तियो को न्योता देता है । 


तस्मादसक्त॒ सतत कार्यं कर्म समाचर) 

असक्तो द्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुप ॥1 
फन की इच्छा छोडकर निरन्तर कर्तव्यकर्म करो। जो फर की अभिन्रापा 
छोडकर कमं करते ह उन्दं अवश्य मो्न-पद प्राप्त होना द । --- श्रीफुप्ण (गीता) 


कमं | १०२ 


 प्पापुणाल्त गाजरर्ला फ़ पाक वाश्यत 


मेने कमे से ही अपने की वहूगुणित किया है । -- नेपोलियन 
८1107 15 €10वृ ्ला16€ 
कमं र्मे वाकशक्ति होती है। -- शेक्सपियर 
कमं प्रधान सत्य कहू लोगू । -- तुलसी (मानस) 
{26605 € गि पाऽ, 005 276 16865 
कर्म फल हं एव शब्द पत्तियां । ~-- एहावत 
०० 2671075 2€ ध 1४187916 111८5 ग (1€ 4005 ग द्डेण्ला 
दुम कमं स्वगं के दरवाजे के अद्य कन्जा ह । --विक्टर ह्यगो 
कमं वह आइना जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है) अत हमे कम का 
एहसानमद होना चाहिए । -- विनोवा 


2111 € 26015 2 {116 1प5॥ श€]] §१५८९६ 21त्‌ 01055077) 171 1116 0४5 


सच्चे मनुष्यो कं ही कमं मघुर सुगन्व देते ह्‌, ओर मिटटी मे भी खिकूते द । 


न 


--शरले 
केवल दृढ-इच्छप्रसूत कमं ही सुन्दर हो सकता है। -- रस्किनि 
४121 15 त०८ (वा 10६ 0८ प्ातवना€ 
कि हुए कमं को मिटाया नही जा सकता। --शेकसवियर 

करं जो क्म पाव फल सोई। 
निगम नीति जस कट्‌ सव कोई ।॥ ~ तुलसी (मानस) 
कर्मभूमिरिय ब्रह्यन्‌ । 
यह्‌ वरती ही हमारे कर्मो कौ भूमि ह। -- वेदव्यासं (महा०) 
कामकाञआरभन करो मौर अगर काम शुरू करदियादहैतो उसे पूरा करके 
छोडो। -- विनोवा 


वषपऽ६ 710 पितवा, [10४८्ण्ला [गटम्छया१, 

1. 16 वट्प्वं 25१ पा 15 व८यव, 

4 -व्ल( गआ प्ट [द्र ग्टञला, 

प्तट्य्प प्नापा भाव हरव्ं ०र्ट्फी८स्व 
भविप्य चाहे कितना ही सुन्दर हो विदवास्न न करो--मूतकाल कौ भी चिन्ता 
न कसे, जो कुद करना ह उसे भपने पर भौर ईदवर पर विग्वास रखकर वर्तमान 


मे करो। --- लागफेले 


१०३ [ फम-फल 


कर्मायत्त फल पुसा वृद्धिः क्मनुसारिणी । 
तयापि सुवियक्चार्या सुविचार्येव कुर्वते ॥ 
फल मनुष्य के कमं के जधीन है, वुद्धि कमं के अनुसार आगे वढनेवालो ई, तयापि 
विद्वान्‌ नौर महात्मा लोग अच्छी तरट्‌ से विचार कर ही कोई कमं करते हे । 
-- चाणक्य 
मन कृत कृत मन्ये न गरीरकृत कृतम्‌ । 
येनैवाङिगिता कान्ता तेनेवाखिगिता सुता ॥ 
मन से किया गया कर्मं ही यथायं होता है, शरीर से किया गया नही । जिस गरीर 
ते पत्नी को गले रगाया जाता है उसी शरीर से पुत्री कौ भी गले लगाते है, पर मन 
काभाव भिन्न होने कै कारण दोनो मेँ अन्तर रहता रै! -- जज्ञात 
“शुरवन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्‌ रतत समा 1 
इस धरती परक्रमं करते करते सौ सार तक जीने कौ उच्छा रक्वो क्योकि 
कर्मं करनेवाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्मनिष्ठा छोडकर भोग-वृत्ति 
रखता है वह्‌ मृत्यु का अधिकारी वनता है। --चेद 
कर्मफल 
“पलासक्ति छोडो भौर कर्म करो", “आदारहित होकर कमं करो", “निष्काम 
होकर कर्मं करो” यह्‌ गीता की वह्‌ व्वनि टै जो भुलायी नही जा सकती 1 जो कर्म 
चोठता दै वह्‌ गिरता है ! कमं करते हुए भी जो उसका फ छोडता है वह॒ चटता है 1 
-- सहात्मा गावी 


करतायातो क्यो क्रिया, अव करि क्यो परिताय। 


चोया पेड ववृल का, जाम काँ ते साय॥ -- रन्ञात 
शुभ अर अशुभ कमं अनुटारी। 
य॒देद्‌ फन हृदय विचारी॥ -- दुली (मनस) 
निप्काम कमं ईदवर्‌ को णी वना देता दै, नौर ईच्वर उनको सूद सदित वापन 
करने के लिए वाच्य हो जाता है । -- स्दामी समतीयं 


यया तेटक्षायाद्‌ दीप प्रह्वानमुपगच्छति । 

त्या कमलयाद्‌ दैव प्रह्ानमुपगच्छति 1 
जने तेल नमाप्त हौ जाने ने दीपक वुल जाता है, उनी प्रकार क्म के क्षीणो 
जाने पर दैव भी नप्ट हौ जाता 1 -- देदव्यातस्त (नद्टा० अनु°) 


कमं-फल | १०२ 


शुभेन कर्मणा सौख्य दुख पापेन क्मेणा। 
कृत फलति स्त्र नाकृत भुज्यते क्वचित्‌ ॥ 
(वेदव्यास महा० अनु०) 


शुम कमं करने से सुख ओौर पाप करम करनेसे दु ख मिलता है ! अपना किया हमा 
कमं सवत्र ही फल देता है ! विना किये हृए कर्म का फल कही नही भोगा जाता । 
सुशीघ्रमपि धाक्नत॒विघानमनुघावति। 
रोते सह्‌ शयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कुवत कर्मच्छायेवानुविधीयते ॥। 
वेदव्यास महा° (श्ान्ति०) 


जिस मनुष्य ने जैसा कर्मं कियाहै, वह उसके पीरे ठ्गा रहता है) यदि 
कर्ता पुरुप शीष्तापूवंक दौडता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साय उसके पीछे 
जाता है। जव वह सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथही सौ जाता ह। जव 
वह्‌ खडा होता है तो वह्‌ मी पास ही खडा रहता है गौर जव मनुष्य चलता है तो उसके 
पीरे-पीछे वह॒ मी चलने लगता है। इतना ही नही, कोई कार्यं करते समय 
भी कमं सस्कार उसका साथ नही छोडता। सदा छाया के समान पीछे लगा 
रहता है] 
यया घेन सहसरेपु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
एव॒ पूर्वकृेत॒ कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ 
--वेदन्याम (महा० अनु) 


जैसे वच्डा हजारो गौमो के वीच मेँ अपनी माता कोदंढचेतारहै, उसी प्रकार 
पटले का किया हुमा क्म भी कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है। 
स्वकमफठनिघ्तेप विवानपरिरक्षितम्‌। 


भूतग्राममिम काल समन्तात्‌ परिकर्पति ॥ 
-- वेदन्यास (महा० श्ान्ति०) 


अपने अपने कर्म का फल एक वरोह्र के समान है, जो कर्मजनित अदुष्ट के द्वारा 
मुरलित रहता है । उपयुक्त अवसर आने पर यह काट इम कर्म-फन् को प्राणि- 
समुदाय के पाम सीच लाता है। 


१०५ [ एल्फ 


क्मभोग 


0 प्ला1€§ 1089 0९ धुल 2४2 0 णपा, छपा वलपाठ्णाः क 
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अभाग्य से हमारा धन, नीचता से हमारा यश, मूसीवत से हमारा जो, रोग 
से हमारा स्वास्थ्य, मृत्यू से हमारे मिच्र हमसे छीने जा सकते हे, किन्तु हमारे कमं मृत्यु 
कै वाद भी हमारा पीछा करेगे। -- फोल्टन 

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्व काल नातिवतेन्ते तथा कमेपुरा इतम्‌ ॥ 
--वेदव्याप्त (महा०) 
जसे फूल ओर फल किमी की प्रेरणा के विना ही अपने समय पर वृक्षो मे लग जाते 
है, उसी प्रकार पटले के किये हुए कमं मी अपने फल-भोग के समय का उल्लघन नही 
करते । 


कमयोग 
जिस यत्न से आत्मा के शरीर के वन्वन से छूटने का योग सपे वह कर्मयोग दै । 
-- महात्मा गाघी 
सन्यास कर्मयोगस्व नि श्रेयसकरावुमौ । 
तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिप्यते ।॥ -- श्रीकृष्ण (गीत) 


कर्मो का त्याग भौर योग दोनो मोक्न देनेवले दै! उनमें भी कर्मनन्या ने 
कमयोग वठकर्‌ है! 


धृति भौर उत्साह मिककर कर्मयोग वनता है। -- विनोवा 
कर्मरील 
कर्मरी लोग शायद हौ कमी उदास रहते ठो-कर्मयीलता आर उदानी दोनो 
नाच-माव नही रहती । -- योव 
कलक 


चन्द्रमा जपना प्रकाज मारे आकाय में फटाता दै, परन्तु जपना कल्क अपने दी 
भीतर रखता है । -- रवीन्द्र 


फलम्‌ | १०६ 


जिस वस्तु के देखने मेँ कलक गता हौ उसे न देखो, जिस तरह चौय के चाद 


को कोई नही देखता । -- न्तत 
{2०८ © 48 ए अनव्णवलयछयऽ (०्वद्य<ऽ 
कल्क मृत्यु का कारण होता है। --शेकतपियर 


निर से निर्म चरित्र पर कलक लगना कोई वात नही है । वसन्त ऋतु के 
नये फूलो में मी धुन ल्ग जाता है ओौर किया वहुधा खिलने के पिरे ही हवा के 
सोको से मुरज्ञा जाती हे। -- अन्तात 


कलम 


(ला€ काल कपु ६५० एकल शा तल छलयत, प्ल ऽपात्‌ शात्‌ (116 
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दुनियामेंदो ही ताकतें है, तल्व(र मौर कल्म, भौर अन्त में तलवार हमेशा 


कलम से हारती है) -- नेपोलियन 
कलम में त्वार की सोगुनी चोट करने कौ शक्ति होती है ।  -- अज्ञात 
करम तलवार से अधिक वल्वान है। --वुल्वर लिटिन 
समस्त कला अनुकरण-मात्र ह| -- अरस्तु 
कटा का सत्य जीवन की परिषि मे सौन्दर्यं के माव्यम हारा व्यक्त अखण्ड 
सत्य हे । -- महादेवी वर्मा 


(€ पपठ एना]. ज वा 15 [प्र६ 2 811240५ ज पाल वाशा९ [एलाट्ल ल). 


सच्ची कला दैवी सिद्धि का केवल प्रतिविम्व होती है। ईङवर की पूर्णता 


की छापा होती है। -- माइकेर एनिलो 
जो कटा आत्मा को आत्म-दर्दान करने की रिल्ला नदी देती, वह कठा ही नही है । 
-- महात्मा माघी 

६ १०९७ 10६ पागा8[ट प 1एवल९॥ 
कटा अनुकरणं नही करती परन्तु व्याख्या करती हं। -- मेजिनी 
कटा का नवप सुन्दर स्प छिपाव है, दिखाव नही) ~~ प्रेमचन्द 


1 15 [1 इच्छया प्छपदुाा २ पलाएएलास्पाला। 
कला प्रकृति द्वारा देखा हृजा जीवन है। -- एमिल जोखा 
जीवन मे सवने वडी कला तपस्या है। -- महात्मा गावी 


९१०७ [ कला ओर कमं 


प्रत्येक राष्ट के गुणावगुण सदा उसकी कला मे अकरित रहते हं । -- रस्विनि 

कला कला के लिए है। -- विक्टर फजिन 

समस्त कला अन्तर के विकास का आविभवि ही है। -- अन्नात 

&1 अ 15 [प 2 कााध्द्ठाो ठ 7 दत्पा€ 

सम्पूणं कला केवल प्रकृति का ही अनुकरण है। -- सेनेफा 

कला का रहस्य भ्रान्ति है, पर वह्‌ भ्रान्ति जिस पर यथाथे का ञावरणं 
पडा हो ~ प्रेमचन्द 


जो असुन्दर है, जो अनैतिक है, जो अकल्याण है, वह्‌ किसी तरह कला नही दै 
धमे नही है! कला कला के किए, की युक्ति भी किसी तरह सत्य नही है 1 
-- शरत्चन्द्र (निवन्वाचली साहित्य मीर नौति) 


पाट वा 25 पाल कट्रल प्न ग हतप 


सच्ची कला ईवर का भक्ति-पुर्णं अनुकरण है। -- अन्नात्‌ 
कला की कसौटी सौन्दर्यं है, जो सुन्दर है वही कला है। -- अज्ञात 
कला का शत्रु उन्नान है। -- वेन जानसन 


कला केवल यथार्थं कौ नकल का नाम नही है! कला दीखती तौ यथार्थं है पर 
ययायं होती नही । उसकी सूची यही है कि वह्‌ ययार्यं माटूमहो 1 ~~ परेमचन्द 

४06 10४८ सत्‌ नपा छनः धएटलपल, ९५६८६ 2 प्दडप्टा1९९८८ 

जव लगन भौर प्रवीणता परस्पर मिलकर कार्यं कर तो एकं अति उत्तम कला की 


अपेक्षा करो। -- रस्किनि 

ज्ञान को गलाकर सांचो में डालना ओर उससे प्रतिमाए रचना, यह्‌ कम कटा 

करती है) -- मनात 

कठा विचार को मूरति मेँ परिणत करती ह । -- एनेन 

मानव कौ वहुमुखी भावनागो का प्रवल प्रवाह जव रोके नही रकता, तमा वह्‌ 

क्लाके रूप मे फुट पडता ह। -- रस्किनि 
कला ओर धसं 


कला गौर घमं भा्ई-वहन है ! दोनो दृद्य के परे देखते हे, दोनो सामने के परदे 


को हटाना चाहते है! सरलता दोनो की क्ति भीर फाल्तु जान दोनो का वोट हं 
-- यज्ञात 


फलाकार | १०८ 
कलाकार 


जो अतर को देखता है बाह्य को नही, वही सच्चा कलाकार है। 
-- महात्मा गाधी 


कलाकार के निर्माण मे जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है । 
-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


हश्टाफ का 5६ 25 परिऽ शा व्ादटता 


प्रत्येक कलाकार प्रारम्भे में नौसिखिया होता है। -- एमरसन 


कलाकार न किसी को आदेश दे सकता है, न उपदेश ओर यदि देने की नासमञ्ली 


करताभीदहैतो दूसरे उसे न मान कर समञ्लदारी का परिचय देते है। 
-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतएव वह्‌ उसका दास भी है ओर स्वामी भी। 
-- रवीन्द्र 


कलाकार तो जीवन का एेसा सगी है जो अपनी अत्मि-कहानी मे, हृदय-हूदय 
की कथा कहता है मौर स्वय चल कर पग-पग के लिए पथ प्रशस्त करता है 
कराटा चुभाकर काटे का ज्ञान तो ससार देही देगा परन्तु कलाकार विना काटा चुभाने 
की पीडा दिये हए ही उसकी कसक की तीत्र मधुर अनुभूति दूसरे तक पहुचाने मे समर्थं 


है। -- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
जिसने उत्तम जीना जाना, वही कलाकार है -- महात्मा गाघी 
भारतीय कलाकारो ने अपनी कटा को मदिरो ओर गुफामो मं प्रकट करके 
सार्वजनिक कर दिया है] -- महात्मा माघी 
कलाकार अपनी प्रवृत्तियो मे भी विशाट है। उसकी माव-रादि अयाह्‌ एव 
अचिन्त्य दै) -- मक्सिम गोर्को 


कलाकार स्वय एक सायक दै, चाह क्ट कला साहित्य हो, नृत्य हो, चित्प हौ, 
र गीर कु । --अनन्त गोपाल श्ेवडें 


कलाकार का आरम्भ ही भगव के पुनरुत्वान से होता 1 -- अज्ञात 


१०९ [ कल्पना 


जव समाज कलाकार के किसी मी स्वप्न का मूल्य नही आकता, किसी भी आदर्ग 
को जीवन कौ कसौटी पर परखना स्वीकार नही करता, तव साधारण कलाकार तो 
सव कुछ धूर मे फेंक केर रूठे वालक के समान क्षोम प्रकट कर देता है, जीर महान, 
समाज की उपस्थिति ही मुकाने लगता है -- महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
निर्माण युग मेँ जो कलासृष्टि अमृत कौ सजीवनी देकर ही सफल टो सक्ती थी 

वही पतन युग में मदिरा की उत्तेजना-मात्र वनकर विकासशील मानी गयी । 
-- महदेवी वर्मा (दोपरशिखा) 


कलियुग 


कलिजुग सम जुग आन नहि जी नर कर विस्वास। 
गाद्‌ राम-गुन-गन विमल भव तर विनहि प्रयाम ॥ 


तुलसी (मानस) 


न॒ देवे देवत्व कपट-पटवस्तापस-जना 1 

जनो मिथ्यावादी विरलतर-वृष्टि जलचर 

प्रसगो नीचानामवनि-पतयो दृष्ट-मनमो 1 
जना श्रष्टा नष्टा अहह कलिका प्रभवति । -- स्नात 
देवतामो मेँ देवी-गविति नही रह्‌ गयी, सायु छोग प्रपच करने मे चतुर टौ गये, 
जनता सूट चोलना ही पसन्द करने लगौ, मेष वहत कम जल देने लगे, खोग नीचो का 
सग ज्यादा पसन्द करने लगे, राजा लोग दृष्ट हृदय केदो गये, लोग च्रष्ट हौ गये, 

नेष्ट हो गये, यह्‌ कलिकाल अपना फर दिखा रहा है। 
कलियुग केवल नाम अघारा 1 सुमिरि सुभिरि नर उतरहि पारा ॥ 

--उलसी (मानस) 


कल्पना 
भूत या प्रेत का जामा उन्हु धारण करना पडता द जौ अपनी ही कल्पनामौ कै 
गुलाम होते ह । --स्वामौ रामतोयं 
कल्पना विश्व पर धासन करती ह -- नेपोलियन 


दर11८ [पागप्ठ पील 10८ 2त ४१८ कण्टा, 
क्ट जा पोदटुात्प्जा गो] ल्जाषकृत्ल 
पागल, प्रेमी ओर कवि, एनकौ क्लमनाएं एक-नी होती हं! --श्स्नपियर 


कवि | ११२ 


कवि के अथं का अन्तही नही है। जैसे मनुष्य का वैसे ही महावाक्यो के अथं का 

भी विकास होता ही रहता है। -- महात्मा गाषी 
कवि करोति काव्यानि स्वादुं जानन्ति पण्डिता । 
सुन्दर्या अति लाक्ण्य पतिर्जानाति नो पिता॥ 

कवि काव्य रचता है पर स्वाद पडत जानता है। जैसे, सुन्दरी स्त्री के लावण्य 


को उसका पति जानता है, पिता नही। -- सन्नात 
पामर दुनिया विषय-सुख से सुमती है, कवि आत्मनिद मे डोक्ताहै। लोगो को 
भोजन का आनद मिलता है, कवि को आनद का भोजन मिता है। - विनोबा 


प्रि ४19, पा 2 लाृदटलाल्तं भात्‌ [पालाशा 506161# 25965 10 ८ 
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जो व्यक्ति जाग्रत ओर साहित्यिक समाज मं महान कवि होने की अभिलाषा 
रखता टै उसे पटहे एक छोटा वालक वनना चाहिए । --मेकाठे 
कविर्मनीषी परिभू स्वयम्‌। 
यथातथ्यतोर्यान्‌ व्यदवात्‌ शारश्वतीम्य समाम्य । 
-- ईशावास्योपनिषद्‌ 
कवि मन का स्वामी, विद्व-प्रम से भरा हुआ, आत्मनिष्ठ, ययार्थभापी ओर 
शाश्वत काल पर दुष्टि रखनेवाटा होता दै। 
कविं विश्व-सम्राट्‌ होता है, कारण वह हृदय-सम्राट्‌ होता दै। - विनोना 
कवि जिस समय कविता करता है, वह॒ अलौकिक पुरुप वन जाता है। 
-- डाक्टर हजारोप्रसाद द्िवेदी 
तज्जाडय वसुवाविपम्य कवयो ह्यर्थे विनापीर्वरा । 
कुत्स्या स्यु कुपरीक्षका न मणयो यैर्घत पातिता ॥ -- भतहरि 
कवि लोग विना धनके ही श्रेष्ठ है, गौर वह्‌ राजा उस जौहरी के समानमूर्वं 
दै जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य घटाता है। 
पत्थर में ईश्वर कं दशन करना काव्य का काम है। इसके किए व्यापकप्रेमकी 
मावश्यकता है । च्ञानेशवर महाराज भसे कौ आवाजमें भी वेद श्रवण कर सके, उमये 
ह॒ कवि हं। -- विनोवा 
ए०लाड ९ {176 पा7वलूाठभ्नृल्वहुल्त्‌ 1लहा512॥0ा5§ ग (1८ भजत 
कवि विश्व के अस्वीकृत व्यवम्यापक दै। --रोलो 


११३ [ वि भौर दश्न 


सत्कवि अतीत का गौरव-गायक, वत्तमान का चिकार जीर मविप्य का सूल्म 
द्रष्टा होता है 1 -- एषठ सौ आलोच 

विज्ञान जहा तक घूमता-फिरता है, यदि चिश्व वही तक समाप्त है तो मेरे कवि । 
कविता वनाना अव छोड दे ! तू विज्ञान का अनुचर नही, उसका पूरक है। -- अन्नात 


कवि मौर चित्रकार 
बाहरी सौन्दर्यं सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता ह, पर मन 
का सौन्दर्य कवि की वाणीरमे ही मिक्ता है। -- अन्नात 


कवि ओर चित्रकार में भेद टै। कवि अपने स्वर में ओर चित्रकार अपनी रेखा 
मे जीवन के सत्य ओर सौन्दयं का राग भरता है। 


कवि ओर तत््ववेत्ता 


तत्ववेत्ता मौर कवि में अन्तर टै । तत्त्ववेत्ता मम्तिप्क का निवामी है मौर कविं 
हदय का। -- अन्नात 


काव्य में भावनात्मक सत्य की प्रयानता रहती है तया विज्ञान में वज्ानिक सत्य 
की । वैज्ञानिक वस्तु के णरीर को देखता है गौर कवि उसकी जात्मा को, हृदय को 1 
चह एक असुन्दर एव कुरूप वन्तु को सौन्दयं प्रदान कर उसे ग्राह्य एव नयनाभिराम 
खना देता है) -- यनात 

कवि में अन्तर्जगत के सूढमातिसूध्म भावो को भी स्पे करने की दाक्रि दै, उनी 
भकार वैज्ञानिक सूक्ष्मातिसूष्म तथ्यो का विष्ठेपण करता है! कचिके जीवन का 
रक्ष्य है पूणता की प्राप्ति। कवि का सत्य विदुद्ध वैज्ञानिक नही है, वह्‌ तो उनकी 
अनुभूति के रन में पगा हुमा होता दै। -- यन्तात 


कवि ओर दशन 


घन मीर एभ्य, स्प जीर वल, विया ओर वुद्धि, ये विभूतियां नमारको चाद 

कितना ही मोहित कर टँ, कवि के लिए यहा जरा भी आक्पण नही है, उसके मोद 

जीर जाच््पण की वस्तु तो वुस्ली हुई आगाए, मिटी हई स्मृतिर्वा बीर टूट हए 

ददेय के आंसू है । जिम दिन उन विमूत्तियो में उना प्रेम न रहेगा उने दिन वह्‌ क्वि 

न र्देगा । दर्भन जीवन के इन रम्यो ने केवट विनोद करता ह कचि उनमें च्वौ 

साता है ~~ प्रेमचन्द (गोदान) 
८ 


कवि ओर शव्द | ११४ 


कवि ओर शव्द 
कवि ओौर शब्द की विचित्र महिमा है। शब्द कवि को अमर वना देते हे ओर 
कवि शब्द को भाग्यवान। -- अन्तात 
कविता 


कवित्वं वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय माव-पुणे सगीत गाया करता है! अधकार 
का आलोक से, असत का सत्‌ से, जड का चेतन से भौर वाह्य जगत्‌ का अन्तजेगत्‌ से 
सम्बन्ध कौन कराती दहै” कविताहीन? -- जयशकर प्रसाद (स्कन्व-गुप्त) 


कविता सृष्टि का सौदयं है, कविता ही सृष्टि का सुख है, ओर कविता ही सृष्टि 
का जीवन-प्राण दहै। -- पुरुषोत्तमदास टडन 


ए0ल्क (०165 ्लद्ालाः 0 शाव प्रपपौ पामा [डत्णक 


इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक निकट आती है। --प्ठेटो 
कविता जमराक्ती से गिरती हुई अमृत की धारा है। -- अन्ञात 
कविता सच्ची मावनाजो का चिव है, ओौर सच्ची भावनं चाहवे दुखकीहो 
या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हं जव हम दख या सुख का अनुभव करते हे । 
-- परेमचन्द (वरदान) 
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कविता भावना से रजित वुद्धि दै । -- प्रो० विल्सन 


कविता शव्द नही, शान्ति है । कविता कोलाहल नही, मौन है । गब्दोके कखरव 
के परे कविता कौ अशन्दता का निवास है। -- अन्नात 


कविता केवल वस्तुमो के ही रगसूप में सौन्दयं की छटा नही दिवाती प्रत्युत 

कमं जौर मनौवृत्ति के सौन्दयं के भी अत्यन्त मामिक दुष्य सामने रखती है। 
-- रामचन्द्र शुक्ल 
कविता जौवन कौ समालोचना है। -- अन्नात 


मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीवं कविता है । कवि की कृति तौ उन नजीव कविता 
का बव्दचित्र-मात्र है, जिसे उसका व्यव्त्तित्वं मीर चमार के साय उसकी एकना जानी 
जाती है। -- महादेवी वर्मा (यामा) 


१९५ [ फचिता 


कविता का उदेश्य मूं जौर मावारण लोगो को ञानन्द देने का है, विद्रानो 
को नही -- अन्ना 
कविता देवलोक के मघुर सगीत कौ गूज है1 -- स्नात 
कविता प्रका मौर भन्वकार कौ वहु नन्वि-रेवा है जहाँ पहुंचकर मनुप्य का 
मन परिचित विष्व को छोडकर अपरिचित जगत से परिचय लाम करता है। 
-- यज्ञात 
हदय पर नित्य प्रभावे रखनेवाठे ख्पो मौर व्यापारो को भावना के सामने 
लाकर कविता वाद्य प्रकृति फे साय मनुष्य की अन्त प्रकृति का सामजस्य घटित 
करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। 
-- रामचन्द्र शुक्ल 
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फविता वह्‌ कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की सदायक होकर सत्य भौर 


आनन्द का परस्पर सम्मिश्रण करती ह। - डा० जानस्नं 
सस्छरेत साहित्य में काव्य का उदेश्य जीवन का अनूकरण-माच्र नही, वरन्‌ मनो- 
विनोद भीर मानद की सृष्टि मी है। ~ ज्तातं 
शप्ता णाऽ प्ट ग्हीष्टः लोत्‌ शा «८15८ 
कविता का वाना पहनकर मत्य मौर भी चमक उठता है। -पोप 


7०6 15 प्८ 7८्ट्नत्‌ ज ॥१८ ४९इ॥ वात्‌ [८5१ प्रालाला6 ० "1 
0 गुणग८७६ व्पोत्‌ 0८5 प्रपात 


कविता सुखी मौर उत्तम मनुप्यो के उत्तम मौर सुखमय क्षणो कां उद्गार है। 


--शेली 
कचित्व अथकार में दीपक द, कवित्वि दरिद्रा घन दहै, कव्त्विमून मेभजन्न 
जौरप्याम में एीतट जल है, कवित्वदु चमे पेय नौर विरमे मिन्नहै। -- मनात 


कविता चहु सुरग दै, जिसके भीतर ने मनुप्य एक विर्व को छोडकर दूमरे वियव 
में प्रवेश फरता है! 

कचिता मपनौ मनोरजन-यक्ति द्वारा पटने या सुनने वाके फा चित्त माये 
रती है, जीवन-पट प्रर उक्त कर्मों फी सुन्दरता या विस्त्पत्ता जपित करके हूदम के 
भर्मन्यखो का सपं कसती है! -- रामचन्द्र शुष 


कष्ट | ११६ 


जो कविता रमणी के रूपमाधुयं से हमे तृप्त करती है वही उसकी अन्तवृत्ति 


की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है । -- रामचन्द्र शुक्ल 
कविता मानवता कौ उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। 
-- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


परमाणु में कविता है, विराट्‌ रूप मे कविता है, विन्दु मे कविता, सागरमें 
कविता दै,रेणु में कविता है जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य है। प्रकृति 

कान्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्मुत महाकाव्य है। 
-- पुरुषोत्तमदास टडन 
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कविता भावना का सगीत है, जो हमको शब्दो के सगीत दारा मिलता है! 


-- चेरफील्ड 
कविता हूदय-कानन में खिली हूर कुसुम-माला है। -- अज्ञात 
गद्य जहा असमथ है वहा कविता जन्म ठेती है। -- अज्ञात 


कचिता गाकर रि्ञानें के लिए नही, समक्लकर खो जानेके ल्िएिहै। - अज्ञात 


कविता मनोरजन नही, आत्मानुसन्धान का उन्मेष है । कविता सजावट ओर 
रगीनी नही, अपने आप कौ चीरने का प्रयासै ओर जो अपनेंआप कोचीरताह 
वह्‌ मनुष्य की जडता को चीर सकता ह। -- अज्ञात 


कष्ट 
आज के कष्टो का सामना करनेवाले के पास आगामी कल के कष्ट आते हए 
िसकते ठं। -- अजात 
कष्ट हृदय कौ कमौटी है! -- जयष्षकर प्रसाद 
कसरत 


शरीर सेगी ओर दुर्वल स्वने के समान दूमरा कर्द पाप नदी है। 
-- छोकमान्य तिठक 


११७ [ ष्णम 
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आनन्द का मुच्य सिद्धान्त तन्दुरस्ती ह मौर तन्दुष््ती का मुन्य निद्धान्त कनरन । 
~ टामम्न 


जिम प्रकार विजटी की धारा मे विजठी के तार में उत्तेनना होती द उमी प्रकार 
व्यायाम दार खून मेँ गदिदा पहुचाने से शरीर कौ न्मे-नाडियां उत्तेजित व॒कार्य- 


्ीर हो जाती ह। -- मत्तात 
कस्तूरी 
कस्तूरी की पहिचान उमकी सुगन्वि मे होती है, गन्यी के कहने से नही । 
-- सावो 
कहानी 


पठकर आनन्दात्तिरेक चे आसं गीरी न हो जाये, तो वह्‌ कहानी कनी ? 
-- शरत्चन्द्रं (पत्रावलो) 


कहावत 
कहावतें दैनिक अनुभवो की वय्यं ह। -- टच फएटाचत 
कान्‌ 
कानो के दुरुपयोग ने मन बहुत अान्त मौर कुपित हौ जाता है, कान एसका 
अनुभव नही कर पाते। -- महात्मा गाघो 
कान हमारे गुरुदेव हे) ~-- जज्ञत 
कान का कच्चा होना वुरा दै, वह्‌ मदा जन्छी चीजे ही नही देता। ~ यन्तात 
फाम 


न जातु कोम कामानामुपभोगेन साम्यति । हविपा दृष्णवन्मेव मूय एवाभिवदधने 1 
कामक याति कमी कामके उपमोययेनरीदहौ नक्नी। वहतो एने जागमे 
धो उन्न के ममान अधित वटता द 


विवि नरवन्येद द्वार्‌ नाप्नमान्मन 1 
नाम प्रोपन्तया न्मोनन्नम्मादेतःप्रय त्यतेन्‌ ॥ -- गीता 


फाम्‌ | ११८ 


काम, कोष मौर कोभ ये तीनोनरकके द्वार हं, ये ही तीनो आत्मा को नष्ट क्र 
देते हे, इन तीनो को त्यागना उचित है 


सहकामी दीपके दसा सोखं तेर निवास । 
कविरा हीरा सत जन सहजे सदा प्रकार ।; -- फवीर 


कामार्ता हि प्रकृतिङृपणाश्चेतनाचेतनेपु! -- फालिदास 
कमस जो पुरुष पीडित हुं वे जड गौर चैतन में भेद नही कर सकते । 


तात तीन अति प्रवल खल, काम, क्रोध अरु लोभ। 


मुनि विज्ञान-निघानि मन, करहि निमिष महु छोभ। - वुलसौ 
कामक्रोघश्राहवती पचेन्धियजला नदीम्‌ । 
नाव धृतिमयी कृत्वा जन्मदुर्गाणि सन्तर ॥ -- अन्नात 


काम ओौर क्रोध मगर के समान ह, पाचो इन्धिया जलरूप ह मौर जन्मो कौ 
श्यखला दुरगेरूप दै 1 इस दुस्तर नदी को पार करने के र्ण धैर्यरूपी नावही कामदे 
सकती है। 
जहा काम तहं नाम नहि, जहा नाम नहि काम। 
दोनो कवहु ना मिक, रवि रजनी इक ठाम ॥ --ष्तवीर 
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वह्‌ निङ्ृष्ट दास है जिस प्रर काम शासन करता है) -- नष 


काम क्रोध मद लोभ सव, प्रवर मोह्‌ की धार। 
तिनमह अति दारुण दु खद, मायारूपी नार ॥ 
-- वुलसी (मानस) 


९45०, धातो) 8 1वत्‌ 7ल्टुषातप्छा) 15 2 [0प्लापि] अपाह 
काम यद्यपि एक निष्ट प्रवन्वक है तथापि एक शविताी स्रोत है । 
-- एमसंन 
काम क्रोध मद रोमकं जव ल्ग धटमें चान। 
तव ल्मि पठित मूर्महु दोनो एक समान ॥ --फवीर 
लोभ के इच्छा दम व, काम कं केवट नारि। 
शेव के परुप वचन वल, मुनिवर कटि विचारि ॥ -- तुलमी 


२१९ [ पामिनो 
कामदेव 

कामदेव यडा दछरी है, जो उसफरा वित्वान करता ₹, वह घो तातारई। -गेरे 
स्ममजना 


कामनाएं ताप के जहरीले दात्त फे मानद -- स्वामी रानतीरयं 


लोभी मनुप्य कौ कामना कभी पूरी नदी होती । ~ येदग्यान (० ध्यान्तिपर्व) 


आमक्ति ने कामना उत्पन्न होती ई । -- नगवान्‌ श्रोकृप्ण (गोना) 
कामनाओं को इष्ट वनाना वयन को म्वीकार करना है! --स्यानी रामतीर्थं 
विपय-सुख की कामना मनुप्य को मघा वना देती ह। -- वेदव्यास 


कामना वाटे के चिषएु फोध अनिवार्यं है, क्योकि कामना कनी तृप्न नही होती । 
-- महात्मना गावी 
विहाय कामान्य सर्वान्पुमादचरति निन्पुह्‌ 1 

निर्ममो निरहकार स॒ गान्तिमचिगच्छति ॥ 
-- भगवान्‌ श्रौङृप्ण (गीता) 
जो पुरुप नम्पूणणं कामना का त्यागकर निन्पृह्‌ टो जाता है मौर ममता तथा 

टकार को चोट देता टै षही शाति पाता ह्‌। 

जव तङ कामना रै तवर तक नुख के दर्शन न्वप्नमे मी नही टोगे। ~ सन्नात 
जने कच्ची चतम जन नरतां वैने हौ अज्ञानी के मन्ये प्तमनाए जमा टोनी 


-- गौतम बुद्ध 


4+ 


यामना सागर कौ माति भनृप्न है, ज्यो ज्यो हुम उमकी बावग्यफता परी करने 
न्यो त्यो उना कोला चढ्ना ६1 --त्यामो चिवेपानन्द 
मिनो 


नमिनी क शब्द चिननी यानान न दीन सौर स्मान क गार पर सरवे रै, 


उननो टौ नानी न उनका उधार मी क्र नम्तेह। ~ प्रेमचन्द 


कामो ] १२० 


कामिनी को लावण्य देनं वाटे यह्‌ छह अनुपम ह--हरिण, इन्दु, अरविन्द, 
करिणी, हिम ओर पिकं 1 हरिण से नयन, इन्दुं से मुख, अरविन्द से परिमल (अग- 
सुगन्ध), करिणी से गति, हिम से तनु-रुचि, ओर पिक से नवयौवना कामिनी की 


सुलक्ति वाणी की वर्णना कौ। -- उन्नात 
माया सापणि सव उरसं, कनक कामणी होई । 
ब्रह्मा विष्णु मेस लौ, दादू वचं न कोई] -- दादर 
कामी 
उल्लू को दिन मे नही दीखता, कौए को रात मे नही दीखता। मगर कामी एसा 
अन्धा होता है जिसे न दिन में सून्ञतादहै ओरन रातमें। -- जज्ञात 
कामी स्वता पश्यति । -- कालिदास (शकुन्तला) 


कामी सवे वस्तुमो को अपने अनुकूल ही समक्षता है। 


कामातुराणा न मय न ल्ज्ना-- 
कामी व्यक्तियो को न भयं लगता है, न लज्जा। 


जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सर्वाहि डेराही ॥ -- तुलसी 


कायर 


(10५2705 016 गाता पा1९€5 [दणि € पालाय वलय , 1€ एमा = ५2516 
८2४7} एए 01८८ 

कायर अपने जीवन-कार में ही अनेक वार मरते हं, वीर खोग केवल एक टी वार 

मरते हे। -- शेक्सपियर (जूल्यसं सोजर) 


छोटी नदिया थोडा ही जल पाकर उतरा जाती हे, चदे की मजलि योडी ही चीजो 
मे भर जाती दै। इमी तरह कायर पुर्पभी थोडे मेही सतुप्ट हो जाते दं। 
-- पचतत्र 


116 \,०प्‌ 25 79 एकग) णि ८०९ वात5, ५८ ग्ण 211 ए८ दवत 
30716110 1० 10], (0 ऽपि, 10 ५1८ 
ससारमे कायरोकेलिएकटीस्याननही दै हम सवको किमीन किमी प्रकार 
कठोर परिश्रम करने, दुख उठाने मौर मरने के टिए तयार रहना चारटिए। 
~~ स्टीवेन्तन 


१२१ [ फां 


कायरता 


मनुप्य जितना ही चाहता ह, उतनी ही उनकी प्राप्न करने की घि कटनी है। 
मभाव पर्‌ विजय पाना ही जीवन की सफलता दै । उने स्वीकार करके उनकी गुटामी 
करना ही कायरपन ह। -- शरत्चन्द्र (तरुणो फा विद्रोह) 


कार्य 
मनुप्य के सम्पूर्णं कायं उसकौ इच्छा के प्रतिविम्ब होते हे 1 -- जन्नत 


^ [1६ रला ९ छपा ञठपात्‌ € प्टक्डपराटत 9 १८९८5, 101 १ ८प5ऽ 
योग्यना से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्पो के नही अपितु कर्मो के पैमाने मे नापना 
चादिए। -- शरीरेन 


विवेकपूर्णं कार्य उपयोगी होता है । उपयोगी होने पर कार्यं की कठिनता कौ हम 
परवाह्‌ नही करते । -- रस्फिनि 


70 पाला परऽ ९०.) साते नाला प्ाप्ऽ६ \+द्९ 

लात्‌ पाटा 15 111८ (० ल्वा शातं आता) 10 व्ल? 

मनुप्यो को कार्य करना भीर स्त्रियो को रोना दहै। जाव कम मौर पाटन करने 
को वदूतेरे हें। -- सो° फित्त्ले 


न हि कत्चिटनणमपि जातु तिप्ठन्यकर्मकरन्‌ । 
कायते यवग कर्म॑ प्रकृतिजर्मुणं ॥ श्रीकृष्ण (गोता) 
पिमी अवस्या मे कोई मी प्राणी णारीरिक, मानसिक च वायि यर्म कयि विना 
एक ध्षण भी नौ रह नक्ता, क्योकि प्रकृति के राग-द्रेपादि गुण कै वय लेए़र मव 
प्राणियो को कर्मं करना ही पडता है। 
जो नेक काम कना ई भीर्‌ नाम कौ इच्छा नही रना उनकी चित्त-युदि रोती 
है मौर उसका काम महज ही परमात्मा को सर्षप दौ लाना ईै। -- विनोचा 


रिहा पल्ला) दवफा1०१ दता तापा त ाल्पादु, च तापन फट [ित्त्पतत्तं 
५\ पोज्पटु) 


उचित काये वियार के बमावने उन्वस्न नरीह चणा, उसके पट्टे पिका फौ 
जश्रत दै। -- जयाटग्टार नेट्‌ 


छायकर्ता ] १२१ 


सहसा क्दिघीते न क्रियामविवेक परमापदा पदम्‌ ॥ 
वृणते हि विमृश्यकारिण गुणलुब्धा स्वथमेव सम्पद ॥ 
-- भारवि (फिराता्जुनोयम्‌) 
एकाएक विना सोचे विचारे कोई काय्यं नही करना चाहिए । सम्यक्‌ विचा 
न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है! गुण के ऊपर अपने जाप को समर्पण 
करनेवाटी सम्पत्तिया विचारवान्‌ पुरुप को स्वय मनोनीत करती ह अर्थात्‌ जौ कुठ 
किया जाय उसके अगे-पीछे की सव वातो का विचार कर लेना चाहिए । 
कोई काम गुप्तरूप से न करो, जिसे दूसरो से छिपाने की जरूरत हो । 
-- जवाहूरलाल नेहर 
नियत कुरु कमं त्व कर्मं ज्यायो ह्यकर्मण । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण ॥ --भीकृष्ण (गता) 
तू निर्चित कमं कर, कर्म न करने से कमं करनाश्रेष्ठ है ओर कमं न करने से 
तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जायगा । 


प्रत्येक कार्यं समय से होता है इसलिए उतावली नही करनी चाहिए । जिसे प्रकार 
वृक्ष मे चाहे जितना पानी डाला जाय परन्तु वह॒ समय पर ही फल देता है। ~ वृन्व 


काहु न कोउ सुख दुखं कर दाता। 


निज कृत कमं भोग सव भ्नाता॥ -- तुलसी 

घर्मं का कायं मनुष्य के हदय को विगाल बनाता है । -- विनोबा 

हे कायं । तुम्ही मेरी कामना हो, मेरी प्रसच्नता हो, मेरे आनन्द हौ, मुद्गो वु खो 

से मुक्त करना यह तो तुम्हारे ही हाथमे है, -- एलेवजेन्डर खधूमास 
विना कार्यं के सिद्धात दिमागी एेय्याश्ी है, बिना सिद्धात के काये अन्धे की टटोल 

हे। -- जवाहरलाल नेहरू 
कार्यं उसी का सिद्ध होता है जो समय को विचार कर काये करता है। वह 
खिलाडी कमी नही हारता जो दाव विचार कर खेलता है। -- युन्द 

कायेकर्ता 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यता याति रोकं जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन । 


इति महति विरोषं विद्यमाने समाने, नृपति जनपदाना दुरम कार्यकर्ता ।। 
-- पचतत्र 


१२३ [ कान्य 


जो शासन का साय देता है, वह्‌ जनता का द्वेषी वन जाता है, जो जनता के हित के 
वारे में बोरता है वहं शासन कौ दुष्ट में खटकता है। सर्वत्र इस विरोध कै रहते 
शासन गौर जनता दोनो के लिए समान रूप से प्रिय कार्यकर्ता दुरम है 1 


कायं-सिदधि 


उपायमास्थितस्यापि नदयन्त्यर्था प्रसाद्यत । 
हन्ति नोपशयस्थोऽपि सयाटुमंगयुमंगान्‌ ॥ 

-- माघ (शिद्युपाल वव) 

काययेसिद्धि के उपायो मेँ लगे रहनेवाले मी असाक्वानी से अपने काये का नान्न 

फर देते ह, घात (मृगो कं आने-जाने के साग मेँ शिकारियो दारा बनाये गये गड्ढे) 
मेँ वेठा हमा भी नीद मेँ निरत शिकारी मृगो को नही मार पाता। 


व्ल 


नाकाले भ्रियते जन्तुदिद्ध शरशतैरपि । 
कुशाग्रेणैव सस्युष्ट प्राप्तकालो न जीवति ॥ -- हितोपदेश 
जोकारनदहोतोसैकडो वाणो के विघने से मी प्राणी नही मरता ओौर जो काल 
आ जाय तो कुशा की नोक दछुमाए से मर जाता है। 


काव्य (३० कविता) 


सत्य काव्य का साव्य गौर सौन्दयं साघन है! - महादेवी वर्मा (दौपश्िखा) 
काव्य कवि के हृदय का गान है, उसकी वुद्धि का सौन्दये है । -- अज्ञात 
लप 15 ल ऽछा ग इ6प्ठक, दर्दर पवया त्वप ऽपफि्िऽ अप्त 
५८९08 15 2 {0061 €र्लयप् पटवः 15 2 रटाऽ€, 20 लण्टक [टव 2 (एल 
काव्य दुख की वहिन है, प्रत्येक मनुष्य जो दुख सहता है ओर सदन करता है 
कवि है, प्रत्येक सू काव्य ह, गौर प्रत्येक हृदय एक कविता । -- एडी 
जसे योगी समाधि मे ब्रह्मानन्द-सुधा के पान मेँ तन्मय हो जाता है, मौर न्य 
विपय~व्यापार भूर जाता है, वैसा ही आनन्द काव्य से सहृदय मनुष्य के हृदय में उत्पन्न 
होता है। -- अन्नात 
काव्य साहित्य का उत्तम जग है। काव्य से मनुष्य को जसा अलौकिक आनन्द 
प्राप्त होता है वैसा मौर किसी प्रकार के साहित्य से नही -- मन्ञात 


काव्य ओर दरान्‌ | श्रथ 
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कान्य समी ज्ञान का आदि गौर अन्त है--यह इतना ही अमर है जितना मानव 
का हृदय । -- वर्डसवथं 
काव्य ओर द्दशेन 


दरेन मे, चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी सम्मवः है, परन्तु काव्य मे अन- 
भूति के प्रति मविश्कासी कवि की स्थिति असम्भव ही रदेगी । 
-- महादेवी वर्मा (दीपरिखा) 


कारी 


मुकूति-जनम-महि जानि, ग्यान खानि अघहानि-कर । 
जह वस समू-भवानि, सो कासी सेय कस न॥ -- तुलसी 


जैसे दिल्ली का इतिहास मारतवषं का द्रतिहास है, वैसे यदि काशी का इतिदास 


कभी लिखा गया होता तौ कहं भारत के दहिन्दर-घमं ओौर दशन का इतिहास होता । 
-- गक्ञात 


किसान 


अघ्न पैदा करने मे किसान ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईङइवरीय प्रेम का 
केन्द्र है । उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते मे, फूठ-फूल में, फल-फल मे, विखर रहा है। 


-- पूणसिह 
वृक्षो की तरह किसान का भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है । किसान पत्ते 
मे, फूल मे, फल में आहृत हमा सा दिखाई देता है । -- पुर्णसिह 
कोति 
एश 25 {116€ [एलाप्ि1€ ग 1€ाठा6 त€८व5 

कीति वीरोचित कार्यो की सुगन्ध है । -- सुकरात 

क्या नदी अपने ज्ञाग पर कुछ भी घ्यान देती है? 
कीति जीवन की नदी का क्ञाग है। -- रवीन्द्र 


वटर ताम अति भारस्वरूप 2 जोकि वहत शीष प्रसिद्ध लो गया ~चादरेयर 


१२५ [ कूकमं 


कीरति भनिति भृति भलि सोर्ई। 
सुरसरि सम सव कहूं हित होई ।॥ ~ वुलसी (मानस) 
8165856त्‌ 15 € {1086 वि70€ १०९७ 710४ छपरा ा€ 1115 प्रप्र 
घन्य है वह्‌ मानव जिसकी कीति उसकी सत्यता से मधिकं प्रकाशवान्‌ नही है} 
--रवीन 
५5 116 [एदगय] ्ाला§ 1 {116 ०छलप्णय।् ण 1७ 87611, 50 ग्लणऽ 7 
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जिस प्रकार समुद्र की गहराई मे सीपी के मीतर का मोती परिपक्व होता है, 


इसी प्रकार से मनुष्य की कीति कत्र मे परिपक्व होती है। -- लान्डोर 
कीति का नरा शराव के नशे से भी तेज है। शराव छोडना आसान है, कीति 
छोडना आसान नही 1 -- अन्नातं 


तुलसी निज करतूति विन्‌, मुकुत जात जव कोड्‌ । 
गयो अजामिरु लोक हरि, नाम सक्यो नहि घोद -- तुलसी 
अकृत्वा हेलया पादमुच्चैमूधंसु विद्धिषाम्‌ । 
कथकारमनालम्वा कीतिर्यामधिरोहति । - माघ (शिशु०) 
रीलापूवेक शत्रुम के उचे मस्तक पर पैर विना रखे ही निरालम्ब कीति कंसे 


स्वगे तक चट सकती है । 
सर्वोत्तम कीति, प्रतिदरन््री द्वारा की गयी प्रशसा है। -- रामस योर 


कुकमं 


अपने कुकर्मो का फल चखने में कडञआ परन्तु परिणाम मेँ मधुर होता है। 
-- जयदाकर प्रसाद 


^ लि» भ८८§ कल ऽपप्रिलह्या ६ १० तन्तु पाष पया ०९७ 


कुछ कुकमं वहुत से गुणो को दूषित करने के किए पर्याप्त हं ! -- प्लूटाकं 


दुष्ट कार्य ईदवर से ह्मे सदा अलग रखता है। -- रस्किनि 
यदि मुञ्ञे यह विश्वास हो जाय कि ईरवर मुषे क्षमा कर देगे गौर मनुष्य मेरे 
ककम को न जान सकेगे तव भी मृञ्ञे ककम करते हुए ज्जा आयेगी । --प्लेटो 


प्रत्येक कुकृत्य उस तार को तोड देता है जो हमारे मौर ईश्वर के वीच मेँ लगा 
इमा है। -- रस्किन 


कुपुत्र | १२६ 
वुरे कर्मो का परिणाम कमी शुभ नही हो सकता। बुरे कर्मो के किए पीडा भौर 


क्लेशः अवश्य भोगना पडगा। -- स्वासो रामतीर्थं 
कुकमं मनुष्य के जीवन पर काला परदा डाल देता है । -- ज्ञात 
कुपुत्र 
एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वद्धिना। 
दह्यते तदन स्वं कुपुत्रेण कुल यथा ॥ -- चाणक्य 


आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से समस्त वन इस प्रकार जर जाता है, जैसे 
एक ही कुपुत्रे से सम्पूणं कुल । 
ज्यो रहीम गति दीप की, कूर कपूत गति सोय 1 


वारे उजियारो ल्ग, वटे अघेरो !होय।॥ -- रहीम 
जनक कवन निदरत निडर, बसत कुसगति माहि। 
मूरखर सो सुत अधम है, तेहि जनमे सुख नाहि ॥ ~ विदुर 
कुमति 
जहा कुमति तहं विपति निधाना ॥ --पुलसी (मानस) 
कूमति कीन्ह सव क्दिव' एृखारी । ~ तुलसी (भानस) 
सगति सुमति न पावही, परे कुमति के धध। 
राखेह मेलि क्पूरमे, हीग न होत सुगघ }! -- विहारी 
कुमारी 
कुमारी । तेरी सरलता, सरोवर की इ्यामता की माति, तेरे सत्य की गहराई 
व्यजित करती है। -- रवीनर 
कूरीति 
कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोघ करना पुरुषाय है । 
-- महात्मा गाघी 
कुरूपता 
कुरूपता शीलयुता विराजते । -- चाणक्य 


कुरूपता सुशीलता से सुशोभित होती है। 


१२७ [ कुलीन 


कुरूपता विधाता का एसा जभिगाप है जिसे हम अपने सद्गुणो हारा दूर 


कर सक्ते हं । -- उ्ताते 
विदा ख्प कुरूपाणाम्‌1 क्षमा रूप तपस्विनाम्‌! - चाणक्य 
कुरूप मनुष्यो का सौदयं विद्या है 1 तपस्वियोका मौदयं लमा है । 
कुल-मर्यादा 
कुल-मर्यादा में आत्मरक्षा की वडी शक्ति होती है। ~ प्रेमचन्द 
कुल की प्रतिष्ठा भी नश्नता मौर सद्न्यवहार से होती है। हैकडी गौर रुखाई 
से तही। ~~ प्रेमचन्द 
सत्युरुप अपनी कुल-मर्यादा के लिए जपने को वक्िदान कर देते है। -- यज्ञात 


कुलीन 
छिन्नोपि चन्दनतरूनं जहाति गन्व । 
वृद्धोपि वारणपतिनं जहाति लीलाम्‌ ॥ 
यन्त्रापितो मुरता न जहाति चेकषु । 
क्षीणोपि न त्यजति शील्गुणान्कुलीन ॥ -- चाणक्य 


जसे काटा हुमा चन्दन का वृक्ष गन्व को नही छोड देता, वृूढा हौ जाने पर भी 
गजराज अपनी मन्दगति को नही छोडता, कोल्हू में पेरी हुई ईख मधुरता नही छोड 
देती, उसी प्रकार ददद हो जाने पर भी कुलीन व्यक्ति सुशीलता आदि गुणो को 
नही छोडता । 
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महान गौर उच्चवग से उत्पत्ति स्वय ही एक वडा सम्मान ओर विशेष अधिकार 
दै। जो इन्दी के अनुसार जीवन व्यतीत करता दै सर्वोच्च मादर का पात्र होता है 


ओर जो नही करता वह्‌ सवमे वडी अपकीति का पात्र होता है । -- कोल्टन 
वरये कुलजा प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । 
रूपशीला न नीचस्य विवाह सदृशो कुठे 11 -- चाणक्य 


कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो, सुन्दर किन्तु नीच संस्कारो वाली 
स्त्री से कभी विवाह न करो! 


९२८ 
कुशल -क्षेम 
भूताना हि क्षयिष्‌ करणेष्वाद्यमाश्वास्यमेतत्‌ । 
-- कालिदास (मेषदरुत) 
कार सव प्राणियो के सिर पर है, इसलिए पहटे कुशल पुना चाहिए । 
कुशलता 
कार्य-कुशल आदमी के किए यदा ओर धन की कमी नही । -- जज्ञात 
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लोगो के साय व्यवहार करने की कुशलता वसी ही क्रय वस्तु है जसी कि खाड 
-या काफी। - जे० ॐी० राफफेलर 


कुदाल पुरुष 


विरोधि वचसो मूकान्‌ वागीदानपि कुर्वते । 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाच कतिना भिर ॥ 
-- माघ (क्ि०) 


कुदार पुरुषो की वाणी प्रतिकूर वोलनेवाले वडे-वडे वक्तामो को भी विल्कुल 
मूक घना देती है ओर अपने पक्ष में वोलनेवाे मन्दमतियो को भी निपुण वक्ता वना 
देती है। 


आत्मोदय परज्यानिदेय नीतिरितीयती । 
तदूरीत्य कृतिमिर्वाचस्पत्य प्रतायते ।। -- माघ (हि०) 


अपनी उन्नति गौर शत्रू का विनार--यही दो नीति की।वारतेँ हे । (इनके अति- 
रिक्त कोई तीसरी वात नीतिशास्त्र में नही है) इन्ही दोनो को अगीकार कर कुशल 
पुरुष अपनी वकाक्चतुरता का विस्तार करते ह 


कुल्ासक 


कटक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि। 
मरहि कुनृप करि करि कुनय सो कुचालि भव भूरि ॥ -- तुलसी 


१२९ [ कुसग 

वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नही जानता | 

-- वाल्टेयर 

चुशासक के प्रति विद्रोह करना ईऽवर की आज्ञा मानना है। ~ प्रंफलिन 
छुशासन 


जोर जुर्म क्रनेवारी वादगाहत वादर की छह की तरह टिकाऊ नही होती । 
-- उक्ञात 


जासु राजु प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अवक्सि नरक बविकारी। - तुलसी (मा०) 


जहा कानून का अन्त होता है वहा कुशासन प्रारम्भ होता है । -- विकियिम पिट 
राज करत विनु काजही, करहि कूचाछि कुसाजि । 
तुलसी ते दसकन्व ज्यो, जह सहित समाजि॥ -- तुलसी 
826 12५8 >€ ध1€ शठा ऽ0ा ण प्काभााङ 
चूरे नियम सवसे निकृष्ट प्रकार का कुशासन है । -- वकं 
चढे वधूरे चग ज्यो, ग्यान ज्यो सोक समाज । 
करम धरम सुख संपदा, त्यो जानिवे कुराज ॥ -- तुलसी 
अत्याचार भौर अराजकता में कभी अधिक पृथकता नही रहती । 
-- जे० वेन्यम 
राज करत विनु काजी, ठ्ठहि जे कूर कूठाट । 
तुलसी ते कुरुराज ज्यो, जडं वारह वाट ॥ -- तुलसी 
कुसंग 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसग। 
चदन विष व्यापत नही, कपटे रहत भुजग ॥ -- रहीम 
हानि कुसग सुसगति लाहू। 
लोकहु वेद विदित सव काहू ॥ -- तुलसी 
दाग जो छागा नीका, सौ मन सावुन घोय। 
कोटि जतन परवोधिए, कागा हस न होय ॥ - वीर 


फुसर्मय | १३० 
वसि कुसग चाहत कुसल यह रहीम अपसोस । 
महिमा घटी समुद्र की रावन वसा परोस॥ -- रहीमं 


को न कुसगति पाय नसई । रहै न नीच मते चतुराई) 
-- तुलसी (मनस, अयोध्या) 


मारी मरे कुसग कौ केरा के ढिग वेर। 
वह हारं वह अग चिरं विधिने सग निवेर॥ --फवीर 


रहिमन उजली प्रकृति को, नही नीच का सग। 
करिया वासन कर गहे, करिखा लागत अग॥ ~ रहीम 


वरु भर वास नरकं केर ताता ) दुष्ट सग जनि देद विधाता ॥ 
~ ठुलसी (सनस) 


होत सुसगति सहज सुख, द"ख कुसग के थान । 


गधी मौर लुहार की, देखौ वैठि दुकान ॥ -- जज्ात 
आप अकारज मापनो, करत कुसगति साथ 1 
पाय कुल्हाडा देत है, मूरख अपने हाय ॥ -- दन्द 


रहिमन नीचन सग वसि, रगत कलक न काहि । 
दुघ कलारिन हाथ रुखि, मद समुञ्हि सब ताहि ॥ -- रहीम 
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति 
ते निर्गुण प्राप्य मवन्ति दोषा) 
आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नद्य 
समुद्रमासाय भवन्त्यपेया ॥ -- अन्ञात 
गुणज्ञो के पास गुणष्टी गुण होते हे, किन्तु वे ही निर्युणियो के पास रहकर दोष 
हो जाते है! नदिर्यां स्वमावत मधुर जल्वारी होती है, किन्तु समुद्र के साथ मिलने 
से खारे जल्वाटी हौ जाती ह। 


कूसमय 


जेहि अचल दीपक दुर्यो हन्यो सो ताही गात । 
रहिमन कुसमय के परे भित्र शत्रु दुं जात॥ -- रहीम 


कुसमय में साहस्र भौ साथ छोड देता है । -- अन्लात 


१३१ [ षतध्न 


जो रहीम दीपक दशा, तिय राखत पट मोट । 


समय परेते होत रहै, वाही पट की चोट॥ -- रहीम 
तुलसी पावस कं समय, घरी कोकिला मौन । 
अव तो दादुर बोलू, हमे पूरं कौन। तुलसी 
रहिमन असमय के परे, हित अनहित ह्व जाय । 
वधिक वधं मुंग वान सो, रुधिरे देत वताय ॥ -- रहीम 
रह्मन चुप हं वैठ्एि देखि दिनन को फेर। 
जव नीके दिन आदह, वनत न रूगिहं वेर ॥ -- रहीम 
कूटनीति 
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घुणिततम वात को अति-सुन्दर ठग से कहना गौर करना ही कूटनीति दै। 
- गोल्डवगं 

कूटनीति मानवीय गुणो के विष्दध एक एसा वुरगुण है, जिसने दुनिया के वहत बडे 


भाग को गुलामी की जजीरो मँ जक रला है ओर जो मानवता के विकास मे सवसे 
वढी वाघा वना हुमा है । -- रोमौ रों 


कृतघ्न 
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कृतघ्न पुत्र का होना, सर्पं के दतो से भी ज्यादा तेज होता है -क्ेषसपियर 


दत्त देवेन यत्‌ तुम्य, तदथं स्वकृतन्ञताम्‌, 
ब्रूहि त परमात्मान, मा सूत्‌ तेऽत्र कृतघ्नता ॥ 
परमात्मा ने जो कुर तुमको दिया है, तुमको चाहिए कि उसके किए परमात्मा 
के प्रति पनी कृतज्ञता प्रकट करो। स विपय में तुमह कृतघ्न नही हना 
चाहिए 1 
कृतार्था ह्यकृतार्थाना मित्राणा न भवन्ति ये। 
तान्मृतानपि क्व्यादा कतघ्ना्लोपमुन्जते ॥ 


कत्ता] १३२ 


जो अपना स्वार्थं सिद्ध हौ जाने पर अपने मित्रो के कायं को पूरा करने की परबाह्‌ 


नही करते उन कृतघ्न पुरूषो के मरने पर मासाहारी जन्तु भी उनका मास नही 
खाते । -- वाल्मीकि (रा०, फिं०) 


कृतज्ञता 


ईरवर अपने दिये हुए पुण्यो के वदले में कृतज्ञता चाहता है, सूयं मौर पृथ्वी के 
बदले में नही 1 -- रवीच 

(वप्रप्रत€ 15 1116 लापा ग ध1€ [द्वा 

कृतज्ञता हदय की स्मुति है। -- अंग्रेजी फहावते 

जसे नदिया अपने जल को समुद्र मेँ वहाकर ले जाती है जह से वह्‌ पहले आया 
था, इसी प्रकार कृतज्ञ मनुष्य को प्रसन्नता होती है जव वह्‌ उस कामकोव्हाही 


पहुचा देता है जहा से उसने प्राप्त किया था। -- अज्ञात 

कृतज्ञता निर्धन मनुष्यो का वदला चुकाना है । -- कहावत 
कृतज्ञ ओौर प्रसन्न हृदय से की गयौ पूजा ईर्वर को सवसे अधिक प्रिय है। 

--- पलटा 


^ हादप्टप्प्‌ चारप प्ठक्प्व वटकरा 18 9 पला 2 ए भ्कल 

स्वगे की जोर कृतज्ञपूणं भावना स्वय ही एकं प्राथेना है। -- सिग 

एश्रालाल्ण्लः प्रित 2 इष्वा तद्व ज हिव प्रा 2 [तना 78, 
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जव कमी किसी निर्धन व्यक्ति मेँ मे अपिक कृतज्ञता पाता हं तो मु्ञे विश्वास हौ 
जाता है कि यदि वह्‌ घनी होता तो उसमें उतनी ही दानशीलता होती । -पोप 

(श्दप्र्पतल एल्छलण्टञ प्रिलावञ भात्‌ एण्टपा65 ग्ल 

कृतक्ञेता मित्रता को चिरस्थायी रखती है ओर नये भित्र बनाती है! - कहावत 

1 णप कलह पए 2 अश्ाण्याष्ट तण्ड अत्‌ 79६6 कणा) (0०5, 1८ 
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270त्‌ 2 गावा 
यदि तुम किसी भूख से पीडित कुत्ते को उठा खो मौर उसको देख-भाक से खुश 
करो, तो वह तुम्हं कभी न काटेगा। मनुष्य मौर कुत्ते मेँ यही प्रधान अन्तर है। 
~ माकंट्वेन 


१३३ [ क्रान्ति 
कृतज्ञता एक कर्तव्य है जिसे पूरा करना चाहिए लेकिन जिसे पाने का किसी को 


अधिकार नही है! --र्सो 
केन्द्र 
अपना केन्द्र अपने से वाहुर मत वनाओो, उन्यया ठोकररे खाते रहोगे । 
~ स्वामी रामतीयं 
आत्मज्ञान का सम्पादन करना गौर आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य-मात्र का 
सवसे पहला ओर प्रधान कर्तव्य है । -- स्वामी रामतीर्यं 
कोयल 
कागा काको घन हरे, कोयल काको देय। 
मीठे वचन सनाय के, जग को वल कर लेय ॥ -- अज्ञात 
गुन के ग्राहक सहस नर, विनु गुन रहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शव्द सुनै सव कोय ॥ 
-- गिरिचर कविराय 


कोकिलानाम्‌ स्वरो रूप नारी रूप पतिव्रतम्‌ । 
विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप तपस्विनाम्‌! 


कोकिलामो कारूप स्वर होता है, स्त्री का रूप पतित्रत धमं है, कुरूप मनुष्य 
कारूप विद्या होती है मौर तपस्वियोकारू्पक्षमाहि। -- चाणक्य 


आम का स्वर्गीय रस पीकर भी कोय को गवं नही होता, पर कीचड का पानी 
पीकर भी मेढक टरटराना शुरू कर देता है। -- ज्ञात 


कान्ति 


क्रान्ति शान्ति नही है। उसे हिसामेंसे ही चलना पडता है, यही उसका घर 
है गौर यही उसका अभिशाप ॥ -- शरत्‌चन्द्र॒ (अधिकार) 
हल्ण्णाप्प्लाऽ काठ [ल प्ट ग0ऽध कतऽ वपाद्7ालव05, पपौ 
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क्रान्ति मति हानिकारक कूटे के ठेर के सदृश है, जिससे अति उत्तम वानस्पतिकं 
चैदावार होती है। -- नेपोलियन 


क्रान्तिकारी | १३४ 


शाला ल््ग्यागण्धल तवाहि &०९ऽ 21162 ०० वऽ कत्‌ € ०5 ० 
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15 पपत] एतद्य छण ए 2 ऽपर्वतला लाश्ाहट (भादत्‌ एट्स्गपप्जा 

जव आर्थिक परिवतेन कौ प्रगति वहुत अधिक वड जाती है, पर शासनतत्र 
जेसे का तैसा वना रहता है, तव दोनो के वीच वहुत वडा अन्तर पड जाता ह । प्रायः 
यह्‌ अन्तर एक आकस्मिक परिवतंन से दूर होतः है, जिसे क्रान्ति कहते हं । 

-- जवाहरलाल नेहुड 


नााप्८व] ल्गारपाड्लाऽ) पञालः 1 ल्फ दतलाऽ ग पाल पमाठ5 
70655 
राजनीतिक विप्लव विश्वं के विकास मे एक नया युग लाता है। 
-- वेन्डे फिलिमप्स 


क्रान्ति का उदय सदा ही पीडितो के हृदय एव वस्त व्यक्तयो के मन्तः करण मेँ 


हुमा करता है। -- जन्तात 

क्रान्ति कभी पीछे की ओर नही जाती। -- एमर्तन 

क्रान्ति सभ्यता की जननी है। -- विक्टर ह्यूगो 

क्रान्ति सदेव दुतिगामिनी होती है। -- वाल्टेयर 

क्रान्त वनायौ नही जाती, चह्‌ स्वय आती है । ~ वेन्डेल फिलिप्स 
क्रान्तिकारी 


कान्तिकारी--उनकी नस नस मे भगवान ने एसी आग जलादीरहै कि उदू 

चाहे जेर मेँ दंस दो, चाहे सूटी पर चढा दो.-कह न दिया कि पचमूतो को सौपने के 

सिवा ओर कोई सजा ही खगू नही होती। न तो इनमे दया-माया है, न धमं कमं 

ही मानते हे। -- शरत्‌चन्द्र (मधिरार) 
कररता 


(प्प्ल्‌कि 15 2 (था पाद 15 गार2$5 अत्टपवत्त्‌ पपा त्वि 


क्रूरता मत्याचारिणी है जो सदेव भय के साय रहती है 1 -- फटावत 
कररता देवोपम मनुष्यो मेँ राक्षसी प्रवृत्ति है। -सक्लत 
-- फटहावत 


क्रूरता शतान का पहला गुण द। 


१३५ [ क्रोध 


क्रोध 


फरोधाद्भवति समोह समोहात्स्मृतिविभ्रम । 
स्मृतिभ्रशाद्‌ वृदिनाशो वुदधिनाशात्प्रणद्यति । 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
क्रोध से मूढता उत्पच्च होती है, मूढता से स्मृति भ्रान्त हौ जाती है" स्मृति भ्रान्त 
होने से वृद्धिका नाजदहो जाता, गौर वृद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वय नष्टहौ 
जाता है। 


जव क्रोध आये तो उसके परिणाम पर विचार करो । -- कनपयुशस 
प्रणिपातप्रतीकार सरम्मो हि महात्मनाम्‌। -- फालिदास 
महात्मामो के करो की शान्ति उनको प्रणाम करने से होती है। 
पोल पाकाय भा 200र्ल प्राहवडप्याठ अष्टा, एलका ४0८6 10 710 
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जव तुम अत्यधिक क्रोध मेँ हो तव यह्‌ विचार करो कि मानव-जीवन कितना 
क्षणिक है। -- माकं आरेलियस 
दसो दिसा के क्रोघ की, उरी अपरवल आगि। 
सीतल सगत ॒सायु की, तहां उवरिएु मागि। --ष्वीरं 


क्रोघ अच्छे मनुष्यो मेँ क्षणिक होता है । -- फहावत 
अग्नि उसी को जलाती है जो उसके पास जाता है मगर कोवाग्नि सारे कुटुम्ब 
को जला डाुती है] -- संतं तिरवेल्लर 
अक्करोघेन जिने क्रोध, असाघु साधुना जिने। -- गौतम्‌ वुद्ध 

मनुष्य को चाहिए कोष को दया से गौर बुराई को भलाई से जीते। 


पालः कहा लछपा पलप एलटणि€ एतय कट्वर, म रलङ आष्टक वतप 
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जव क्रोघमे हो तो दस्त वार सोच कर वलो, जवे अत्यधिक करोमे होतो सहस्र 
चार सोचो। -- जेफरसन 

रोघ एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इस अग्नि को वश मे कर सकता है वह्‌ 
उसको वञ्ञा देगा। जो मनुष्य अग्नि को वश्च मेँ नही कर सकता वह्‌ स्वय अपने को 
जला लेगा। -- महात्मा गांधी 


रोघ | १३६ 


क्रोधी मनुष्य को एक वार पुन अपने ऊपर क्रोध आता है, जव उत्े समज्ञ आती है । 
-- पत्ल्यस साइरस 
हला 7123165 2 प्लु तप 11216, 22 2 [00 72270 5८० पात्व्‌ 
क्रोध से घनी मनुष्य घणा का पात्र होता है मौर निर्धन तिरस्कार का।-- कहावत 
जिस क्रोध से अपने कुटुम्बी, अपने इष्ट-मित्र अथवा दरूसरो का आचरण सुधरे, 
ईङ्वर मं पूज्य वुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता ओर परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह कोष 
वरा नही। -- जन्तात 
सच्न्वितस्यापि महतो वत्स क्टेदोन मानवं । 
यंशसस्तपसश्च॑व॒ क्रोघो नाशकर पर ॥ -- विष्णुपुराण 
वत्स । मनुष्य कं द्वारा बहुत क्टेरा से सञ्चित किये हृए यश भौर तपको मी 
क्रोध सर्वथा विनाश कर डाक्ता है। 
47८ एदद्वा आ णा पत्‌ लात 701 160€129166 
करोघ मुखता से प्रारम्भ होता है मौर पङ्चात्ताप पर समाप्त होता है ।--पैयागोरत 


क्रो एकं प्रकारे की आधी है, जव आती है तो विवेक को नष्ट करदेतीहै। 


-- अज्ञात 

क्रोध ज्ञानी पुरुष के हृदय मे ज्ञाक सकता है, परन्तु वह॒ केवल मूर्खो के हृदय मं 

ही निवास करता दहै। ~ फटावेत 
कोटि परम लागे रहे, एक क्रोध की लार। 

किया कराया सव गया, जव आया हकार ॥ -- कवीर 


एदा ज पल पिर 2 एष्या पाठा 
सतोषी मनुष्य के तीव्र क्रोध से सावधान रहो । -- इाइखेन 
क्रो प्राणहूर शत्र क्रोवोमितमुखो रिपुं । 
क्रोधो-सि सुमहातीकष्म सर्वं कोवोऽपकर्षंति ॥ 
तपते यतते चैव यच्च॒ दान प्रयच्छति) 
क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात्‌ क्रोव विवर्जयेत्‌ ॥ ~ वामन पुराण 
क्रोघे प्राणनागकं जत्रु है, कोघ अपरिमित मुखवाला वैरी है, रोच वडी तेज धार 
तलवार है, क्रो सव कुछ हर लेता है, मनुष्य जो तप, सयम मौर दान आदि करता 
है, उस सव को वह त्रो के कारण नप्ट कर डालता दै। अतएव क्रोध का त्याग 
करना चाहिये । 


१२७ [| क्रोघ 
ईङ्वर ने जिनको प्रभुता दी है, उनको क्रोध चमडी वना देताहै। 
--उन्तात 


जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नही करता क्षमा करता है, वह॒ अपनी ओौर क्रोध 
करने वाटे की महासकट से रक्षा करता है, वहं दोनो का रोग दुर करनेवाला 


चिकित्सक है । -- वेदव्यास (म्‌० वनपवं) 
क्रोव की सर्वश्रेष्ठ ओौपधि विलम्ब है। -- सेनेषा 
क्रोध भाग्यवानो को अभागा वना देता है ओर जो उन्नति के शिखर पर पहुचना 

चाहते हं उन्टुं गढे मे ढके देता है । -- अज्ञात 
क्रो गौर ग्खानि से सदूभावनाएं विकृत हौ जाती ह, जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल 

वस्तु को दूषित कर देती है। - प्रेमचन्द 


किसी के प्रति मनर्मे कोच लिये रहने की पेक्षा उसको तत्काल प्रक्ट कर देना 
अधिक अच्छा है, जैसे पर भर मेँ जल जाना देर तक सुलगने से ज्यादा गच्छा है। 
--- वेदव्यासं (म०) 


कवलाः 710५5 छप € [श्ण ग € पापात्‌ 


क्रोष मन के दीपक को वुञ्ञा देता है। -- इगरसोलं 


जव क्रोध नम्रता कारूप धारण कर लेता दहै, तो अभिमान मी सिर स्का 


केता है। -- स्तात 
क्रोवो वैवस्वतो राजा। -- चाणक्य 

क्रोघ यमराज है। 
क्रोच वुरे विचारो की खिचडी है। उसमेद्रेषभीरदहै, दखमी है, भयमभीरहै, 
तिरस्कार भी है, घमण्ड मी है मौर अविवेकिता भी है। -- अन्नात 
कोय से वही मनुष्य सवसे अच्छी तरह्‌ वचा रहता है जो व्यान रखता है कि 
ईश्वर उसे हर समय देख रहा है। --प्लेटो 
जो मनुष्य क्षुद्र है, उन्ही को क्रोध शोभा देता है । -- अन्ञात 


वुद्धिमान पुरूपो ने जपनी रौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख मौर मुक्ति प्राप्त 
करने के किए कोष पर विजय प्राप्त की है। -- युधिष्ठिर 


कोय ] १३८ 


अवन्व्यकोपस्य विहन्तुरापदा । 
भवन्ति क्श्या स्वयमेव देहिनि 11 
अमषेरून्येन जनस्य जन्तुना 
न जात हार्देन न विद्विषादर। --भारवि 
सफल क्रोधवाले पुरुष को आपत्ति दूर करने के किए मनुष्य स्वय ही अनुकूर हो 
जाते है! परन्तु क्रोधरहित पुरुष को न मित्र से आदर प्राप्त होता है ओरन दात्र 
दही डरता है। 
यत्‌ क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्य} 
यद्वा तपस्तपति यच्च जृहोति तस्य ॥ 
प्राप्नोति नैव किमपीह्‌ फर हि लोके । 
मोघ फल भवति तस्य हि कोपनस्य ॥ 
करोषी मनूष्य जो कुछ पुजन करता है, नित्य जो दान करता है,जो तप करता 
दहै श्रौर जो दहयेस करता है, उसक्रा उसे दस लोक मं कोड फल नही मिलता । उस 
क्रोधी के समी फल वृथा होते है । -- वामन पुराण 
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क्रोघ के सिहासनासीन होने पर वुद्धि वहाँ से खिसक जाती है। -एम० हिनरी 
क्रोध विष है क्योकि उसके नश मे भके वुरे का ज्ञान नही रदता। ~ अज्ञात 
जिस अग्नि को तुम शत्रु के किए प्रज्ज्वकित करते हौ वह वहुधा तुमको ही अधिक 
जखाती है। -- चीनी फटावत 
स्त्री क्रोमेंहो तो वफरी हुई शेरनी बन जाती है। -- उज्ञात 
जो मनुष्य मन मे उठे हुए कोध को दौडते हुए रथ के समान शीघ्र रोक लेता है, 
उसी को म सारथी समक्ता हू, क्रोघ के अनुसार चलने वारे को केवल लगाम रखने 
वाला कहा जा सकता टै । --गौतम वुद्ध 
दला छप प्त्€ पु पा पदर एणा पाल पका फा 76280 
मनुष्य प्राय अपने विवेकं की पूति क्रोध दारा पूणं करक्ताहै। --एल्जर 
क्रोध मेँ आदमी अपने मन की वातत नही कहता, वह्‌ केवर दूसरो का दिर दृखाना 
-चाहूता है । -- प्रेमचन्द 
जो मनुष्य अपने कोच को अपने ही ऊपर सेर केता है वह द्रूसरो के क्रो से वच 
जाता है। -- सुफरात 


१२९ [क्षमा 


समा 


क्षमा घम क्षमा यन्न क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम्‌ । 
य॒ एतदेव जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥ 
-- वेदव्यास (म० वंन०) 
क्षमा धर्मं है, क्षमा यन्न है, क्षमा वेद है ओर क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार 
जानता है, वह्‌ सव कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 


क्षमा ब्रह्य क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च। 
क्षमा तप क्षमा शौच क्षमयेद धृत जगत्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (म० वन०) 
क्षमा ब्रहम है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत दै, क्षमा मविष्य है, क्षमातपदहै मौर 
क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने ही सम्पूणं जगत्‌ को धारण कर रक्खाहै) 


क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा न्ह तपस्विनाम्‌ । 
क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यत्ते क्षमा दामे ॥ 
-- वेदव्यास (सं० वन०) 
क्षमा तेजस्वी पुरुपो का तेज है, क्षमा तपस्वियो का ब्रह्य है, क्षमा सत्यवादी 
पुरुषो का सत्य है 1 क्षमा यज्ञ है गौर क्षमा शम (मनोविग्रह्‌) है। 
न श्रेयः सतत तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा। 
नतोतेजही सदाश्रेष्ठहै मौर नक्षमादी। -- वेदव्यासं (म० बन०) 
पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपरावे गरीयसी । 
उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ 
-पेदव्यासं (म० चन०) 


जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपरा 
हो जाय, तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपरावी के अपराच को 
तुमे क्षमा कर देना चाहिये । 
ससार मे एसे अपराघ कम ही हं जिन्हुं हम चाहु गौर क्षमा न कर स्के। 
-- शरत्चन्ध (गृहदा) 
अवुदधिमाश्रिताना तु क्षन्तव्यमपराधिनाम्‌। 
न हि सर्वत्र पाण्डित्य सुरभे पुरूपेण वै 
वेदव्यास (म० वन०) 


क्षमाशील | १४० 


छमा वडेन को चाहिए छोटन को उत्पात। 


कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात॥ -- कवीर 
क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नही मिर्ती । प्रति्हिसा 
पारव घमं है। ~ जयशशफर प्रसाद 


अजानता भवेत्‌ कषिचिदपराघ कृतो यदि ॥ 
-- वेदव्यास (मभ० वन्‌०) 
अच्छी तरह जाच-पडताल करने पर यदि यह सिद्ध हौ जाय कि अमुके पराध 
अनजानमेंहीहोगयारहै,तो उसे क्षमाके ही योग्य वताया गया है, 
क्षमा दड से अधिक पुरुषोचित है--क्षमा वीरस्य मूषणम्‌। -- महात्मा गाधी 
खोद-खाद धरती सहै काट-कूट वनराय। 
कुटिल वचन साघू सहै ओर से सहा न जाय ॥ -- कबीर 


यदि कोई कुवल मनुष्य तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योकि क्षमा 
करनाही वीरो का काम है, परन्तु यदि अपमान करने वाखा वल्वान हो तौ उसको 
अवद्य दण्ड दो। -- गुर गोविन्द सिह 


क्षमा से बढकर ओर किसी वात में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नही है। 
-- जयश्फर प्रसाव 


जर्हा दया तहं धमं है, जहा लोम तह पाप । 
जहां कोध तहं काल है, जहा छिमा तह आप। -- फबीर 


क्षमाक्रील 


क्षमा दड से वदी है। दड देता है मानव, किन्तु क्षमा प्राप्त होती है देवता से। 
दड में उल्लास है पर शान्ति नही ओर क्षमा मेँ शान्ति भी हि ओर आनन्द मी। 
-- अज्ञात 
क्षमावतामय लोक परश्चैव क्षमावताम्‌ । 
इह सम्मानमृच्छन्ति परत्र च शुभा गतिम्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (म० वन०) 


क्षमावानो के किए ही यह लोक है) क्षमावानोके किए ही परलोक है) क्षमा 
शील पुरुष इस जगत मे सम्मान ओर परलोक में उत्तम गति पाते हे। 


१४१ [ खजाना 


यदि न स्यु्मानुपेप्‌ क्षमिण पृथिवीसमा 1 
न स्यात्‌ सधिर्मनुष्याणा करोवमूलो हि विग्रह्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (म० वन ०) 
यदि मनुष्यो मे पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुप न हो तो मानवो मेँ कभी सन्वि 
हो ही नही सकती, क्योकि क्षगडे की जड तो क्रोध ही है) 


क्षुर 
रत्न रापूरितस्यापि मदलेशोस्ति नावुवे । 
मुक्ता कतिपयाः प्राप्य मातगा मद-विह्ुलाः ॥ -- अज्ञात 


रत्नो से मरा रहने पर भी समुद्र मदविह्वल नदी होता। किन्तु एक आघ 
मुक्ता (मोती) पालने से ही हाथी मदमत्त हौ जाता है! तात्पर्यं यह्‌ है कि क्षुद्र व्यक्ति 
योडा पाकर ही इतराने र्गते हँ । 


क्षुधा 
जिस तरह्‌ सूखी लकडी जल्दी से जर उर्ती है, उसी तरह क्षुधा से वावला 
मनुष्य जरा जरा सौ वात पर तिनक जाता है। -- जज्ञत 
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चूसी जानेवाली पीडित प्रजा को कडाई में पिले रहने के लिए क्षुधा ही उनकी 
व्यायाम शिक्षक दै] -- जवाहुरखाल नेहरू 
्षुषा पत्थर की दीवार को भी तोड डारुती है -- फटावत 
प्प्हुलः अत्‌ ल्गृत्‌ तलाः 2 पढ प ६० 115 लाला 
क्षुषा गौर सरदी से पीडित मनुष्य अपने को दुक्मन के हवाले कर देता है। 
-- फटावते 
खजाना 


राजा की जड है खजाना गौर सेना, इनमें सेना की जड है खजाना, सेना सव 
घर्मोकीरक्नाका मूर है इसलिये सव के मूलभूत खजाना को वढाना चाहिए! 
-- वेदन्यास (म० श्ा०) 
सजाने के नष्ट होने से राजा के वक का नाश होता है। 
-- येदव्यास (म० श्ा०) 


खचं | ९४२ 
खचं 


खचं तो गगाजी का प्रवाह है। जल तो वहता ही है इसक्एि खच होना भी 
जरूरी है। हाँ वरसाती नदी की तरह खयं नही होना चाहिए । 
-- डटर रामकूमार वर्मा 


रुपए ने कटा मेरी चिन्ता न कर पाई की चिन्ता कर। -- चेस्टरफील्ड 
अपार धनशाटी कवेर मी यदि आमदनी से अधिक खर्च करेतो कगालहो 
जाता है। -- चाणक्य 
छोटे-छोटे खर्चो से सावधान रहो । थोडा-योडा जल रिसते रिसते बडे बडे जहाज 
द्व जाते हं। -- स्नात 
घन पदा करने की अपेक्षा उसके खचं करने का काम कही कठिन है। 
खतरा 
खतरे में हमारी चेतना मन्तर्मुली हौ जाती है। ~ प्रेमचन्द (गोरान) 
खल 


दामिनि दमकि रही घन माही, 
खल की प्रीति यथा थिर नाही। ~ तुलसी (मानस) 
द्र नदी भरि चलि उतराई। 
जस भोरे घन खलं वौराई।॥ ~ तुलसी (मानस) 
टेढ जानि सब वदद काहू। 
वक्र चन्द्रमा ग्रसद् न राहू। 

-- तुलसी (मानस, वाल) 
फचि कोविद गावहिं सस नीती 1 खल सन कल्टर न मर नहि प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गोसाई । खल परिहरिय स्वान की नाई॥ 

~ तुलसी (मानस) 


खातिरदारी 


खातिरदारी ज॑सी चीज में मिठास जरूर है, पर उसका ढकोसला करने मे 
न तो मिठास है भौर न स्वाद ही। ~ शरत्‌चन् 


१४३ [ खिदमत 
खादी 


खादी द्वारा कला की--जीवित कला की उपासना होती है। -- चिनोवा 


खादी को छोढने के मानी होगे भारतीय जनता को वेच देना, भारतवपं की 
मात्मा को वेच देना। -- महात्मा माघी 


खादी न खरीदना करोडो रोगो' के मुह का कौर' छीन लेने के वरावर है। 


-- चिनोवा 
स्वराज्य कै समान ही खादी भी राष्टरीय जीवन के लिए इवास के जितनीदही 
आवदयक है । -- महात्मा गांघी 
खादी पहनने से हम अपने नादान गरीव, नगे, भूखे भाद्यो की श्षोपदियो मेँ 
उम्मीदो से भरी हई रक चमका सकते 1 -- जवाहरलाल नेहरू 
खादी में गृप्तदान सिद्ध होता ई -- चिनोवा 
खामोञ्ी 
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वाचालता महान है परन्तु खामोशी उससे मी महान रै। -- फारलाद्रले 


प्र (लपााल ज जपाः एपणल्॥ त्रपा ॥5 15 5116166, 

खामोश हमारे पवित्रम्‌ विचार्यो का मदिर दै, -- श्रीमती एस० जे० हिल 

$एथ््ला, 5 ऽपरा, लाट 15 ह्णा, ष्ल्ला 15 वप्ा2ो, ऽपल८८ 
15 ताजा 


वाचाख्ता चादी है, खामोश्ी सोना है, वाचारता मनुप्योचित है, खामोशी 


देवोचित । -- जमन कफहावत 
विदमत 

देख तथा समाज की सच्ची खिदमत वही करता है जौ वदले तया यदा की ञाशा 

न रखकर निस्वार्थ भाव से खिदमत करता है। -- महात्मा गाधो 


जिस मनुप्य ने जात्मसयम की सावना नही की है, वह कमी सच्ची खिदमत नही 
कर सकता । ~ स्तात 


खुदा ] शय 


सुदा 
सारा दरिया स्याही वन जाय मौर सारा दरख्त कल्म वन जाय तो भी सुदा का 
भुरा वयान नही हो सकता । -- कुरान 
सुद को जानना सुदा को जानना है । ~~ उक्नात 
जो खुदा को जानता है वह खुद अपनी तारीफ नही करता । -- अली 
खुदा से उरने वे को ओर किसी काक्या उर। -- विनोवा 
खुदी 
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जो स्वय का प्रशसक है, गुणो का प्ररासक नही वही मनुष्य अपने को जौरो 


से उच्व समद्ता है। -- प्टूटाकं 


(गालव्ला प्व [एवि 2 पवा प; एषः लशा टश ल पा प 


खुदी से आदमी एर सकता है परन्तु स्वय मपने को सहारा नही दे सक्ता । 
-- रस्किनि 


खुशबू 

फूलो की सुशव्‌ वायु के विपरीत नही जाती, परन्तु मानवी गुणो की खुशवू 

चारो दिशा र्मे फक जाती है) -- घस्पपद 
खुश्ामद 

अगर वादशाह्‌ दिन को रावि वतलावे तो यही कहना चाहिए किं वह्‌ चन्रमा 

ओर रोही हे! -- सादी 
खुशामदी 


खुशामदी आदमी इसक्िए आपकी सखुशामद करता है किं वह्‌ जापको मयौग्य 


समाता है, लेकिन आप उसके मुह से अपनी प्रशसा सुनकर फूठे नही समाते। 
-- टाल्सटाय 


रहिमन जो रहिवो चहै कहै वाहि के दाव। 
जो वासर को निसि कहै तो कचपची दिखाव ॥ -- रहीम 


२४५ [ खूवसुरती 
खुशी 


िल्लाःप्पि0€55 15 ८2], 1४5 ०0०६ लृग्लाजष, 15 015८286 
प्रसन्नता स्वास्थ्य है, इसका विपरीत उदासी, रोग दै। -- हैलोवटन 


प्रवणा 15 लापा पपत पञ गाङ, पाठा पश्रीठपा प, 11 15 ४1८ 
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प्रसन्नता न हमारे अन्दरहीहै मौरन् वाहर है वरन्‌ यह्‌ हमारा ईदवर के 


साय एेक्य है। -- पार्फल 

खुशी का रहस्य त्याग है । -- एन्य कारनेगी 

अत्यन्त प्रसन्नचित्त मनुष्य वह है जो जपने जीवन के जादि गौर जन्त से सम्बन्व 

स्य्रापित करना जानता ह। --गेटे 
खून 


(पापा भा] ठप 

खून सर पर चढ कर वोरता दै । -- फटावत 

16 [पार्या ग्ा2)*€8 2 श्ोोशा+ फप्रोााला15, > 10; प्रपपा)6€ा$ 
वात्र ४16 लवा 

एक खून अवम वनाता है तो लाखो एक वीर । सख्या पाप को पवित्र वना देती 
हि। -- पोरटियस 

खूबसूरती 

एटवपत् 15 छलि (4086 पाठा प्ट; १०६०५१८ठ पह 90 घट प्रवलः 
-अात्‌ {716 एलागवलय 

सूवसूरती प्राय मदिरासे भी बुरी है। यह्‌ स्वय को मौर देखने वले दोनो को 
सदमत्त कर देती है। ~ जमौरमन 


एटवप 15 2 पणाला उटुगाऽ६ प्शा०ऽ€ दोगागाऽ सिप्रा प्लेष्ट) ४ 
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सूवसूरती एमी जादूगरनी है कि उसके जादू से वर्म-ईमान गल कर सून हो जाते 


८] 


ह। -- श्क्सपियर 
सूवसूरत वस्तु मं समी मनुष्यो की दृष्टि को आकपित करनं की इतनी प्रवर शक्ति 
है कि कोई भी उससे प्रसन्न हुए विना नही रह्‌ सकता 1 -- क्ठंडन 


९०५ 


खोटा | १४६ 


खोरा 
यदि आप खोटे मनुष्यो को देखते मौर उनकी बातो को सुनते ह तो यहीमे 
खोटेपन का आरम्भ हो गया, समञ्ञिए । -- फएन्पयुशस 

रहिमन खोदी आदि को, सो परिनाम लखाय। 

ज्यो दीपके तम को मखै, कज्जल वमन कराय । -- रहीम 

ख्याति 
स्याति-प्रेम वह्‌ प्यास है जो कमी नही वुञ्चती । वह॒ अगस्त ऋषि की माति 
सागर को पीकर भी शन्त नही होती । ~~ प्रेम॑चन्द 


ख्याति नदी के प्रवाह कै समान है! जैसे नदी के प्रवाह मेँ हल्की तथा फूली हुई 
वस्तु ऊपर तैरा करती है मौर जड तथा गरुई नीचे डव जाती है, उसी प्रकार प्रशसा 
रूपी प्रवाह में उत्तमोत्तम गुण इवे रहते हं, केवल छोटे-छोटे गुण ऊपर दिखलाई देते 
ह। -वेकन 
घन गौर स्त्रीका छोडना सहज है परन्तु स्याति का लोभं छोढनां बहुत 
कठिन है] -- हनुमानप्रसाद पोटार 


72716 1गृप्€ {116 प्यण्टाः 15 19008 3६ 1४6 5०८८ अवं 070वरघट्5ए 
धक" 
ख्याति नदी की भाति अपने उद्गम स्थान पर अति सकीर्णं ओर वहत दुर अति- 


विस्तृत होती है। -- उेवीनेष्ट 
अपनी ख्याति सौर स्मृति के ल्एिमैदरूसरो की दया गौर कृपा पर निर्भर रहता 
हं --वेकन 


€115 €] 702117€ा5 11९ 171 07255, पालाः प्या ्८ऽ छट पणाध्ट 1ा पठालः 


मनुष्य की बुराइया दीर्घजीवी होती है, उसकी अच्छाइ्या अल्पायु होती है ! 


-- श्षोक्सपियर 

लोकमान्य मौर विचारशील मनुष्यो कं द्वारा की गयी प्रशसा सुवासित तैल के 

समान सर्वत्र शीघ्र फंरु जाती है। -- वेकन 
क ाा1€ 15 8 वेद्धा 2255 

ख्याति एकं आती रीशा है । - कहावत 


१४७ [ गगाजी 
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ख्याति केवल जनता की स्वांस है ओर वह्‌ प्राय अस्वास्थ्यजनक है। --रूसो 


1268176 ° हज 15 € 1251 हग्0ला॥ ध्121 दण्ट ए्णञट ग्ला एप जरि 
ख्याति कौ अभिकापा वह पोशाक रहै जिसे ज्ञानी मनुष्यमी अन्तमे 


उत्तारते हं। -- फटावत 


ख्वाहिश (दे° “इच्छा! ) 


€51168 27€ 710प्ाऽ०८त्‌ ए वनलाभ्छऽ 


ख्वादिशो का विरम्ब द्वारा पालन पोषण होता दै। -- कहावत 
गंगा जी 
अपहत्य तमस्तीत्र यया भात्युदये रवि । 
तथापहत्य पाप्मान माति गद्धाजरोर्षित ॥ -- वेदव्यासं 


जैसे सूयं उदय काल मे घने अन्धकार को विदीर्ण करके प्रकाित होते हे, 
उसी प्रकार गगाजल में स्नान करनेवाला पुरुप अपने पापो को नष्ट करके सुशोभित 
होता दै। 
विसोमा इव शर्वर्यो विपुष्पास्तरवो यथा । 
तद्वद्‌ देशा दिशश्चैव हीना गङ्गाजलं शिवे ॥ 
-- वेदव्यासं (महम० अनु) 


जैसे विना चादनी की रात ओौर विना फूलो के वृक्ष शोमा नही पाते, उसी प्रकार 
गगा जी के कल्याणमय जल से वचित हृए देश गौर दिशषाए मौ शोभा एव सौमाग्य 
से हीन हे। 
भवन्ति निविपा सर्पा तया तारक््यस्य दर्शनात्‌ । 
गद्धाया दानात्‌ तदत्‌ सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ 
-- वेदव्यास (वही) 
जेसे गरुड को देखते ही सारे सर्पो के विप ञ्ड जाते है, उसी प्रकार गगाजी के 
दरशनमात्र से मनुष्य सव पापो मे द्ुटकारा पा जाता है! 


म खाना | १४८ 
नास्ति गद्धासम तीर्थ -- वृह यो० याज्ञ 
गगाजी कं समान कोई तीयं नही है। 


गग॒ सकर मुद मगल मूला, 
सव सुख करनि हरनि सवशूला ॥ 
-- तुलसी (मनस अयो०) 


गगा जी में जाकर अपवित्र जल भी पवित्र हौ जाता है। --तुलसी 
गम खाना (दे० क्षमा) 


चार वातं सुनकर गम खा जाना इससे कही अच्छा दै कि तनाजा हो। 
--प्रेभचन्द 


गरीब (दे० दरिद्र) 
उस मनुष्य से अधिक गरीव कोई नही है, जिसके पास केवल पैसा है। 


-- एडविनपग 

गरीव होना ओर गरीव मालूम पडना यह्‌ कभी तरक्की न करने का एक निरदिचत 
गं है। -- गोल्डस्मिय 
मगवान गरीव को गरीव रखकर आजमाता है कि वहु हिम्मत रखताटैया 

री । -- विनोवा 
गरीव वह्‌ है जिसका व्यय जाय से अधिक दै। --त्रृएयर 


[तिल 15 7101 [एठा प18६ {125 1116, एष € पकः तल्डपटऽ उप्प्लौ 
वह गरीब नही जिसके पास कम धन है वरन. गरीब वहं है जिसकी अभिलाषाए 
ग हई है। -- डेनियल 


गरीवो के अतिरिक्त कुछ ही एसे व्यक्ति है जो गरीवौ के वारे में सोचते है । 
-- एल ० ई० लन्डन 


मनुष्य को अपने जीवन के वाहर की कल्पना करना मुरिकल होता है। 


कल्एि कहा गया है कि गरीव कीसेवा करने के क्एि गरीव वनना चादहिए। 
-- विनोबा 


१४९ ` [ गरीवी 
गरीवी 
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गरीवी विनस्नता की परीक्ना मौर मित्रताकी कसौटी है -- हैजलिट 


सभी महान्‌ धार्मिक नेतागो ने गरीवी को जानचू्च कर अपने भाग्य के समान 
अपनाया । मुहम्मद साहव ने कहा है कि गरीवी मेरा अभिमान है। ~-- महात्मा गाघी 


गरीवी एक अपराव है गौर आधुनिक सम्यता की देन, जहा माई कानातामी 
"पोजीगन' की मर्यादामो मेँ कवा है, जहा श्रद्धा, भक्ति, यहा तक कि जोवन-सगिनी 
पत्ती के प्रेम की भी कीमत है । यह बाघुनिक सम्यता है। -- यज्ञात 


गरीवी स्वय अपमानजनक नही है, केवल उस गरीवी के अतिरिक्त जो आलस्य 
व्यसन, फिजूरखर्ची ओर मूखंता के कारण हई हो । ~~ प्लूटाकं 


प एएरल 15 ध€ प्ा०प्लाः ज लापा €ऽ, एवा 0 5156 15 {16 सिल 
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यदि गरीवी अपराधो की जननी है तो वुद्धिराहित्य उनका पिता है! --त्रृएयर 


ए०ण्टा ग अक त्‌ एार८८इ पञ या छण ष्णाः वलाश 10 
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किसी प्रकार की मौ गरीवी हमारा ईइवर मे उचित मम्बन्व जोड देती ह जवकि 
हर प्रकार कौ अमीरी, मन या वन की, हमारा उससे विच्छेद करा देती ह। 

-- प्फ क्रासले 
प्र€ पा [णी फार पठा पल एषठ [दार्वटी, पा ६८ [गत्‌ 
जो दरिद्र पर दया करता है वह्‌ अपने कार्यं मे ईदवर को ऋणी वनाता ह। 

-- चादविल 
ए0ण्टाक 15 70६ 2 शवााल) एप पाट एलाह 2570 भात्‌ ग 1८15 
गरीवी र्ज्जा नही है परन्तु गरीवी से छज्जित होना छज्जा की वात ह । 
--ष्ठहावत 
गरीववेलोग दहै जो अपने को गरीव मानते है, गरीवी गरीव ममञ्ने मेही है 
-- एमसन 
गरीवो सव कलमो के जाविप्कार्‌ का कारण दै! -- कहावत 


चं ] १५० 
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गरीवी अनोखे मनुष्यो से घनिष्ट सम्बन्ध करा देती है --फहावत 
गवं 

जिसने गव किया, उसका अवश्य पतन हुमा । -- महूषि दयानन्द 

टित्‌€ पा एश ॥पप्ाऽ 10 आणला 7 वत्रुलाश्ाति, 

वैभव में गवं विपत्तिर्मेदुखकारूप ग्रहण कर लेता है। -- फटावत 


27106 टगार38॥लत पथ = [लण, ताफल्तं णौ एणण्लःकर 8पत्‌ 
ऽत्‌ छप्ा वाशित 
गवे समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साय दोपहर का भोजन एवे 


बदनामी के साय रात्रि का भोजन करता है। ~~ प्रंफलिन 
गवं हमारे शत्रूमो की सख्या को वढाता है परन्तु हमारे मित्रो से सम्बन्घ-विच्छेद 
कर उर्न्हु भगा देता है। --फहावत 
706 &0०९ऽ 0ल€णि€, शात्‌ आ श्06 ग65 कष्टिः 
पहले गवं चलता है उसके वाद कलक आता है । -- कहावत 
कविरा गरव न कीजिए कवहु न हँसिए कोय । 
अवह नावं समुद्रम का जाने का हौय।॥। -- कवर 
गवे सन्तोष का घोर शत्रू है। -- कहावत 
घन अरु यौवन को गरव केवह करिए नाहि। 
देखत ही मिट जात है, ज्यो बादर कौ छाहि।॥। -- अज्ञात 
गलती 


गलतियां करके, उनको मजूर करके ओौर उन्ह सुधार करके ही मेँ आगे वढ 
सकता हूं । पता नही क्यो, किसी के वरजनेसे या किसी कौ चेतावनी से मे उन्नति 

कर ही नही सकता। ठोकर लगे गौर ददं उठे तभी मं सीख पाता हूं। 
-- महात्मा गाघौ 


गलती ज्ञान की निकला है। जव तुम गक्ती करो तो उसे वहत देर तक मत देखो । 
उसके कारण कोले लो गौर आगे की मोर देखो । भूत वदला नही जा सकता, भविष्य 
अव भी तुम्हारे हायमंहै। -- जन्ञात 


१५१ [ गलती 


विण ग्वा दण्ट एद्लव्नाल हिाट्वा गाः णत्व दल्लु = पाणपदु आसाो$ 
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चहुत-सी तथा वडी गलतियां किये विना कोई मनुष्य वडा मौर महान्‌ नही 


वनता । ग्लेडस्टनं 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य दूसरे की गतियो से अपनी गलती सुघारते हे! 
-- प्यूच्ल्ियसं साइरस 
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हम प्राय दूसरे के गुणो की अपेक्षा उसकी गकत्तियो से अधिक सौख ल्तेह। 
-- लगफेलो 
का पव) राद 216 8 ग्ो151द,€ एप प्रगाल एप 2 एण स्था लगा 
पाट 71 1 
गरुती कोई भी मनुष्य कर सकता है परन्तु मखं के अतिरिक्त कौर्ई उसको जारी 
नही रखेगा । -- सिसरो 
एण त वाना 18 € प्ठालादल्त्‌ पणाला€ 1८250 15 160 7८८ ४० 
स्ता 2६ 1 
सम्मति कौ नुटि वहा सहनीय है जहा वुद्धि उसके विरोव के लिए स्वतव्र है। 
-- जेफरसनं 
०, पाग पात लऽ इगो्€प्ा€§ हटा जि) वणात्ल) 
१1121 (81 8९८८ 
गरुती यद्यपि स्वय अन्धी है तथापि वह्‌ एेसी सतान उत्पन्न करती है जो देख 
सकती हे । --फटहावत 


हमारा गौरव कमी न गिरने मेँ नही है वल्कि प्रत्येक वार उव्नेमें है जव कभी 
हम गिररे। -- फन्पयूशस 

गलती वह्‌ शक्ति है जो मनुष्यो को टूकराकर आपस मँ मिटाती है, सत्य केवल 
त्य कर्मो से ही मनुष्यो मे पहुचाया जा सकता है 1 -- टालस्याय 

लागा 15 ता 2 सिपाह ज जपाः [ठूगल्वहुट कपाः 2 पााञद€ ण ठप 
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गख्ती, हमारे ज्ञान की नही जपितु निर्णय कौ नुटि है जो अमत्य के चिएु भपनी 
स्वौकृति दे देता है। -- लक 


“५ "| ९५4९ 
गत्प 
गत्प का आधार अव घटना नही, मनोविज्ञान कौ अनुमूति है। ~~ प्रेमचन्द 


गहना (दे० 'आभूषणः) 


स्त्री का गहना उ्खकारसटहैजो पेरनेही से निकलता है। ~~ प्रेमचन्द 

धैस्य ओर विनय भारत की देवियो का आभूषण है । --प्रेमचन्द 
ग्रन्थ 

ग्रन्थो मे आत्मा है। सद्ग्रन्यो का कभी नाश नही होता। -- लिट 


9016 000८ शा८ 10 € ६8560; 0्लाऽ ॥0 € 5५210 आत्‌ 
50716 टिप ८० ८ ०ण्ल्फलत्‌ अयत्‌ व्।€त. 


कु "पुस्तके" चखी जाती हे, कुछ निगली' जाती है, ओौर कुछ चवा चवा कर 


खायी पचायी जाती हं) -- वेफन 
वहते हुए क्षरनो में प्रासादिक ग्रथ सचित ह, पत्थरो मे दशन चपि हुए है । 
-- शेक्सपियर 


^ &००त्‌ 80 15 16 [णट्ल०पऽ [1६-9]0नत ग 8 = प्ाकेऽला णा, ला 
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सद्म्रन्थ महान्‌ आत्मा का मूल्यवान्‌ जीवन-रक्त है जौ ध्येयस्वरूप आनेवाली 
पीढियो के लिए स्वरक्षित ओर सचित रखा गया दहै । --मिल्यन 

50015 का€ 1६10565 लाल्लल्व्‌ पा ध ह८द् 52 16 

भरन्थ समय के महासमुद्र मे प्र काशगृह्‌ की तरह खड हए हं । -- ई० पौ० विपिल 

& 70070 शशध्रतपा 00नुरऽ 15 2 00तृष् चठपौ > ऽछा 

ग्रन्थरहित कमरा आत्मारहित शरीर के सद्दा है । --- सित्तरो 

23001९5 अ€ € 151 110 ऽद्र प्रा पऽ (11 705 अत्‌ लत्पा€ऽ, 
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ग्रन्थ एसे रिक्षक हं जो विना वेत मारे, विना कटु शब्द ओर क्रोध के, विना वस्व 
मौर धन के हरमे रिक्षा देते ह्‌ं। -- रिचाडं डी वसै 


१५३ [ गाय 
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171 पला].1688 
विना ग्न्य के ईरवर मौन है, न्याय निद्रित है, प्राकृतिक विज्ञान स्तव्य है, दर्शन 
कतगाडा है, णव्द गंगे है गौर सभी वस्तुए पूर्णं अधकार मेद्‌ -- वार्योलिन 
गाठ 
रहिमन खोजो ऊख में, जहां रसन की खानि 1 
जहां गांठ तहु रस नही, यही प्रीति की हानि ॥ -- रहीम 
रहिमिन धागा प्रेम को, मत तोरो चटकाय। 
ट्टे सेफिरिना मिं, मिले गांठि परिजाय॥ -- रहीम 
जहां गाठि तहं रस नही, यह्‌ जानत सव कोय । 
मद्ये तर की गँठि मे, गांठ गांठि रस होय ॥ --- रहीम 
गाना 


जव शरीर का रर्जा रोर्गँं रोताहौ, दिल के हरएक तारमेंदुंख कौ ह्र 
भर गयी हो, चित को हर प्रकार की तपन ओर जलन की ज्ुलम सता रही हौ-गाने 
की एक स्वर्गीय तान मं जपना समूचा दू ख इवो देना कितना सरल ओौर सुगम ई। 
-- अन्नात 

^ 507 धा] जपप्ार< वरा इला 7 प1८ ऋलाामङ 
गाना, स्मृति में सभी नीति क्चनो की उपेक्षा अधिक काठ तक जीवित रहेगा । 
-- एच० गित्सं 


गृ 


गोभिस्तुल्य न पद्यामि धन किञ्चिदिहाच्युत ॥ 
कौ्तेन श्रवण दान दर्गन चापि पार्थिव। 
गवा प्रजस्यतते वोर ॒सर्व-पाप-ह्र शिवम्‌ ।\-- वेदव्यासं (महा) 
मे इस ससार मेँ गौवो के समान दूसरा कोट धन नही समस्ता! गीवो के नाम 
ओर गुणो का कौर्तन-श्रवण, गौयो का दान तवा उनका दर्मन--इनकी वडी प्रणा 
कौ गयी है। यह समस्त कार्यं सम्पूर्णं पापो को दूर्‌ करके परम कल्याण को प्रदान 
करने वाले ह 


रायद्री | १५४ 


त्व माता स्वेदेवाना त्व च यज्ञस्य कारणम्‌ । 
त्व तीर्थं सर्व॑तीथनिा नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
(स्कन्द-ब्राह्म-घमरिण्य) 
है पाप रहिते । तुम समस्त देवो की जननी हौ । तुम यज्ञ की कारणरूपाहो, 
तुम समस्त तीर्थो की महातीयं हो, तुमको सदैव नमस्कार है। 


मेरे विचार के अनुसार गौ-रक्षा का सवाल स्वराज्य कै प्रन से छोटा नही। 
कर्द वातोमे मे इसे स्वराज्य के सवार से भी वडा मानता हूं । मेरे नजदीक गोवध 


मौर मनुष्यवध एक ही चीज है । --- महात्मा गाधी (२५-१-२५) 
फरमाया रसू अल्लाह ने कि गाय का दूध शिफा है ओौर घी दवा भौर उसका 
मास नितान्त मजं (रोग) है।' -- हजरत यश्चा 
(हुनरत मोहम्मद साहब की धमंपत्नी ) 


गाय के गोत में बीमारी है, उसके दुध मं दुजा मौर घी में सफाहै। 
-- अल्लाम। जलालृहीन सियुती (अलरहमत) 


गाय को मारने वाला, फछ्दार दरख्त काटने वाला ओर शराव पीनेवाला कभी 
नही बख्शा जायगा । -- मुल्ला मोहम्मद बाकर हसेन (महारुल अनवर) 
गवा सेवा तु कतेन्या गृहस्थ पुण्यलिप्सुमि । 
गवा सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवधतेऽचिरात्‌ ॥ -- धक्ञात 
मेरा सारा प्रयत्न गो-क्थ रोकने के लिएहै। जो गाय को बचाने के क्षि प्राण 
होम देने को तैयार नही, व्ह हिन्दु नही । -- महात्मा गाधी (२४-४-२१) 
गायत्री 


गायत्री छन्दसा मातेति। -- नारायण उप० 
गायत्री समस्त वेदो की माता है। 
नास्ति गद्खासम तीर्थं न देव केशवात्परः । 
गायग्रयास्तु पर जप्य न मूत न भविष्यति 11 
~ वृह यो० याज्ञ 
गगाजी के समान कोई तीर्थं नही दै, श्रीकृष्ण भगवान्‌ से वठकर कोई देवता नही 
है मौर गायत्री से वढकर जपने योग्य मन्त्र न कोई हुमा न अगे होगा । 


१५५ [ गाली 


सन्याहूतिका सप्रणवा गायत्री शिरसा सह 
ये जपन्ति सदा तेपा न भय विद्यते क्वचित्‌ ।! 
-- क्ख स्मृति 


जो सदा गायत्री का जाप व्याहूतियो गौर गकार सहित करते है उन्ह कटी भी 
कोई मय नही सताता। 


गायव्यास्तु पर नास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌ 
महाव्याहूतिसयुक्ता प्रणवेन च सजपेत्‌ ॥ -- सवतस्मृति 


गायत्री से वढकर पापकर्मो का शौघक दूसरा कुछ भी नही है! भकार सहित 
तीन महाव्याहूतियो से युक्त गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए) 


गायप्री वेद-जननी गायत्री पापनारिनी। 
गायत्र्यास्तु परन्नास्ति दिविचेहे च पावनम्‌ ॥ -- वशिष्ठ 


गायत्री वेदो की जननी है। गायत्री पापौ को नाश करनेवाटी है! गायत्री से 
वडा जौर कोर पवित्र मत्र स्वगे तथा पृथ्वी पर नही है। 


गायत्री मन्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करनेवाके परमात्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करने से वृद्धि कौ मलिनता दुरहो जातीदहै यौर घर्माचरणमे 
श्रद्धा मौर योग्यत्ता उत्पन्न होती है । -- स्वामी दयानन्द सरस्वती 


गायन्त त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन कथ्यते । 
गायन (तल्लीनता से जय) करनेवाले कौ वाता (रक्षक) होने से वह्‌ गायत्री 
कटी जाती है। 


गारी 


गा देनेवाला तिरस्कृत नही करता वरन्‌ गाली के प्रति हृदय में उठी हुई भावना 
तिरस्कार करतौ है, इसकिए जव कोई मनुप्य तुमको उत्तेजित करता है तो यह्‌ तुम्हारे 
अन्दर की तुम्हारी ही भावना जो तुमह उत्तेजित करती ह] 
-- इपिष्टस 
1८15 एलष्टा 2 पठः 590पातव ४०८ 2्5त्‌ पत्रा णिहुएपला 
मे गाली खा ङेना अच्छा समन्नता हू वजाय इमके कि कोई मुत्त भुला दे। 
-- डा० जनिसन 


गीत 


सुख द ख के भावावेशमयी अवस्था-विशेष का भगिने चुने शब्दो मेँ स्वरसाधना 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत दै। -- महादेवी वर्मा 


पा 5रटल€ऽ६ ऽजा वाल 11056 ४००६ घट्‌] पञ ग ऽख्तर्तल्छ पव्पह् 
हमारे मधुरतम गीत वही होते हं, जिनमें हमारी गहन सवेदना अभि- 
व्यजित होती है) --शेली 


भावना से प्रेम, प्रेम से आनन्द ओर आनन्दातिरेक से गीतो की सृष्टि होती है। 
-- ररस्किन (विजय पथ) 


गोता 


गीता विवेकरूपी वृक्षो का एक अपूर्वं वगीचा है । यह सव सुखो की नीव है, 
सिद्धान्त-रत्नौ का भण्डार है। नवरसरूपी अमृत से भरा हुमा समुद्र दै ! खुला हुमा 


परमधाम है) -सत ज्ञानेश्वर 
गीता हमारे धर्मग्रन्यो में एक अत्यन्त तेजस्वी ओर निमेल हीरा है। 

-- लोफमान्य तिलक 

गीता विश्वधमं की एक पस्तकं है । वह्‌ हमारे लिए सद्गुरु रूप है, माता- 

रूप है) -- सहात्सा गाधी 


गीता वह्‌ तैलजन्य दीपक है जो अनन्त कारु तक हमारे ज्ञान मन्दिर में प्रकाश 
करता रहेगा। -- महषिं द्विजेन्रनाय सकुर 


गीता को घमं का सर्वोत्तम ग्रन्थ भानने का यही कारण है कि उसमे ज्ञान, कमं 
ओर भक्ति--तीनो योगो की न्याययुक्त व्यास्या है, अन्य क्तिसी मी ग्रन्य से इसका 
सामजस्य नही है) --चकिमचद 


गीता जवानी जमा खच का शास्त्र नही, किन्तु आचरण शास्त है। ~ विनोवा 
गण 


पद हि सर्वेव्र॒गुर्णनिवीयते। ~ फालिदास (रधु०) 
सुण सव स्थानो प्रर अपना आदर करा रेता है 


१५७ [गुण 


गुणा सवत्र पूज्यते न महत्योपि सपद । 
पु्न्दु किं तथा वद्यो निष्कलको यथा कृ ॥ 
-- चाणक्य 
गुण की पूजा सर्वत्र होती है, वडी सम्पत्ति की नही, जिस प्रकार पूर्णं चन्द्रमा 
चैसा वदनीय नही है जैसा निर्दोपि द्वितीया का क्षीण चन्द्रमा। 
वीना छोटा ही रहेगा चाहे वह्‌ पवेत पर खडा हो, दैव देव ही रहेगा चाहे वह्‌ 
कुएं मेद्ीक्योन खडा दहो। -- सेनेफा 
यत्रास्ति खक्ष्मीविनयो न तत्र द्यम्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मी । 
उभौ चतौ यत्न तत्र विद्या नैकत्र सर्वो गुणसनिपात ॥ -- अन्तात 
जहा लक्ष्मी रहती है वहा नस्रता नही है, मौर जहा अतिथि समागम है वहा 
लक्ष्मी नही रहती है। गौर जहा दोनो है वहा विद्यया का ही अभाव रहता है, भत 
, यह निदरिचत्त है--एक जगह सव गुण समूह नही रहते । 


(गला 15 पाताः प्ण्रला 75 आ 8 प्ा3पऽ एकषल) हलाापऽ 25 पाव 
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गुण मनुप्य के वशामेहै, प्रतिभा के वग में मनुष्य स्वय होता है। -- लावेल 
दातापन, मीठीवोखी, धीरज ओर उचित का ञान यें अम्याम से नही मिलते, 
ये चार स्वामाविक गुण है -- चाणक्य 


एको हि दोषो गुणसनिपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवा द्ध । 
-- कालिदास (कुमार सभव) 


जहा वहृत से गुण हौ वहा यदि एक-आध अवगुण भी जा जाय तौ उस्तका वैसे 
हौ पत्ता नही चल पाता जैसे चन्द्रमा की किरणो में उसका कलक । 
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प्रतिमावाने मनुष्य वह्‌ कायं करते हं जिसे किये चिना वे रह्‌ नही सवते, 
गुणौ मनुप्य वह्‌ कायं करते है जो वह्‌ कर सक्ते है। -- मयेन मेरीड्त 


गुन के ग्राहक सहस नर, विनु गुन छै न कोय । 
जेते कागा कोकिला, शव्द सुरन चव कोय ॥ 
-- गिरिधर फविराय 


१५८ 


(०पाटपाएठतक्ाय€ वण्टलादट ताल प्ता) वद्र पुम प्6 आला, 
एप ए०ऽलयतक ४] कद्टभत्‌ धल प्ल एदल डा चोल था 

समकारीन व्यक्ति गुण की उपेक्षा मनुष्य की प्रासा करते है, आने वाटी पीढिया 
मनुष्य कौ अपेक्षा उसके गुणो का सम्मान करेगी । -- को््टन 


गुण को किसी की सिफारिश कौ भावरयकता नही होती । 
शूराश्च कृतविद्यार्च रूपवत्यदच योषित । 


यत्र यत्र॒ गमिष्यन्ति तत्र तत्र॒ कृतादरा ॥ -- अन्तात्‌ 

वीर, विद्वान्‌ भौर रूपवती स्वर्या जर्हां जहां जात्ती हँ वहाँ वहाँ इनका आदर 

ही होता है। -- मन्नात 
गुणा सवत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थक । 

वासुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते जना ॥ --चाणक्य 


गुणो का ही सवत्र सम्मान होता है, गुणी के वदा का नही । लोग वासुदेव (कृष्ण) 
की ही वन्दना करते ह, उनके पिता वसुदेव की नही । । 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुण रौन हो तो दूसरे के गुणो को मान्यता दो । 
विवेकिनमनुप्राप्ता गणा यान्ति मनोज्ञताम्‌ । 


सुतरा रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥ -- चाणक्य 
विवेकी को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते है, सोने मेँ जडा हुमा रत्न अत्यन्त 
शोभित होता दै। 
जर्हां रहै गुनवत नर ताकी शोभा होत। 
जहाँ धरे दीपक तहां निहव करे उदोत । -- अज्ञात 
गुणैरुत्तमता यान्ति नोच्च॑रासनसस्थितं । 
प्रसाद शिखरस्थोपि काक कि गरुडायते ॥ -- चाणक्य 


गुणो से ही मनुष्य महान्‌ होता है, ऊचे आसन पर वैठने से नही । महल के ऊचे 
दिखर पर वैठने से भी कौवा गरुड नही हो सकता। 
गुन गरुवौ लघुता गहै, तिहि सनमानत धीर ! 
~ मद तऊ प्यारो लगै, सीतक सुरमि समीर।। - अन्नात 
परस्तुतगुणो यस्तु निर्गुणोऽपि गुणी मवेत्‌। 
इन्द्रोऽपि लघुता याति स्वय प्रख्यापितंगुणे।॥ चाणक्य 


१५९ [ गुणग्राहुक 


जिस गुण का दूसरे खोग वर्णेन करते है उससे निर्गुण भी गुणवान्‌ दोता है, इन्र 
भौ अपने गुणो की प्रसराः करने से युता को प्राप्त होता है 
गुणा कर्वन्ति दूतत्व दूरेऽपि वसता सताम्‌ 1 
केतकी गन्वमाघ्ाय स्वयमायान्ति पट्पदा 1 
-- भन्ञात 


सज्जन लोग चाहे दूर भी रहँ पर उनके गुण उनकौ ख्याति के लिए स्वय दूत 
का कार्य करते ह! केवडा पुप्प की गन्व सूघकर भ्रमर स्वय उसके पास चले 
जाते हं । 
गण-गान 


कदोय कृमिज सुवणेमुपलाद्‌ दूर्वापि गोरोमत । 
पकात्तामरस शगाक उदयेरिन्दीवर गोमयात्‌ ॥ 
काष्ठादग्निरदे फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना । 
प्राकाश्य स्वगुणोदयेन गुणिनौ गच्छन्ति कि जन्मना ॥ 
-- पंचतेच्र 


रेदम कीडे से, सोना पत्यर से, नील कमल गोवर से, लार कमल कीचड से, 
चन्द्रमा समुद्र से, गोरोचन गौ के पित्त से, अग्नि र्कडी से, मणिसर्पकेफन से गौर 
टूव गौ के रोम से उत्पन्न होती है । इन सभी वस्तुओ का उत्पत्ति स्यान वैसा महिमा- 
मय नही जसा इनका गुण । इसमे स्पष्ट है कि कोई मी वस्तु गुणके उदयसेदी 
प्रकागमान होती है! उसके उत्पत्ति स्यान का कोर महत्वे नहौ होता। 


गुण-प्राहुक 
गुणी ही गुण को परते है जसे हीरे कौ कदर जौहरी ही करते है! - सननात 
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महान की उपासना करना स्वय महान होने के वरावर है] --श्रौमती नेर 

एष्टा गारा पट्ट 15 वरप ऽपलाणा प्रा इनाट क, [ा #वप् 
एप्त) का 

प्रत्येक मनुप्य जिनसे मे मिलता हूं कनीन किसी रीति मे मुने प्रेष्ठ 
होता है। इमकिएु मे उनसे कु शिला ठता हूं। -- एम्मन 


ग्ुणग्राहुकता | १६० 


गृण-प्राहुकता 
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मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तिम है उसका विकास गुण-ग्राहकता एव प्रोत्साहन 
दारा ही किया जा सक्ता है। -- चाल्सं इवेव 


सफकता का रहस्य निष्कपट गुण-ग्राहकता है । -- अज्ञात 
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गण-प्राहकता ओर चापलूसी मेँ अन्तर ? गुण-ग्राहकता सच्ची होती है भौर 
चापलूसी स्ूटी । गृणग्राहकता हृदय से निकल्ती है गौर चापलूसी दातो से। एकं 
नि स्वायं होती है ओौर दूसरी स्वा्थमय। एक कौ ससार मे सर्वत्र प्रशसा होती है 


ओर दुसरे की सवत्र निन्दा। -- डेल कारनेगी 
गुणहीनं 
कुलहीने नृप भृत्याः कुटीनमति चोघ्नतम्‌ । 
सत्यज्यान्यत्र गच्छति शुष्क वृक्षमिवाण्डजा ॥ -- अलात 


उन्नत कुक मे उत्पन्न फलहीन (अपने दया दाक्षिण्यादि गृण से) राजा को छोड 
कर नौकर अन्यत्र चले जाते है, किस तरह ? जैसे सूखे हए पेड को छोडकर पक्षी 
दूसरे पेड पर च्छे जाते हे। 


गुणी 
गुणी मनुष्य अपनी प्रशसा स्वय नही करते वल्क दूसरो से अपनी प्रशसा सुनकर 
नम्रो जाते हं -- अन्नात 
वड़े वडाई ना करे, वडे न वोठं वोल। 
रहिमन हीरा कव कर, लाखट का मेरो मोल ॥ -- रहीम 


प्रवा एव गुणवतामाक्रम्य घुर पुर प्रकर्षन्ति । 
तृणकाष्ठमेकं जघ उपरिप्ठवते न रत्नानि ॥ -- यज्ञात 


१६१ [ गुप्त-भेद 


गुणवानो को दुष्ट रोग दवाकर नीचे कर देते दै मौर अपने आगे हौ जाते 
है। जैने तृण ओर लकडिर्यां समुद्र के ऊपर तैरती ह किन्तु रतन नदी, वद नीचं 
वैठ जाते हं । 
गुणवन्त क्लिद्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणा सुखिन । 
वन्वनमायान्ति रुका मवन्ति यथेष्ट मचारिणा काका ॥| अज्ञात 
प्राय देखा जाता है किं गुणी क्लेदा भोगते रहते हं ओौर निर्गुण सुखी रहते हं । 
तोते पिजडे में वन्द किये जाते, कौए नही 1 वे स्वेच्छपूर्वक निर्भय घूमते ह । 


गुनाह 
अगर गुनाह से किसी कौ जान वचती हो तौ एसा करना सवाव ह। ~ प्रेमचन्द 
गुनाह छिपा नही रहता । वह्‌ मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। उस यास्म 
को हम पूरे तौरपर नही जानते, छेकिन वात साफ है । -- महात्मा गाघी 
॥ गुप्त-भेद 
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जो मनुष्य अपना गुप्त-भेद नौकरो पर प्रकालित करता है वह्‌ उनको अपना 


मालिक वना केता ह। -- डादडेन 
हम कंसे विश्वास करे कि दृसरे हमारे भेद को गुप्त रखेंगे जव कि ह्म स्वय 
ही उन्दं गुप्त नही रख सकते । -- ला रोश्ोको 
दीवार कै भी कान होते है, इ्यका घ्यान रखना चादिए । -- सादी 


पऽ 10 8द्ला<§ (0 > प्रिलाते; पणपलो प पटुता, पठतत [णाह 
आधि 


किसी मिदर को अपना एसा मेद न वतामो जिसके जाहिर हो जाने पर वदनामी 
हो। --येल्स 
वह्‌ मनुप्य कम विश्वास पा्र है जो स्वय अपना गुप्न सलाहकार नटी है। 
-- फोडं 
अर्थनादा मनस्ताप गृहेदुश्वरितानि च। 
नोचव(क्य चापमान मतिमान्नप्रकादायेन्‌ ॥ -- चाणदय 
घनकानाद्य, मनका ताप, घर का चरि, नीच का वचन मौर अपमान इनको 
युद्धिमान्‌ प्रफादित्त न करे। 
१९१ 


गुर | १६२ 


रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय । 


सुनि अव्ठिहं लोग सव, वाटि न कहे कोय॥ -- रहीम 
गुर 
विन गुर होइ ने ज्ञान। -- तुलसी 


गुरं साहव दोनो खडे, काके लागू पाँय। 
वलिहारी गुरुदेव की, जिने साहब दियो दिखाय ॥ -- फवीर 
कविरा ते नर अधहं गुरु को कहते ओौर। 
हरि कूटे गुरं ठौर है गुरु रूठं तहि टौर॥ -- फवीर 
गुरोरवज्नेया सवं न्यते च समुद्भवम्‌ । 
गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हौ जाता है) 
यह्‌ तन विष की बेरी गुर अमृत की खान। 
सीस दिये जो गुरू मिरे तो भी सस्ता जान॥ -कबीर 


गुखह्या गुरुविष्णुर्गुर्देवो महेरवर , गुररेवपरत्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः । 
-- मज्ञात 


जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर केता है, वह परमात्मा काही स्वरूप 
वन जाता है गौर इस तरह्‌ सिद्ध है कि गुर के आसन पर मनुष्य नही, किन्तु परमात्मा 


स्वय आसीन रहते हं । -- निराला 
जो स्वय प्रकार फंलानेवाला है यदि वही अंधेरे मेँ ठोकर खा खाकर गिरेतो 

वह॒ दुसरो के लिए उजाला क्या करेगा। ~~ हरिमौष 
गूरु को अगर हमने देह रूप से माना तो हमने गुरं से ज्ञान नही, अज्ञान पाया। 

-- विनोवा 

गुर कुछ नया नदी देता । जो वीज रूप से रहता है, उसी को विकसित करने मेँ 
सहायक होता है। मन्द सुगन्ध को वाहूर निकाल्ता है। -- सने गुरुजी 


एकमात्र ई्वर ही विश्व का पथ-प्रदशक भौर गर है। 
-- रामकृष्ण परमहस 


पतिरेव गुरुस्त्रीणा सवेस्यास्यागतो गुरु । 
गुरुरग्िद्िजातीना वर्णाना ब्राह्यणो युर ॥ -- चाणक्य 


१६२ [ गुलामी 

स्त्रियो का गुरं उनका पति है, जाया हुजा अतियि सव का गुर है1 ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैद्य इनका गुर अग्तिहै भौर चारो वर्णो का गुर ब्रामण है। 

गुलाम (द° 'दासः) 

जो मनुप्य अपने मन का गुलाम वना रहता ह वह्‌ कमी नेता मौर प्रभावशाली 
परप नही हौ सकता । --स्वेट मारन 

देहसे ही नही जो दिरुसेभी गुलामदहो गये हं वे कमी आजादी हासिल नदी कर 
सक्ते । -- महात्मा गावी 

जिन्दूं हम हीन या नीच वनाये रखते हं वे भी करमर हमे हेय सौर दीन वना देते 
ह्‌। -- रवी 

मायानदी के प्रवाह मेँ वहै जाने वाले काम-शास्प्र के अनुयायी प्रवाह-पतित 
वासनागो के गुलाम होते हे! -- विनोवा 


जव मुकाम अपनी वेडी को आआभूपण समञ्चकर मुन्कराये, तवं उसके मालिक की 
पूरी जीत हुई मानी जाती है । -- महात्मा गाघौ 


गुखाम मनोवृत्ति वीर पूजा या नि शक होकर आन्ना मानने कौ वृत्ति से अलग 
चीज है। - गाधी जी 


वे गुलाम ह जिनको यह्‌ साहस नही है किवेन्यायकासायदे चाहेवेदो तीन 
कीहीसख्यामेक्योन हो। -- लोवेलं 
गुलामौ 


5]4श्टा 15 2 5१51 ला 0 1116 पप्05। ल्०ाएटध्ट गप] 51166 
गुखामी पूणं अन्याय की एक ग्यवस्या ह। 


गुलामी दुनिया का सवसे वडा घृणित पाप दै। -- सुनापचद्र योस 
गुलामी अत्याचार मीर उकंती की प्रणाली है। -- सुफरात 


वन्दी-दा तो चिफं जे की चहार दीवारी कै जन्दरदही नदीहौनी, मनुप्यके 
हवरु को हृदपना ही तो वन्वन ह 1 -- रवीन्द्र 


एकघटेकेलिएु भी गुलामी को रहने देना अन्याय है। -- विलियम पिट 
स्वगं की गुलामी की उपेक्ला तो नरक का जविरज्य श्रेयस्कर है! -- पिनो 


गुस्सा | + 


गुस्सा 

गुस्से को शबैत के धृट की तरह्‌ पी जामौ क्योकि जहा तक उसके अत का सम्बन्ध 

है, इससे अच्छी गौर कोई आनन्ददायक क्स्तु नही है। -- अज्ञात 
गुस्सा इजन है, अविवेक भौर अज्ञान उसके परिये ह । -- म्नात 
गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है ! -- महात्मा गाघौ 


(0 96 णहि 15 0 प्टश्लाह्ठ प्ल स्पा ग = उप्ालऽ पत 0पाऽ6्‌ 65 
गुस्सा होना दुसरे की गलती का अपने से वदला लेना है। --पोप 
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जैसे ताप स्वरचित रहकर शक्ति में परिवतित होता है उसी प्रकार क्रोध को 
अधीन रखकर एसी शक्ति मे परिवत्ित किया जा सकता है जो विश्व को दिला दे। 
-- महात्मा गाधी 


सज्जन मनृष्य का गुस्सा शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। -- फटहावत 
क्रोध के लक्षण शराब मौर अफीम दोनो से मिलते हे। कोष के लक्षण क्रमश 
सम्मोह स्मृति-भ्रश, ओर बुद्धिनाश माने गये हं । -- महात्मा गाघी 
गूगा 
प्रकृति के समान गंगे की भी अपनी महिमा होती है 1 -- रवीन्द्र 
गोपनीय 
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अपने भेद को गोपनीय रखना वुद्धिमानी है, परन्तु दुसरो से उसे गोपनीय रखने 
की आशा करना मूखंता है । -- ओ उल्ठरू° होम्स 


दिल की एसी कोई गुप्त वात नही है जिसे हमारे काम प्रकट न कर देते हो। 
-- मोलियर 


१६५ [ गृहस्यी 


मृह्स्य 
गृहस्य का घर भी एक तपोभूमि है, सहनन्नीरखता भौर सयम खोकर को इनमें 
सुखी नही रह सकता ! -- जनार्दनपरसाद प्ता “द्विज” 


जिस गृह से मतियि निराया रौटता है उस गृहस्य के समस्त पुण्य वह्‌ ठे जाता है 
ओर अपने पाप वही छोड जाता है। ~- अजात 


जो पुरुप घमनुकृल घन भ्राप्त करके यन्न करता है, अतिथियो को 
खिनाता है वही सच्चा गृहस्य है 1 
वेदव्यास (म० आदि०) 


गृहस्य-जीवन को सफलता यही है कि उसके हारा अतिचि-सेवा टो । 
अजातं 


जो गृहस्य यथाशक्ति अपने आश्चम-घमं का पालन करता दहै, वह मरने के 
पश्चात्‌ अक्षय खोक प्राप्त करता है । -- (वेदव्यास म० श्वा०) 


गृहस्थाश्रम 


गृहस्त्वेव हि धर्माणा सर्वेषा मूलमुच्यते -- वेदव्यासं (म०) 
गृहस्याश्रम ही सव धर्मो का मूल आघार है, 
घर का प्रेम भारतीय नारी का जीवन ह! -- रवोन््र 


जिस भाति सव प्राणी माता के गाश्रय से जीते है उमी भात्ति अन्य सव नाश्रम 
गृहस्याश्चरम के आवार पर स्यतत ह 1 -- अ्ात 


वह्‌ गृहन्याश्नम घन्य है, जिसमें मानन्दमय घर, विद्वान्‌ पत्र, सुन्दरी स्प्री, मच्चे 
मित्र, मात्विक घन, स्वपत्नीं में प्रीति, मेवापरायण नेवक, अतियि-मत्कार, निन्य 

देवपूजा, मघुर भोजन, सत्नगति मौर उपामनाए सवेदा प्राप्न होते रहते हे 1 
--अनात 


गृहस्यौ 


सुगरी परिवार्‌ तात्ाटिक्‌ स्वर्ग ह। -- प्रजो शटाचत 


ग्ठानि | १६६ 
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स्त्री । जिस समय तु अपने गृह कामो में छीन रहती है, उस समय तेरे अगो से 
एसी रागिनी निकठलती है, जसी पहाडी ्रनो से निकल्ती है जवं वे विल्लौरो्मेसे 
होकर क्रीडा करते है। -- रतीन्र 
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स्त्री परिवार की मुक्ति है या विनादा दै। --- एमिधेल 
ग्लानि 


मदं लज्जित करता है तो हमें रोव आता है, स्तिया छज्जित करती ह तो ग्लानि 
उत्पन्च होती है। ~~ प्रेमचन्द 


घटना 
कभी कभी जीवन में एसी घटनाएं हौ जाती हं जो क्षण मात्रे मे मनुष्यका रूप 
पलट देती हूं । --्रेमचन्द (वरदान) 


प्रत्यक्ष घटना विचार से कटी अधिक प्रभावशालिनी होती है। रणस्थल का 
विचार कितना कवित्कमय है । युद्धावे्च का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करने वाला 
है । परन्तु कुचले हुए शव ओर कटे हुए अग-पत्यग देखकर कौन मनुष्य है जिसे रोमाच 
नहो अवे। --ग्रेमचन्व 


जसे तिनका हवा का रुख वताता है वैसे ही मामूली घटनाएं मी मनुष्य के हृदय 
की वृत्ति को वेताती हैँ] -- महात्मा गाघी 


घड़ी 


समय परिवर्तन का धन है, परतु घडी उसका उपहास करती है। उसे केवल 
परिवर्तन के रूप मे दिखाती दै, घन के रूप में नही । -- रवी 


घमंड (दे० ग्वं") 
आदमी का सवे वडा दृद्मन गरूर है। -- प्रेमचन्द 


चमडी का सिर नीचा। ~~ प्रेमचन्द 
घमदडी आदमी प्रायः शक्की हुमा करता है । ~ प्रेमचन्द (गोदान) 


१६७ [ घरांदा 


घर 
घर वही ह जहा प्रेम भीर सत्कार मिले। -रेमचन्द 
घर का भेदी लका ठढावे। -- फटहावत 
जीवन काकेन््रघरदटहैगौरघररहस्प्रीका किला) घरके भीतरमस्त्रीकाजधि- 
कार सर्वोपरिहै। स्त्री ही वास्तवमे धर की सच्ची स्वामिनी है। -- यज्ञात 
विन घरनी धर भूत का डेरा। -- फहावत 
घर का जोगी जोगडा आन गाव का सिद्ध। -- फहावत 


आका में उडनेवाे पकी को भी मपने वसेरे की याद आती ह। 
~~ प्रेमचन्द (मानसरोवर) 
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वह्‌ मनुष्य, चाह वह राजा हौ या किसान, सव से भाग्यवान ह जिने भपने घरमे 
शान्ति मिलती दहै। --गेटे 
सत्स्िया र्यते गृहम्‌ । -- चाणक्य 

मीस्प्रीसे घर की रभा होती है। 
वास्तव मेँ घर को घर नही कते, गृहिणी को ही घर कहते ह ! जिस घर में 
गृहिणी न हो चह्‌ वन के ही समान ई -- वेदव्यासं (म० श्षा०) 

यन्मनीपि पदाम्मोज रज कणपविचरितम्‌ 1 

तदेव भवन नो चेद्‌ भकारस्तत्र व्प्यते ।। -- स्नात 
वही भवन ई जो मनीपियो के चरण-कमल की वूलि से पवित्र टौ चुका ह, भीर 
यदि एना नही है तो उनमें भकार दुप्न हौ जाता ई अर्यात्‌ वह (घर) वने कै समान 


सै। 


घररोदा 


मनुप्य दुदमन का सृदृढ गट तोड सक्ता मगर जवोधवाज्छ कामिका 
घरोदा तोडने कौ सत्ति किलमें है1 -- प्रेनचन्द 


धृणा ] १६८ 


घणा 
इस ससार मे घृणा घृणा से कभी कम नही होती, घृणा प्रेमसे ही कम होती दै, 
यही सवेदा उसका स्वभाव रहा है। -- धम्मपद 
पापसे घृणा करो, पापी से नही । -- महात्मा गाधी 
घायल 
घायल की गति घायल जाने मौर न जाने कोय। -- मीरा 
घात 
घाव पर कपडा भी छुरी वन कर लगता है। दुखे हए अग को हवा भी दुला 
देती है। -- सुदरशंन 
घूस 
रुपए वाले दोषी न्याय को भी रास्ता वताते हं ओरणएेसाभी देखा गया कि घूस 
कानून को भी मोल ले लेती है। -- शेक्सपियर 
चंद्रमा 
चद्रमा अपना प्रकाश सपूणं आकाश मेँ फंलाता है, परतु अपना कलक अपने ही 
पास रखता है । -- रवीन्द्र 
चक्रवर्ती 


वसुन्धरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी उदार गौर सहनङील होना चाहिए । 
-- जयह्ाकर प्रसाद 


चक्रवर्ती राज्य का नाग उस समय तक नही होता, जव तक कि आपस में फूट 
नहो। -- स्वामी दयानन्द सरस्वती 


जिस देश को चक्रवर्ती राजा प्राप्त हौ वह्‌ देश देवलोक ही हो जाता है। 
-- हरिभा उपाध्याय 


स्वलोक तो पुण्य के प्रभाव से मी मिल सकता है परन्तु चक्रवर्ती-पद उससे मी 
पष्ठ है। --हरिभाऊ उपाघ्याय 


१६९ [ चरिन्न 


जो पुरुप पवित्र होकर जगत के चिएु अपना मर्वेस्वे अर्पण कर देता है, वह्‌ चक्र 
वर्ती से भी अचिक सत्ता भोगता है । --मटहत्मा गाघौ 
चतुर 
देशाटन पण्डितमित्रता च वाराद्धना राजममाप्रवे 1 
अनेकणास्त्रार्थ-विलोकन च चातुर्यमूलानि भवन्ति पञ्च 1 ~ यन्नात 


देगो का भ्रमण, पण्डितो के साय मित्रता, वेद्याप्रसग, राजना में वेठना, गौर 
अनेक शास्त्रो का अनुञीलन करना ये पाच चतुर होने के प्रयान कारण ह! 


चरता 
चरखा भूखे कौ रोरी, अन्ये की खकडी आर विधवा का हारा ई! 
महात्मा गाघी 
मनुष्य की नग्नता को ठाकना यह्‌ चरे का दावा है। -- विनोवा 
चरखे कौ पुकार दूसरी सव पुकारो से मदुर है। क्योकि वदं प्रेम कौ पुकार 
दै। -- महात्मा गाघी 
चरखे के ारा माता वच्चे को देशप्रेम मिखा सकती ह । -- विनोवा 
चरखा तो ठेगडे कौ लाठी है--महारा ह। भूखे को दानादेने का सावन दै। 
निर्षन स्वियो के सतीत्व की र्ता करनेवाला किला है । -- महात्मा गावी 
चरखा आनन्द का माधन है, -- चिनोवा 
चरित्र 
चरिप्र विना सफलता के भी रह्‌ कता रै। --एमसन 
, उत्तम चरसि ही निर्धन का चन ह। -- अज्ञात 


(176८ 15 पाल हुत लयप्रणद लृलपलाह त |१८, क्णात्‌ 1 प0८९८ हतपपार 
चरिप्र जीवन मे णानन करने वाया तत्व टै मौर वह प्रतिमा ने उच्च ट। 

-- प्रंटरिफ मान्यरमं 

चसप्रि कौ गुदधिदही मारे ज्ञान का च्येव होना चारिण! -मटात्मा गाधो 

कठिनाडइयो को जीतने, वासतनाओ यत दमन करने जर नृनोकते महन त्यनेन 

चरि उन्व, गुदृट बौर निर्मन होता दै। -- सनात 


चरित्र ] १७० 


व्यक्तिगत चरि समाज की महान आसा है। -- चेनिग 
चरित्र सम्पत्ति है। यह्‌ सम्पत्ति मेः सवसे उत्तम है। -- स्नाइत्स 
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गुण एकान्त मे अच्छी तरह विकसित होता है, चर्त का निर्माण ससार के 
भीषण कोलाहल में होता है। --गेरे 


चरित्र-शूद्धि ठोस रिक्षा की बुनियाद है। -- गावी 


(काकल्या 15 [पट 2 प्रट्ल) वापत्‌ गदुाष्ड्लाो 15 [प्ट 118 5870200 
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चरित्र एक वृक्ष के समान है ओर ख्याति उसकी छाया है । छाया वहीदहैजो 
हम उसके वारे मेँ सोचते हे, परन्तु वृक्ष वास्तविक वस्तु है । -- लिकनं 


दुवंल चरित्रवाला उस सरक्डे के समान है जो हवा के हर ्चोके से ्ुक जाता है । 
-- माघ 
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चरित्र एकणेा हीरा है जो हर किसी पत्थर को धिस सकता है । --बरल 


चरित्र परिर्वातित नही होता, विचार परिवर्तित होते है, किन्तु चरित विकसित 
किया जाता है। ---डिजरायली 


50५ अ 26४, आत्‌ कठा ट 2 दणि) 50 2 पवग वत्‌ ठप्एटव 

२ 11478८3 50 8 ल2दत्दलः पत्‌ एत्य लद 2 वल्ञ्णफ 
क्म को बो ओर आदत (कौ फसल) को काटो, आदत को वोओ भौर 
चरित्र को काटो, चरित्र को वभो ओौर भाग्य को काटो। --बोडंमेन 


सुगन्धि दशनीय च लोकरजनतत्परम्‌। 
दृष्ट्वा कुसुममारामे सर्वेरप्यभिनन्दितम्‌ ॥ 
प्रसाद सुमुख शीर चारित्याम्या सुवासित । 
उद्युक्तो लखोकसेवाया सवेयमिति भावये ॥ -- मनात 


उपवन मे सुगन्धित, सुन्दर लोको के रजन मेँ तत्पर मौर साय ही सवके दारा 
अभिनदित पुष्प को देखकर मेरे मन मेँ आता है कि मुञ्ञे म प्रसन्न मुखशील भौर 
वरित्र की सुगन्व से वासित तथा लोक-सेवा में तत्पर हौना चाहिए 1 


१७२१ [ रपलृत्त 


चोरी से कोड घनवान्‌ नही वन सकता, दान से कौ कगार नही हो स्षकता। 
थोडा सा सूठ मी कभी छप नदी सकता । यदि तुम सच बोखोगे तो नारी प्रति नौर 
सव जीव तुम्हारी सहायता करेगे । चरसि ही मनुप्य की पंजी है। --एमरसन 


चरित्रवल 


समाज के प्रचलित विधि-विधानो के उल्टघन कादुख मिफं चरित्रवल जीर 
चिवेक-वुद्धि के वल पर ही सहन किया जा सकता है। 

-शरत्चन्द्र (केप प्रन) 

(ाभावल॑लाः णऽ %८ (दवत त ऽथाताहठ पि पण) 1४5 {८९८॥ 


प्रा (€ छलात्‌ ज वण्यर ५०], प्लारर्प्रठा) साते प्2ा, कात्‌ कल 10 
ण्ट्ठ पी८ ९५८० गात्‌ ष्ट्वा प्लपप्रण्‌ 1६ 


चरियवल पर ही मनुष्य दैनिक कार्य, प्रलोभन ौर परीक्षा के सप्नार में ुटता- 
पूर्वक त्यिर रहते है, ओर वास्तविक जीवन्‌ के क्रमिक क्षीणता को सहन करने योग्य 
होते है) -- स्माइत्त 


चङे चलो 


वैठनेवाठे का भाग्य भी वैठ जाता ह जौर खड होनेवाठे कामाग्यभी सदाहो 
जाता है इसी प्रकार सोने वले काभाग्यमी सो जातां है गौर पुरुपार्यी काभाग्य 
भी गतिगील हौ जाता है। चदे चलो, चले चलो । -- वेदवाणी 


चतुय 
मनुप्य कै अतरग का शगार ह चातु, वस्र तो केवल वाहरी सजावट ह ! 
-- गुर रामदास 
चापलूस 
नप्लालाड सात ट ९९०51 पाप ज लाला 1९3 
चापदूम अत्यन्त निकृष्ट प्रकार के ययरु ह्‌। --- टे्तीटन 
मीटी वाते तो वह्‌ कसा दै जिसका कृष्ट स्वाय होना रै, जो उस्ना ह, चौ प्रगना 
सयवा मान का भूपा रहता है -- हुरिमीप 


४४वलप दपप्टत्छड १८८५, पृष्ट वेल्ल एन्८5 ०५८ १० तृप्त 
जव चापल्स भिलतेरतो दानव नोजन परने घना जाताटहै। --रौफो 


चरित, १७० 


व्यक्तिगत चरित्र समाज की महान माशा है। --- चनिग 

चरित्र सम्पत्ति है । यह्‌ सम्पत्ति मे सबसे उत्तम है। -- स्माइल्स 

("गला 2४८ 065 प्रप्त पष्ट्त्‌ आ ऽ0चपरत€, लो) ा2(दा 15 ८81 सप्टत्‌ 
70 € ऽ्ठप्ण 0०5 ° ४6 श्नय्‌त्‌ 


गुण एकान्त मे मच्छी तरह्‌ विक्रसित होता है, चरित्र का निर्माण ससार के 
भीषण कोलाहल में होता है। -- गेटे 


चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है! --भाषी 


(ददल 15 [पूत्ट 3 पप्टट, आत्‌ कद्पष्ध्प्ला 25 [६८ 2६5 शाद्व 
16 50200५४ 15 12६ € पप ज पा, प्र च्ल 15 प्रा १८६] पाष 


चरित्र एकं वृक्ष के समान है ओर ख्याति उसकी छाया दहै। छाया व्हीहैजो 
हम उसके वारे मेँ सोचते है, परन्तु वृक्ष वास्तविकं वस्तु है । -- लिकन 


दर्वल चरित्रवाखा उस सरकटे के समान है जो हवा के हूर लोके से शुकं जाता है । 
-- माघ 


(कवलाः 15 2 ताश्ा०ति चौ ऽल्ल0ी€ऽ दण्ट ठ्लटः 51006 


चरित्र एकएेसा हीरा है जो हर किसी पत्थर को धिस सकता है । --ब्टंल 


चरित परिर्वातित नही होता, विचार परिवर्तित होते हं, किन्तु चरित्र विकसित 
किया जाता है। --डिजरायली 


30४ वा 20, अत्‌ $णप्र एट्वू 2 छा) ऽ 2 [वाप वात्‌ एकप पटम्‌ 
२ (शारदाः, ऽ0प 2 नौावश्ल्ला वपत एकप ८20 2 तल्पा 


क्म को वोजो मौर आदत (की फसल) को काटो, आदत कौ वौमो ओर 
चरित्र को काटो, चस्रिको वओ गौर माग्य को काटो। --बोडमेन 


युगन्वि दर्शनीय च लोकरजनतत्परम्‌ । 
दृष्ट्वा कुसुममारामें सरवेरमप्य्भिनन्दितम्‌ ।} 
प्रसाद सुमुख शीर चारित्याम्या सुवासित । 
उदुक्तो ॐोकसेवाया मवेयमिति मावये ॥ -- ज्ञात 


उपवन में सुगन्वित, सुन्दर छोको के रजन मेँ तत्पर ओर साय ही सवके दारा 
अमिनदित पुप्प को देखकर मेरे मन मेँ ञआतादहै कि मुञ्ञे मी प्रसन्न मुखशील मौर 
चरित्र की सगन्व चे वासित्त तया लोक-सेवा ये तत्पर होना चादि । 


१७१ [ चपल 


चोरी से कोर्द्‌ घनवान्‌ नही वन सकता, दान से कोई कगार नही हौ सकता । 
थोढा सा क्षूठ भी कभी छिप नही सकता ! यदि तुम सच बोलोगे तो सारी प्रकृति ओर 
सव जीव तुम्हारी सहायता करेगे । चरत दी मनुष्य कौ पूंजी है 1 --एमरसन 


चरित्रवख 


समाज के प्रचक्तित विधि-विवानो के उत्ल्घन कादुखे स्तिफं चरित्रव ओर 
विवेक-वृद्धि के वर पर ही सहन किया जा सकता है। 
--शरतचन् (श्ञेष प्रश्न) 


(शवव८्ला ऋपऽ }€ ८202016 म = इष्वताएदह्ु तप यच्छ 1४5 ल 
र) प्ट छणात्‌ ग वनथ छलः प्लाजा अर्तं 21, गत्‌ 2016८ 10 
लवाः पाट टमा वात्‌ पटवः ण व्८प्पथ्‌ [हि 


चरित्रवल पर ही मनुष्य देनिक काये, प्रकोभन भौर परीका के ससार मे दृठता- 
पुवेक स्थिर रहते हँ, ओौर वास्तविक जीवन की क्रमिक क्षीणता को सहन करने योग्य 
होते हे। ~ स्मादल्स 
चले चलो 
वैरनेवाले का भाग्य मी वैठ जाता है ओर खडे हौनेवाके कामाग्यमीखडाहौ 
जाताहै। इसी प्रकार सोने कलेकामाग्यभी सो जाता है जौर पुरूपार्थी कामाग्य 
मी गतिशील हौ जाता है। चले चलो, चले चलो । -- वेदवाणी 
चातुर्यं 
मनुष्य के अतस्ग का भ्ृगार है चातुर्य, चस्त्र तो केवर वाहरी सजावट है! 
-- गुर रामवास 
चापलृस 


गिसलाःलाऽ गा {11८ ए४०ाड चात ग दणलय1८5 

चापलूस अत्यन्त निकृष्ट प्रकार कै शत्रु है! -- रेसीटस 

मीठी वातं तो वह्‌ करता है जिसका कु स्वायं होता दै, जो उरता ह, जो प्रदासा 
अयवा मान का भूखा रहता है । -- टरिमीघ 

ला) वर्प््ललाड प्ा९८६ पोट तट्स्ण्‌ इ०€5 छप 10 तपाफट 

जवे चापलूस मिलते ह तो दानव भोजन करने चला जाता है 1 - डौफो 


चापलूसी | १७२ 


आत्म-प्रेम चापलूसो मे सवसे वडा चापटूस दै । -- का० रोशोको 
एेसे आदमी पर कभी विश्वास न करो जो प्रशसा के पुल वाघ दे। ~ अन्नात 


चापलूसी 


चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तव तक नुकसान नही पहुचा सकता जब 
तक किं आपके कान उसे अमृत समन्नकर पी न जाय । -- प्रेमचन्व 


प्ता) 15 € आाल्लाल5ौ णा ग श्ल 
अनुकरण करना सवसे वडी निष्कपट चापलूसी है 1 -- कोल्टन 


{20101 06 वग्रत त € दल165 (010 211० ईज ए6€ गतवत्‌ ज 
1116 शिलार्तंऽ श}10 पख्ला ठप 


जो शत्र सुम पर आक्रमण करते ह उनसे तुम मत उरो,उन मित्रोसेडरो जो 
तुम्हारी चापलूसी करते दं। -- जनरल ओब्रगोन 

ए्ाग्प्पल 15 (लाणह ४6 उपला पाश्च एएट्लञलोङ कणौ2 16 पपा 
00" वाला 

चापलूसी दूसरे मनुष्य से ठीक वही कहाने का नाम है जो वहु अपने आपको 
समद्षता है। -- अज्ञाते 

ए्श्धलय 6 पा पल एश्यगा, (णाल [गढ तटगाणहि 15 [तलप्ट्व्‌ छपा 
ण ०८० 

जव निष्कपट व्यवहार को दरवाजे से बादर ङ्केल दिया जाता है तो चापलूसी 
वैठ्क में ञा वस्ती है! -- फटहावत 


दला 15 ण्याय वात्‌ गप ल्फ ा०ाल्फ, 11 पा 
८र्ला1पतो$ &€६ छप 11110 ॥्रछपोगल व ईप प्र 10 [855 11 


चापलूमी एक नकटी सिक्का है ओर नकली सिवके की भाति वह्‌ अन्तत॒ आप 
फो कष्ट में डाल देगी यदि अप इसे चलाने का प्रयत्न करेगे। -- उेलकार नेगी 

(6 प्राठडौ अृचाप्ि ग्ला 15 10 1618 एलाऽ0ाा 1व[}+ गा 27त्‌ ० 
0 11516167, 

सवते बडी चापलूमी यह है कि दूसरे व्यक्ति को वोलने दे ओर आप स्वय सुनता 
रहे । -- एटीसन 

मूचे मिखाब्ए किमेनतो किमी की सस्ती प्रसा करं ओर न किसी से अपनी 
सस्ती प्रघसा कराड! -- फटावत 


७३ [ चिताग्रस्त 


चापलृसी दिखावटी मित्रता के समन द -- सुफरात 
चितन 

हम अपने वारे मेँ जो दृढ चिन्तन करते ह, जिन विचारो मेँ सलग्न रहते है कमश 

से ही वनते जते हे, -- अज्ञात 
चिता 

चिन्ता शहद कौ मक्खी के समान है! ईसे जितना हटामो उतना ही ओर 

चमटती दै। -- जन्नात 

चिन्तासे ख्य, वर गौर ज्ञान का नाश हो जाता ह। -- अज्ञात 

मेरा विवास है कि चिता जीवन कारशत्रू है। -- दोक्सपियर 

वासनामो का त्याग करो, चिन्ताएं स्वय पीछा छोड देगी । -- अत्तात 


प्ञणाल्ञडाला ५110 त0 7101 वाठ [0 0 षट (्गप्फ काल शना 
व्यवसायी पुरुष जिनको यह्‌ ज्ञान नही कि चिन्ता से कंसे दुर र्ना चाददिए, 
घ मृत्यु को प्राप्त होते हे । -- डा० केरे 
त्याज्या भविष्यतदिचन्ता नैव सा कार्यसाधिका । 
क्रिय्ते चेत्‌ तदा कार्या, चारित्रस्य समुत्तते ॥ 
भविष्य की चिन्ता छोड देनी चाहिए, उससे कोई कार्यं सिद्ध नही होता । यदि 


चन्ताकीदहीजायतो चरि कौ उल्नति की करनी चाहिए । -- अल्लात 
प्राणियो के लिए चिन्ताहीज्वरदै। -- स्वामी शंकराचार्य 
यदि तुम्टारा स्वमावं है तो चिन्ता करके कष्टो का आह्वान कर लो परन्तु उसे 
मपने पड़ोसी को उवार मत दो। -- रुडाडं फिराप्ठिग 
चिन्ता चगुकू ही परयो, तो न चिता को सक। 
यह्‌ सोखै वुँदन जियत, मुये जात वा अक) -- भोपति 
चिता-प्रस्त 


मालसी आदमी ही चिन्ताग्रस्त रहा करता द। वहु जारस्य चाहे नारीरिक 
कष्ट से वचने के किएटो या मानसिक। ~-- न्नात 


चित्ता ] १७४ 
जो लोग अधिक सोचने-विचारने के मदी होते हं वे चिन्तिति भी अधिक 


रहते हे । -- अन्तात 
चिकित्सा 
समुद्र इव गम्भीर नैवं शक्य चिकित्सितम्‌ । 
वनत्‌ निविरेषेण इलोकानामयुतेरपि -- -- सुधत-सहिता 


चिकित्सा-विज्ञान सीमित, अगाघ जलधि सदृश है, तथा उसका विवरणं 
हजारो श्लोको मे भी नही किया जा सकता । 


चिकित्सक (दे० “डाक्टर” ) 


€ हदव प्प॑वा६6 (गौीरडालाक्ऽ 70216 15 118६ त्ालप् दलपु ० 
८पाः€ 16 10४ = (प्तप सप्ला 10 प्प्राल क्ट पात्‌, एट € 
गपत्‌ श्यात्‌ पल 0९ ऋ ल भात्‌ आठपात्‌ प 06८ पटमटत्‌ ऽकुभ्वदष्लुप 

चिकित्सको की सवसे वडी घ्रूटि यह दहैकिवे विना मन को आरोग्य किये 
शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करते ह, जवकि मन भौर शरीर एकदहीदहै 
इसकिए उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ चिकित्सा नही होनी चाहिए । --प्ठेटो 
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एक निपुण शल्य-चिकित्सक (सजन) के पास गिद्ध कौ जख, शेर का हृदय 
ओर नारी जसा (कोमल) हाय होना चाहिए। -- पहावत 


सयम मौर परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हँ 1 परिश्रम से भूख तेज 
टोती दै ओर सयम अत्तिमोगं से रोकता है। --र्सो 
पापी अतकरण का रोग ससार के सभी देशो के चिक्ित्सको की चिकित्सा के 
परे रै\ -~- प्ठेडस्टन 
चितवन 
अमिय हखाहल मद मरे, श्वेत श्याम रत्तनार 1 
जियत मरत ज्ुकि शकि परत, जेहि चितवत एक वार ॥ -- विहारी 


अनियारे दीरघ नयनि, किती न तरनि जहान । 
वंह चितवन मौर कद्‌ जेहि वस होत सुजान ॥ --विहारी 


१७५ [ चगल्खोर 


मैदान मे तोपो की गर्जना जिन वीरो के दर को दहला नही सकती ओर तल्वारो 
की चमक आखो में चकाचौव नही लखा सकती, वे टी वरस्त्री की चितवन के तीर्‌ 
खाकर अपने हथियार डाल देते ह ओर गरणागत होने के लिए सफेद क्चडा उठा 
लेते ह। -- अज्ञात 


चिन्न 
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चित्र एक शब्दरहित कविता है । --टोरेस 


4 70० [प्राह पधी एलाह 15 2 ए0ठप्ी [प्राह प्य प्रपा 
जिस कमरे मे वहुत-सी तसवीरं टक रही ह, वह एसा कमरा है जिसमें वहुत से 


विचार छ्टक रहै हे। -- सर जोशिया रेनाल्डत्त 
चित्र कविता के आभूपण नही, कल्पना के हृदय से चलनेवाटी रक्तघारा के 
चिन्दुहे। -- जजात 


-एवेप्राप्राहि 15 आलाप एण्लटए स्पात्‌ एरलकक 15 2 वहि एालपा€ 


चिश्रकारी मूक-कविता है ओर कविता बोलती हुई तस्वीर । -- सिमनडीज' 
चुगल्खोर 


नेको से विमुख हौ जाना मौर वदी करना नि सन्देह बुरा है मगर सामने हंमकर 
बोलना ओर्‌ पीठ-पीे चूगर्खोरी करना उसमे भी वुरा दै 1 


-- नत तिरूवल्टबर 
गुणिना गुणेपु सत्स्वपि पिच्युनजनो दोपमात्रमादत्ते । 
पुप्पे फले विरागी क्रमेलक कण्टकौघमिव ॥ -- मन्ञात 


जने ञटको कनी वृल के एर फल से अनुराग नही होता, उने काटो का टेर 
ही अभीष्ट टोता है, वैसे ही गुणियो में यनेकानेक गुणो के वतमान रहने पर भौ चुगल- 
खोर उनमें दोप ही दूंटता द मौर ग्रहण करता दै) 

चुगल्लोर्‌ कुत्ते के समान है, क्योकि दोनो ही अपनी जीम ने सत्पात्र (दुध 
पार या सज्जन मनुप्य) को दूपित करते है, कल्ह्‌ करने में पक्क होते ह मौर दोनो 
दी सदा अशुद्ध रहते हे! -- जन्नात 


व्चुनना | १७६ 
चुनना 
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ईदवर प्रत्येक मस्तिष्क को सच ओौर इयूठ में एके को चुननें का अवसर 


देता है। -- एमन 
चुनाव 

चुनाव युद्ध नही, तीथं है, पव है--यह पानीपत नही, कुरुक्षेत्र नही, यह प्रयाग 

है-त्रिवेणी है, सगम है, सहस्य है, कुम्म है। -- हरिमाऊ उपाध्याय 


चुनाव जनता को राजनीतिक रिक्षा देने का विष्वविद्याल्य हे। 
-- जवाह्रत्गल नेहरू 
चुम्बन 
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टर्वर अपने प्रेम में सीमित को चूमता है ओर मनुष्य जनत को। ~~ रवौन्र 
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मेरीर्मां के चुम्बन ने मुञ्े चित्रकार वना दिया। -- बेजमिन वेस्ट 
चूत्हा 
चूल्दा गृहस्य आश्रम का प्रतीक है, आत्मीयता की दोक्षा है, कुटुम्ब-परम्परा का 
सरक्षण दै। -- काका कालेलकर 
चेहरा 
& ९००८ 86८ 15 {16 ए€5† [लाद जग एल्ल्गापाप्लाप्‌व्च्रगा 
सुन्दर चेहरा सवसे अच्छा प्रशसापत्र है । -- रानी एकल्िजावेथ 
हैसमूख चेहरा रोगी के लिए लगभग उतना ही अच्छा है जितनी कि स्वस्य 
च्छतु1 ~ फ्रंफलिन 


1 पाला1०§ ६665 वाल प्लाट, शौ 2ऽ0ट्फलाः लात 1121105 27€ 
सभी मनुष्यो के चेहरे वास्तविक होते हे, उनके हाय चाहें जैसे मी हो । 

-- शेक्सपियर 
चेहरा मन्तिप्क मौर हूदय-दोनो का प्रतिविम्वब है। -- कहावत 


१७७ [खल 


चोट 
जिसने तुम्हे चोट पहुंचायी है वह्‌ तुमसे प्रवल था या निर्वंल ? यदि तुमसे निवे 
हैतो उसे क्षमा करदो, यदिप्रवलटै तो जपनेकोक्ष्टनदो। -- सेनेफा 
चोर 


चोर अपराधी वनकर छूट जाने से निर्दोप वनकर दड भोगना वेहतर समक्षता 
दै। ~~ प्रेमचन्द 


चोरहि चांदनी रात न भावा। -- तुलसी (मानस) 


चोर केवल दड से ही नही वचना चाहता, वह्‌ अपमान से मी वचना चाहता है । 
वह्‌ दड से उतना नही डरता जितना अपमान से । ~~ प्रेमचन्द 


लब्वाना याचक शात्रुमूर्खाणा बोधको रिपु । 
जारस्परीणा पति दातुश्चौराणा चन्द्रमा रिपु ॥ -- अज्ञात 


खोभियो का वैरी भिक्षुक दै, मूर्खो का शत समन्ाने वाला है, व्यभिचारिणी स्वियो 
का शत्रु पति गौर चोरो का शच. चन्द्रमा है। 


चोरी 


गोपिकाओं के इससे वढकर ओर क्या सुकर्म होगे कि कृष्ण ने उनका मक्खन 
चराया। धन्य है वह्‌ जिसका सव कुर चुराया जाय, मन गर चित्त तक वाकी न 
रहे। -- स्वामी रामतीयं 


चोरी का माल खाने से छात्र शूरवीर नही वनते, दीन वनते ह 


-- महात्मा गाघी 

चोरी का घन कच्चे पारे को खाने के समान है। जैसे कच्चा पारा णरीरमेंमे 

फट निकलता है वैसेही चोरी का घन र। -- महात्म! गाघौ 
छल 
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सभी छल में अपने साय किया हुमा छट प्रयम अौर निषृष्ट होता है। --वेलो 
९२ 


छाया | १७८ 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ 
धमं स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम्‌ न तत्यच्छलमस्युपैति ।। 
जिस सभा मे वृद्ध न हौ वह सभा नही, जो वृद्ध धमं न कहं वह्‌ वृद्ध नही, जिस घमं 
मेँसत्यन हौ वह धमं नही ओर जिस सत्य में छ्ल हो कह सत्य नही । 
--प्यास 
स्पष्ट कह्नैवाख छली नही होता । -- चाणक्य 


छाया 
3112400, 71] रला रला] ताभ), 01105 11011 ब ऽना टौ पाल्लुधा ८85, 
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छाया घूंघट डारुकर प्रेम की मौन गति से, विनीत भावं से प्रकाश का अनुसरण 
करती है। -- रवीन्र 
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तुम अपने माप को नही देख सकते, जो तुम देख रहै हौ वह तुम्हारी छाया है । 
-- रवीन्द्र 


छायावाद 


कविता के क्षेत्र मेँ पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-चिदेश की सुन्दरी 
के वाह्य वर्णेन से भिन्न जव वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने 


लगी तव उसे छायावाद" के नाम से अभिहित किया गया । -- जयचन्तर प्रसाद 
छायावाद का कवि धमं के अध्यात्म से अविक दङनकेब्रह्यकाऋणीदैजो 
मूतं ओर अमततं विश्व को मिका कर पूणता पाता है । -- सहादेवी वर्मा 


पौराणिक रूपको या छायाजो से परे जो सत्य है वही हम रहस्यवादी या छाया- 
वादियो का लक्ष्यहै। इन छायाओ कं आधार से सत्य को प्राप्त करने काठे खोग 
छायावादी कटे जा सकते है, पर छाया उनका वाद नही"-उनका वाद सत्य है, अत 
वह्‌ सत्यवादी है। -- अज्ञात 

छाया भारतीय दुष्टि से अनुमूति ओौर अभिव्यक्ति की भगिमा पर अधिक 
निर्भर करती है। घ्वन्यात्मकता, खाक्षणिकंता, सौन्दयंमय-प्रतीक-विधान तया 
उपतरार-वक्ता के माय स्वानुमूति की निवृत्ति छयावाद' की विदोपताएँ है। 


-- जयंङकर तस्राद 


१७९ [ जनत 


छिद्रल्वेषण 
दुवल-जन तया अज्ञानी छोग ही हमेगा सचसे अधिक दद्रान्वेपण किया करते 
है। -- स्वामी रामतीर्य 
दूसरे मेँ दोप न निकालना, दूसरो को इतना उन दोपो से नही वचाता जितना 
अपने को वचाता है। --~ स्वामी रामतीर्यं 
जंजीर 
जजीरे जजीररेही हे, चाहे वे लोहेकीहोया सोने की, वे समान रूप से तुमह 
गुलाम बनाती हे। -- स्वामी रामतीरयं 
जगत 
सृष्टि की रचना करके ईश्वर स्वय जपने को ही प्रकट करता है। ~ रवीन्द्र 


जगत के विना ईदवर ईखवर नही है, सष्टि नही तो ईङ्वर नही। -हैगेल 


अज्ञस्य दु खौयमय ज्ञस्यानन्दमय जगत्‌ । 
अन्व भुवनयन्वस्य प्रकारतु सुचधुपाम्‌ 1 -- वराहोपनिषद 


जसे अन्वे के किए जगत अस्थकारमय है गौर अच्छी आंखो वाठे के लिए प्रकाण- 
मयहैवैसेही अज्ञानी के चिएु जगत दुंखो का समूहमय दहै मौर ज्ञानी के लिए आनन्द- 
मय है। 

जगत का प्रत्तीपमान स्प भायाजनित है इसकिए असत्य रै जगत का वास्त- 


विक रूप ब्रह्य है, इसकिए सत्य ईै। -- सम्पुर्णानन्द (चिद्विलास) 
श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 
ब्रह सत्य है ओर जगत मिथ्या है। --उपनिषदः 
जडता 
जडता नि्दयत्ता की जननी है। -- रस्व्तिनि 
जनता 


जनता कल्प-वृ् टै, जो भावना माप लेकर जायेगे, वटौ जाप उनसे पायेगें 1 
-- दिनो 


जननी ] १८० 


जनता वरुवान मनुष्यसे प्रेम करती है) वहस्त्रीकीतरहे होती है, 
-- मुसोलनी 


स्वेसाधारण जनता की उपेक्षा ही एक वडा राष्टीय पाप है) 
-- स्वामी विवेकानन्द 
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व्यक्ति प्राय वुद्धि से मार्ग-दरेन करते ह, जनत्ता कभी नही 

-- डीन उन्ल्‌० आर० इन्ज 

जवान खल्क नक्कारा खुदा" -- फहावत 


जनता की आवाज दरवरं की आवाज है। 
राजमहखो की चालवाजिरयां, सभा-मवनो की राजनीति, समस्ते भौर लेन-देन 
का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जव जनता राजनीति मे प्रवेश करती है) 
-- जवाहरलाल नेहरू 


जनता ओर कुछ नही कर सकती, हमदर्दी तो कखती है! दु ख-कथा सुनकर, 


आंसु तो बहाती दै ~~ प्रेमचन्द 
जनता जौ कुछ सीखती है वह्‌ घटना-क्रम कौ पाठशाला मे सीखती है। गौर 
दु ख-ददे ही उसका शिक्षक है। -- जवाहरलाल नेहरू 
जनता तो धरती माता कौ तरह्‌ दै जिस पर कुदाली से घाव होता है केकिन 
गेंद कास्पशेयो ही ऊपर के ऊपर उड जाता है) -- विनोधा 
बडे-वडे आन्दोलनो से, जौ व्यत्त मौर श्रेणियो के असली रूप को प्रकट 
कर देते ह, जनत्ता राजनीति का पाठ पठती है। -- जवाहरल्मल नेहुरू 
जननी 


कोमलता में जिसका हृदय गुखाव की कलियो से मी अधिक कोमल दयामय है 
पवित्रतार्मेजो यज्ञे को धूम के समान है, कर्तव्य मेँ जो वय की तरह कठोर है-- 
वही विद्व जननी है, -- सज्ञात 
जननी का हदय वच्चे की पाट्शाला है। -- एच ० डन्ट्‌० बीचर 

¢ य10प्लाः 15 2 0छला- ऽधवा], 

गप [णाल णह गाप्ट 
जननी जननी ही है, जीवित वस्तुमो मे जो सबसे अधिक पचित है) -- कोररिज 


१८१ [ जल 


वृ१1€ पिप्प वल्ञ्ा ग धल नपात 15 भषूव्छऽ प्ट शकः ग प 
आ्रा0ण्लि 
वालक का माम्य सदैव उसकी मा द्वारा तिमित होता दै1 -- नेपो्ियन्‌ 


जय 


विहातुमुद्यता सदा परार्थमात्मनो हितम्‌ । 
अद्याभिमान वजिता जयन्ति ते जना मुवि॥ -- अज्ञात 
दूस्रो के निमित्त अपने हित को छोडने के लिए सदा उद्यत होते हुए भी जो स्वय 
अभिमान से रहित होते हं ससार मे उन्दी की जय होती दै। 
जय उसी की होती है जो अपने को सकट में डारुकर कायं सम्पन्न करते ह। 
जय कायरो कौ कमी नही होती । -- प० जवाहूरलाल नेह 
विराग मू्तयोऽपि ये, स्वदेज-राग-शोभिता । 
अरण्यवास नि स्पृहा, जयन्ति ते जना भुवि॥ --अन्ञात 
स्वय वैराग्य की मृति होते हुए भी जो स्वदेश के प्रेम से शोभित हे भौर जपने 
कर्तव्य से भागकर वनवास के किए उत्सुक नही है, नसार में उन्दी की जय होती दै। 
€ 51116 9 @०व्‌ 15 जलाकर 
जय ईङवर की मुस्कान है। -- व्हिटिटियर 
अक्रोवेन जयेत्करदमसावु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्ये दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (महाभारत) 
क्रोघ न करके कोव को, मलाई करके वुराई को, दान कनके कृपण को गौर 
सत्य बोलकर असत्य को जीतना चाहिए । 


जल 
जमृत वै जाप --ते० मा० 
जर स्वय अमृत है। 


जल ही भीपयिहै,जल रोगो काथय है, यही सव रोगो का नादा करता है। 
इसलिए यह्‌ तुम्हारा भी रोग दूर करे। -- श्रग्वेद 


जवानी | १८२ 


ग1€ ५2{€ा- 52 115 11125175 {86८ 211त्‌ प511६त्‌ 


जरु ने अपने नियन्ता कौ ओर दृष्टिपात क्रिया जौर वह्‌ पानी-पानी हौ गया। 


-- वायरन 
जल अत्यन्त आरोग्यप्रद एव वल्दायक है 1 -- पग्वेद 
अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेपजम्‌। -- जयवेवेद 


जल में अमृत है, जल में ओौषधिर्यां हे। 
अजीर्णे भेषज वारि जीणे वारि बलप्रदम्‌ । 
भोजने चामृत वारि मोजनाते विषप्रदम्‌ ॥ -- चाणन्य 


अजीणे होने पर जल ओौषधि है, पच जाने पर जल वल देता है। मोजन के 
समय जल अमृत के समान है, जौर मोजन के अन्त मं विष का फल देता ह । 


जवानी (दे० यौवनः) 


1 15 2 [पद एप 0० छल्‌] व्नक, 2 उ०्5685 2116005 ‰०प 10, 
28 [0८166 ५0९5 ०1त 9८ 


यह सत्य है मौर अति प्रसिद्ध है कि जसे बुढापे मेँ वुद्धिमत्ता होती दहै वैसे ही 
जवानी में अविवेकिता होती है । -- सिसरो 
[7 पाट [ल्श्वल्गा ज ईप, ला 2६ ८8८ णिः 2 071 
11211120, पला 1§ 710 ऽप्टुा तात्‌ 25--श्ि] 
जवानी के कोष मं जिसको भाग्य उज्ज्वल पराक्रम के लिए सुरक्षित रखता है, 
असफलता का शब्द नही है । -- लिटनं 
राष्ट ओौर व्यक्ति के लिए जवानी आशा, साहस एव शक्ति का काल है। 
-- उन्ल्य्‌० आर० विल्ियम्स 
जवानी जोश है, बल है, साहस है, दया है, आत्मविश्वास है, गौरव है ओर वह्‌ 


सव कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल गौर पूणं वना देता है! --प्रेमचन्द 
जवानी हिम्मत ओर साहस का घर है। -- अज्ञात 
नदी को वाढे, वृक्षो के फूल ओर चन्द्रमा कौ कलँ नष्ट होकर फिर से आती 
है, मगर देहधारियो की जकानी नही । -- अज्ञात 


रहती है कव, वहारे जवानी तमाम उस्र। 
मानिन्द वृूये गुल, इधर आई उधर गई ।। -- अज्ञात 


१८३ [ जाति 


सदा न फटे तोरई, सदा ने सावन होय। 


सदा न यौवन यिर रहे, सदा न जीवे कोय।॥। -- अज्ञात 
यौवन जीवित चित्त, छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता! 
चञ्चलानि षडेतानि, ज्ञात्वा धर्मरतो मवेत्त॥ -- अक्नात 


यौवन, जीवन, मन, शरीर की छाया, घन गौर स्वामिता--ये छटौ चञ्चर है, 
यानी ये स्थिर होकर नही रहते 
मा कुर घन-जने-यौक्नगर्वे, हरति निमेपात्‌ काल सर्वम्‌ । 
मायामयमिदमखिल हित्वा, ब्रह्मपद प्रविशाशु विदित्वा ॥ 
-- उज्ञात 
इस घन-यौवन का गवं न कर, काल इसको परक मारते हर केता दै । इस 
मायामय ससार को त्यागकर, शीघ् ही ब्रह्मपद मेँ प्रविष्ट हो। 


जागरण 
जागरण का अर्थं है कर्मक्षेत्र में अवतीणं होना मौर कर्मक्षेत्र क्या ह? जीवन- 
सग्राम। -- जयशशकफर प्रसाद 
जल्दी सोनेवाला मौर प्रात काक जल्द उठने वाला मनुष्य आरोग्यवान, भाग्य- 
चान भौर ज्लानवान होता है। -- फिफलिनि 
जाति 


जन्म से नदी वकि कमं से ही मनुष्य शूद्र या ब्राह्मण होता है। -- भगवान वुद्ध 
चातुवर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागव । 
मेने गण गौर कमं के अनसार ही जाति सस्या की स्थापना कती ह। 
-- नेगदान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
कमी किनी महात्मा से यह्‌ न पृष्टो कि तुम्हारी जाति क्या ह, क्योकि भगवान 
कै दरवार में जाति का वन्वन नदी रह जाता। --फवीर 
जो जात्ति जव तक मरना जानती रहेगी, उसको तभी तक इम पृच्वौ पर जौने 
फा जधिकार रैगा। ~-- जवश्कर प्रसाद 
चारो वर्णं परमात्मा केही णरीर से उत्य्त हृए ह! मुने ब्राह्मण, याहु से 
सतय, जघा से वैश्य सीर पैरो ते शूदर की उत्पत्ति हुईं दै। 


जाति-सेवा ] १ 


जाति से कोई पतित नही है । पतित वह है जो चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, 
भ्रूणहत्या, सुरापान इत्यादि दुष्ट कृत्यो को करता है, मौर उनको गृप्त रखने वं किए 
वार-वार असत्य भाषण करता रहै) --वेद 

वर्तमान काल मेँ जाति-प्रया जिस रूप में प्रचलित है उसका एकान्त स्प से 
विनाश करना ही होगा । यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करनाहैतो 
उसे व्ण-मेद के वतमान स्वस्प को भिटा देना होगा, क्योकि वह उत्ति के सभी 
विमागो मे मयकर रूप से वाघा समुपस्थित कर रहा है! - डाक्टर भगवानदास 

हमारी जाति-प्रथा मनुष्यो का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी विभाग है। क्योकि ह्र एक 
जाति मेँ शास्त्र नारायण का अश वतलया है जाति की निन्दा भी कही नही 
की गयी | जाति निन्दनीय नही । -- निराला 


जाति-सेवा 


जाति-सेका ऊसर की खेती है, वर्ह वडे से वडा उपहार जो मिल सकता है, 

वह्‌ है गौरव ओर यश्च, पर वह मी स्थायी नही, इतना अस्थिर कि एक क्षण मे जीवन 
भर की कमाई पर पानी फिर जाय। -- प्रेमचन्द 
जाति-सेवा वही कर सकते ह जिनके हृदय मेँ ्रातृ-भाव को भावना मरी दै] 

-- अज्ञात 

जाति-सेवा मे शरीर को घुलाना पडता है, रक्त को जलाना पडता है। यही 
जाति-सेक का उपहार है। --- प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 


नितेद्िय 


श्रद्धाकाल्लमते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रियः। 
ज्ञानम्‌ रच्घ्वा परा शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ 
श्रद्धावान, ज्ञान की प्राप्ति मे तत्पर, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है मौर ज्ञान 
को पाकर थोडे ही कार में परम शान्ति पाता है! -- भगवान श्वीष्ुष्ण (गीता) 


जिन्दगी 


जिन्दगी एक कसौटी है ईश्वर उस पर हमे कस केता है । नेक काम करके हमं 
कसौटी पर खरे उतरते हं तो भगवान की सच्ची भक्ति करते हें । -- विनोबा 


जिन्दगी हमारे साथ किया गया एक मजाक है । --रूसो 


१८५ [ जिज्ञासु 


न समञजने कीये वाते हु, न समञ्लाने की। 
जिन्दगी उचटी हर्द नीदं है दीवाने की॥ ~ अनत 
जिन्दगी इन्सा कौ है मानिन्दे मुर्गे सुना । 
शाख पर वंठा कोई दम चह्चहाया, उड गया ॥ 
--- डाक्टर मुहम्मद दफल 


जिन्दगी ओर मौत 


जिन्दगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीव, 
मौत क्या है, इन्दी अजजा का परेशा होना ॥ 
फना का हो माना जिन्दगी का ददे सरजाना, 
अजल क्या है, खमारे बादए हस्ती उत्तर जाना ॥ 
-- प० वुजनारायण चकवस्त 


जिन्दगी का मौत से उसी प्रकार का सवघ है जिस प्रकार जन्मसे। गतिकेकिषए 


पैर उठाना उतना ही आवश्यक है जितना पैर रखना । -- रवीन्द्र 
मरण सोने के समान है ओर जन्म सोकर उठने के समान । -- सत तिख्वल्लुवर 
जिज्ञासा 


जिज्ञासा विना ज्ञान नही होता। दुख विना सख नहौ होता। ध्म मकट 
हृदय मन्यन सव जिज्नासुमो को एक वार होता ही 1 -- महात्मा गाघी 

लप्ाा0ा 15 नाट 9 0८ एलाह कात्‌ (लवा दोीत्ाव८ाला156 
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जिज्ञासा तीव्र वुद्धि का एक स्वायी गौर निच्चित गुण है। ~ सेमुमल जान्सन 


जिज्ञासा जनानी वहादुरी कादौ एकरूप रै। -- विक्टर ह्यगो 

प्रयम ओौर सररुतम मावना जो हम मनुप्य के मस्तिप्क मेँ पाते ह वह्‌ जिजाा 

कीदहे। वफ 
जिज्ञासु 


जिन दूंढा तिन पायां गहरे पानी पैठ । 

मं वपुरा वूडन उरा रहा किनारे वैठ। -- फवीोर 
1] 0*€ाः लाा्ठाऽ वाट 0६ 0* टा ++ 185८ 
बहुत जिन्ासु वहत विद्वान नही होते! -- मेसिजरं 


-जिन्मेदारी | १८६ 


जिम्मेदारी 


जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई उरावनी चीज नही है । वह्‌ आनन्द से ओतप्रोत 
है] -- चिनोवा 
मनुष्य को जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कर दो वह परिस्थिति के अनुसार 
उप्नति करेगा । -- अक्ञात 


निह्ला 


खटा मीठा चरपरा जिह्वा सव रस खेय। 
चोरो कुतिया मिल गर्द पहरा किसका देय ॥ -- फवीर 
^, छप्रत्‌ पनि) 2 पगहुपट 15 काऽ पाठा) 2 पठ्यत ग्वा 2 ऽपात्‌, 
0 16 [क्लः 20८६८४8 गाङ 16 0, धल गलाः {116 अगा 
जिह्वा का घाव तलवार के घाव से अधिक बुरा होता है क्योकि तलवार शरीर 
पर आघात करती है गौर जिह्वा आत्मा पर । -- पाइयागोरसं 


पि० ऽपात्‌ 01165 50 िलाल्लुङ़ 25 9) €] (गाह्िप€ 
कोई तलवार इतना मयानक घाव नही करती जितना किं एक वुरी जिह्वा । 
-- पी० सिडनी 
ईरवरने हूर्मे दोकान द्यि हं ओर दो अखे, पर जिह्वा केवल एक ही--दइस 
ल्यि कि हम वहत अधिक सूने ओर वहुत अधिक देखें, लेकिन बोले कम-वहूतत 
केम। -- सुकरात 
रहिमन जिह्वा वाक्री, कहि गई सरग पताल। 
आपु तो कहि मीतर रही, जूती खात कपाल ।। ~~ रहीम 
जिह्वा केवकं तीन इच लम्बी होती है। परन्तु वह छं फूट ऊचे आदमी को 
कत्ल कर सक्ती है। -- जापानी कहावत 
हे जिह्व । मं तुञ्लौ से एक भिक्षारमांगताहु, तु ही मृञ्ञे दे। वह यह किं जव 
गदापाणि यमराज इस शरीर का अत करने अवे तो बडे ही प्रेम से गद्गद स्वरमें 
हि गोविन्द, हे माघव, है दामोदर, इन मजुर नामो का उच्चारण करती रहना । 
-- बिल्वं सगल 
जिह्वा कंची-सी कतरती है । -- फटावत 


१८७ [ जीव 
जीना 


जीविते यस्य जीवन्ति चिप्रा मित्राणि वाधवा । 
सफर जीवित तस्य, मात्मारये को न जीवति ।। -- हितोपदेश 
जिसके जीवित रटने से विद्धान्‌, मित्र मीर वन्य वावव जीते ह, उसी का जीना 
सार्थक दै अपने किए कौन नही जीता। 
मुहूर्तमपि जीवेच्वे नर॒ शुक्टेन कर्मणा। 
न कल्पमपि कष्टेन लोकटदयविरोषिना ॥ -- चाणक्य 
उत्तम कमं से मनुष्य दो पल मी जीवित रहे यहे श्रेष्ठ है पर दोनो लोक का विरोघी 
दुष्ट कमं करनेवाले का कल्प भर जीना भी अच्छा नही । 


जीव 
ईञ्वर अश॒ जीव भविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


सो माया वस भयउ गोसाई । वेधेड कीर मरकट की नाई ॥ 
-- तुलसौ (मानस, उत्तर) 


माया चस्य जीव अभिमानी । -- तुलसौ (मानस, उत्तर) 
स्वय केम करोत्यात्मा स्वय तत्फलमदनुते । 
स्वय भ्रमति ससारे स्वय तस्माद्धिमृच्यते ॥ -- चाणक्य 


जीव आपही कर्मं करता है, ओर उसका फल भी आप ही भोगतारहै,ञआपदही 
ससार में भ्रमता दै गौर आप ही उससे मुक्त भी होता है। 


ईश अधीन जीव गति जानी। -- तुलसी (मानस) 


जसे वफं का टुकडा पानी मेँ डाल देने मे वह्‌ स्वय गलकर पानीकैस्पमें एक 
दीहो जाता दहै, एेसे ही मभेद उपासना करनेवाखा जीवब्रह्य साक्षात्कार होने पर 


ब्रह्य स्वरूप ही हौ जाता है! -- स्वामी भजनानन्द 
माया ईस न आपु कटं जान कटय सो जीक। -- पुल्सी 
जीवमब्रह्यही दै, ब्रह्म से पुयक्‌ नही है] -- उपनियद्‌ 


यद्‌ लोहा रूपी जीव माया रूपी चुम्बक के सरसे मारा मारा धूमताहै। पर 
जव भगवान्‌ स्पी पारन फे अस्र से मोना कवन जातारैतव माया स्पी चन्र उसया 


| 


कु नही विगाड सकता 1 -- यात 


जीवन ] १८८ 
जीवन (द° जिन्दगी) 


गगौ ल्रऽौ 15 2. लकल] ऽपरा नभ15€ पण1ला। 15 [1 


मेरा अस्तित्व एके निरतर आश्चयं है, ओर यही जीवन है । -- रवीन्द्र 


जीवन इस शरीर रूपी पिजड मेँ वन्द पक्षी के पखो की फडफडाहट मात्र है । 
~~ स्वामी रामतीयं 


विण पाथा ला]05 प16 ्रप€ १९8१८ ग 12, एप € पशौ10 15 ग्टववङ बात 
1111718 10 वृणत 1 
कोई भी व्यक्ति जव तक कि वह्‌ प्रसन्नता से मरने को तैयार नही रहता-- 
जीवन का स्वा मानन्द नटी ठे सकता । --सेनेफा 
मनुष्य का जीवन इसक्िए है कि वह्‌ अत्याचार के खिलाफ लड । 
-- सुभाषचन्द्र बोस 


^ 11 शला नातु ्०पात ०6 फ्लयपाल्त्‌ एकु 2 70ालाः 1716; 
$ १८८५७ 7101 ४6215 


योग्यता से व्यतीत हए जीवन को ह्मे वषं के नही अपितु कमं के अच्छे पैमाने 


से नापना चाहिए । -- शोरीडन 
हमारा सदा यही लक्षय रहता है कि हमारा जीवन सुख-आनन्द से परिपूर्णं हो । 

-~- स्वेदमाडेन 

अच्छा जीवन, ज्ञान मौर मावनामो तथा वृद्धि ओौर सुख दोनो का सम्मिश्रण 
होता है। -- सुकरात 
अमृत जीवन की अगर इच्छा है तौ आत्मा की व्यापकता का अनुभव करो, सव 

की सेवा करो, सवसे एक रूप हो जाभो । -- विनोबा 
जव मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्भ हौता है तब उसका कुछ मूल्य 
हेता है। -- ब्राउनिग 
जीवन एक खिले हए फूल के समान है, जो कु काल मे आप ही माप कुम्दला 

कर गिर पडेगा। -- अज्ञातं 


1.2 116 8 तजणाल त पाश्च ८नज्णाल्त्‌ हा255;, 51715 प्ल 11 
गवताक्ा८८ ग ललात 


जीवन अनन्त काल के सवेत प्रकारा को रग-विरगे शीशे के गुम्बज के सदृरा 
रग देता है। -- शली 


१८९ [ जीवन 


इस जीवन में सुख-दुख कोई भौ सत्य नही, सत्य ह स्िफं उनके चचल क्षण, 
सत्य है सिफं उनके चले जाने का छन्द-मात्र। श्रत्‌ चन्रं (शेप प्रश्न) 
1 6 2 वप्रा, छपर प्णालो ८८ काठ ६० फ्षठणात्‌ अत्‌ लृा7इल्‌ भप्त 


ल्णापुग€ध€ 2 लुाशा2८।लाः 
जीवन एक खान है जिसमे से हम पूर्णं चरति का निर्माण करतेहे। -गेटे 


मनुप्य-जीवन का उदेश्य आत्मददोन है मौर उसकी सिद्धि का मुख्य एव एकमात्र 
उपाय पारमार्थिक भाव से जीवमात्र की सेवा करना है। -- महात्मा गाघी 
मनुष्य का सच्चा जीवन तव प्रारम्म होता है जव वह्‌ यह्‌ अनुभवे करता रहै कि 
शारीरिक जीवन अस्थिर है ओर वह सत्तोप नही दे सकता । -- टाठस्टाय 
अपने जीवन को समय के किनारे पर पत्ती पर पडी हई गस की भांति हल्के 
हलके नाचने दो । -- रवीन्द्र 
जीवन के युद्ध में चोटें ओर आघात वरदाइत करने से हौ उसमे विजय प्राप्त 
होती है, उसमे आनन्द आता है। -- मन्ञात 
जीवन का उदेश्य ईद्वर की भाति होना चाहिए--ईदवेर का मनुकेरण करती 
हई मात्मा ईदवर-तुल्य हौ जाएगी 1 -- सुफरात 
जीवन जागरण है, सुषुप्ति नही, उत्यान है, पतन नही । पृथ्वी के तमसाच्यन्न, 
अन्वकारमय पथ से गुजर कर दिव्य-ज्योति से सान्नात्कार करना है। जरह न्दर मौर 


सघपे कुर भी नही है। -- अन्तत 
जड चेतन के विना विकास-शून्य है मौर चेतन जड के चिना आकार-गून्य। 
श्न दोनो कौ क्रिया ौर प्रतिक्रिया ही जीवन ह। -- महादेवी वर्मा 
क्या तुम्हं जपने जीवन से प्रेम है? तो समय को व्ययं मत गर्वामो, क्योकि 
जीवन उसी से वना है] -- फ़फलिन 
पयिक वनकर जीवन की ृपर्छह से घवराना क्या ? जीवन की महत्ता वेदनाओ, 
पीडाओ को उपेला के साय हसते हेसते सह्‌ खेने में है । -- अत्तात 


(0४, छप, छष्र्ट ल्सणवाट ! 

115 एप 2 पगा 51००५. 
सणिक्‌ प्रकाश देनेवाले दीपक वुन्नो--जीवन तो केवल चलती फिरती छाया ६। 
-- शक्पियर 


जीवन | १९० 


मनुष्य का जीवन जितना सादा ओर स्वाभाविक होगा उसी के अनुसार उसका 
चित्त अधिक प्रसन्न रहेगा । -- उज्ञात 


4 0561688 112 15 ॐ) €2]$ तट) 
व्यथे जीवन रीघ्य-प्राप्त मृत्यु है। -- गेटे 


जीवन तो मृत्य ओर पुनजेन्म की परपरा की कहानी है। हमे पुनजेन्म पाने 
के लिए पहरे मरना होगा । -- रोम्यारोला 


0016 60श्तलत्‌ [जपाः ग हागाठयऽ [ट 15 पापा ॐ) 26 पठ 2 
18716 


गौरवपूणे जीवन का एक व्यस्त घण्टा कीति-रहित युगो से कही अधिक महृत्व- 

पुण है। ~ वाल्टर स्कार 
जीवन का रहस्य मोग मे नही है पर अनुभव के दवारा रिक्षा-प्राप्तिमें है। 

-- स्वामी विवेकानन्दं 


जीक्न एक कहानी के सदुश है-- वह कितनी रम्ब है, नही करन्‌ कितनी मच्छी 
है, यह्‌ विचारणीय विषय है। -- सेनेका 


हमारी महात्वाकाक्षा चाहे जो हो पर हम सवको जैसा अपना जीवन प्यारा है 
वैसा ओर कोई पदाथं नही । ~~ स्वेटः माडन 


(ला पट प्ण प प्रपा पला दू 15 एप लकष त्टवया > 
जीवन केवल एक निरर्थक स्वप्न है--यह्‌ वात मुह्ञसे शोकयुक्त कवितामेन 


कटो । -- लागफेलो 
जीवन एक वाजी के समान है। हारजीत तो हमारे हाय नही है पर वाजी का 
खेलना हमारे हाय में है] --जर्मौ टेलर 
जीवन किसी को स्थायी सम्पत्ति के रूप मेँ नही मिला। वह्‌ तो केवल प्रयोग 
के लिए है। -- टुक्रौटस 
जीवन खोने के वजाय मानवी गुणो को सगटिति करने मेँ अपने समय का जधिक 
उपयोग करो । -- स्वेट भान 


1.12 15 {€ नपात1०५त्‌ ग छपा पपाठ 
जीवन अमरता का शैशव काल है। --गेरे 


१९१ [ जौदन 


15 2 एवालएाल ज इ प, 0 ज ऽवताएहु ऽधा], २ (तरप्परपठाऽ 
ए८्ल्मा४, सणला त०्८ऽ प॑ एला 5६४६९ लमप्काप्ठो 
जीवन विकाम का सिद्धात है, स्थिर रहने का नही । निरन्तर विकसित होना 
स्थिर अवस्था में रहने की अनुज्ञा नही देता । -- प० जवाहुरला् नेहङ 
एग 112 77 एला, कला८ 15 [पा 0१८ पल्ला८९, $ठपप्ी 15 2 [पतला 
ग्र127111004 2 ऽप्ाप्षटहटाट, गव स्ट २ ग्द्््ल 
साघारण जीकन मे एक ही विवान दै, यौवन एक भूर दै, जवानी सघ ह जीर 


वुटढापा पञ्चात्ताप | -- डिजंरावलो 
जीवन एक प्रयोगवाला के समान है जिसमे मनुप्य निरन्तर प्रयोग करता 
रहता है । -- अन्नात 
मनुप्य-जीवन अनुभव का शास्त्र है। -- विनोवा 


जीवन को नियम के अधीन कर देना भालस्य पर विजय पाना है! जीवन को 
नियम कं अवीन कर देना प्रमाद को सदाके लिए विदा करदेनादहै। 
~~ स्वामी अखण्डानन्द 
1. 15 गछपपरह एप 2 ना ए05तूगालालणष ग तल्वप 
जीवन जौर कुर नही है, केवल मृत्यू, का कुछ समय के लिए टाटना है। 


-- दोपेनहार 
{८15 2 कणलाः त ५ [लाः 10५८ 35 1८ ० 
जीवन एक पुप्प हं ओौर प्रेम उसका मवु। -- चिक्टर ह्यगौ 


जीचन भीर मृत्यु (दे० "मृत्यु", “जिन्दगी आर मीत") 
जीवन जौर मृत्यु नानि भीतर लेनं गीर सांस वाह्र निकालने के नमान दर । 
-- स्वामी रानती्यं 


यह्‌ जीवन नमुद्रं याया कौ भति है जिनमे हम समी एकः हौ नकरुचित नौकामे 
परम्पर मिलते है। मृत्य्‌, तट पर पहुंचने के नमान र जहां हम सभी जपने 
अपने योक को चे जते ह। -- रव्य 


मत्य्‌ जोकि शाष्वेत मत्य द, प्ान्ति ह न्नीर जन्म त्तया जीचन धीदे-पीरे मीरः 


आघम्यक दहै उननी ही जातययक्‌ कान्ति द1 ~ मत्न गी 


जोवन-चरितर | १९२ 


171 वल्डत प्ट पाशा एद्ल्गाा6ऽ गा€) पा 11६ पल नाल एल्ल्०पा€8 ावपफ 


मृत्य मे अनेक एक हो जाता दै, जीवन मे एक अनेक रहता है - रवीन्द्र 
जीवन एक प्रन है ओर मरण है उसका अटल उत्तर। 

-- जयशकर प्रसाद 
जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। -- अजात 

जीवन-चरित्र 

जीवन-चरित्र ही केवल सच्चा इतिहास है । -- कारलाइल 
्ण्ला€ 15 णल्‌ 70 [प5(ला, गा]ङ एठदगथर 
वास्तव में इतिहास कुछ नही, केवल जीवन चरित्र ही है । -- एमन 


1५८8 ग हृ्€व ग्राहा) 2] व्टणाात्‌ पञ, 
१र€ प्या पाद उप्ता [५६5 ऽप्०]10)€, 
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महापुरुषो की जीवनिर्यां हमे याद दिकाती हे कि हम भी अपना जीवन महान 


वना सकते हूँ ओर मरते समय अपने पदचिह्व॒ समय की वालू पर छोड सकते । 
-- लागफेलो 
0 96 षाग म € 1९८ ग ताल ० (लाला9ल्व्‌ पाला ग 
र प्वृप्ात् 15 10 (गाद्रवप्€ 7 2. ऽ६९॥€ ग लाता ००त 31] छपा तवक 


प्राचीन महापुरुषो के जीवन से अपरिचित रहना जीवन भर निरन्तर वाल्या- 
च्स्थामें ही रहना है। -- प्टूटाकं 


जीविका 


^ 05867८८ ग 0व्लपकक््रना 15 प्रतौ गट्ड६, 2 कात्‌ वपा एव८वा1६ 15 2 
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जीविका का अभावं विश्राम नही है, बिल्कुल शून्य मस्तिष्क एक पीडित मस्तिष्क 
है। -- काउपर 


९९३ [जल 


[ 


शूषा€ लठकपाहटु जणाटरणा कशा 15 10 ४0८ एता 10 ऽगाठ एपाऽपाप 
शालो) परिात्‌ऽ पा) आ दापएुरयपला शात्‌ [एा1८55 
मनुप्य का महान सौभाग्य यह्‌ हई कि व्ह कोई व्यावसायिक प्रवृत्ति लेकर जन्मे 


जिससे उसे जीविका ओर आनन्द प्राप्त हो । -- एमसंन 

व्यवसाय समय का यत्रहै। -- नेपोलियन 

व्यस्त मनुष्य को मास वहाते के लिए अवकाद नही । -- यायरनं 
जुगा 


(८ गापाहु 15 ॥11€ लात्‌ ग उर्मा८€, € एत्नीलयः ज पवृतः भात्‌ 


{16 च्ल ० तप्ऽलपर्टा 
जुभा लोम का पत्र, दुराचार का भाई ओर वुरादयो का पिता है। -- वाक्ञिगटन 


मनुष्य एक वाजी लगानेवाला जीव है । -- म्य 
जुजा मापसकौ फूट का मूर कारण दहै 1 -- वेदव्यास (महाभारत) 
जुमा सुख, सम्पत्ति जौर समय इन तीनो का--जोकििं जीवन के लिए अति 
मूल्यवान है--नाग करता है। -- सन्नात 
जुल्म 
एत 12५5 सल 16 ४४०गा5॥ 50 ० पका 
खप्यव कानून निकृष्ट प्रकार का जुल्म ह। -- यकं 
जुल्मी 
"(15 पाट 6 ह्पपि १५८ १९ वत्या ऽ्ला॥ १० 1155 
जत्रे जन्मी चूमने कां अभिनेयं करे तो ठरना चादिए्‌ 1 -- शेप्तपियर 
जालिम मर जाता है पर जुत्म रट्‌ जाता ह्‌। -- यनात 
। जेल 


जेन नम्मान गौर भक्ति कौ एक रेखा है, जिसके भीतर नान कदम नही स्व 

सङ्ता। -- प्रेनचन्द 

जेर के वाह्र भूलो कौ सम्भावना दै, वहक्ने का मव ई, नमसते चा प्रलोभन 

दै, स्प्था कौ चिन्ता है। ~ प्रेमचन्द 
१३ 


जेहन | १९ 


है। 


उसे 


जेहन 
वह्‌ जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डे । 
-- प्रेमचन्द 


{2 ्रा28 लफट 15 0 प हालााा३्‌, 115 पधलाल्ल॥ णी हा०ण 


यदि मानव नेत्र शाश्वत पर होते ह तो उसकी वुद्धि प्रतिदिन विकसित होती 


-- एमसंन 
ज्ञानी की बुद्धि दर्पण के सदृश है! वह स्वर्गीय प्रकाश को प्रहण करती है मौर 
परावित कर देती है। --हियर 

ज्ञान (दे० बुद्धि") 
न हि ज्ञानेन सदुश पवित्रमिह विद्यते । -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
ज्ञान के समान इस ससार में ओर कुर पवित्र नही है । 
आरोह तमसो ज्योति । -- मयवेवेद 
अन्धकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाग (ज्ञान) की ओर वदढो। 
ज्ञान केवल सत्य मे ही पाया जाता है। --गेटे 
ज्ञान सदा एकरस दहै, वह्‌ कार के वधन से वाह्र है। -- निराला 


2121128 ५ 15रतग प 18 1115 065६ प्लत , गाङ ४15 जाऽ दाला 
मनुष्य का ज्ञान उसका परम भित्र है, मूखंता उसका निकृष्ट शत्रु है । 


-- सर उल्ल्यू० टेभ्पिल 

[7 इएपप्र, >पत एट्वणाक (15तुजाा1 15 [प 1876 
यौवन ओर सौदयं में ज्ञानः प्राय दुर्लभ ही होता है। --होमर 
ज्ञान भी जव सीमा के वाहर हौ जाता है तो नास्तिकता के क्षेप्र मेँ जा पहुंचता है! 
-- प्रेमचन्द 
ज्ञान ही वास्तविक सोना अथवा हीरा है। -- स्वामी शिवानन्द 
जव ज्ञान इतना घमडी वन जाय कि वह्‌ रो न सके, इतना गमीर वन जाय कि 


हंस न सकं मौर इतना आत्म-केन्दरित वन जाय कि अपने सिवा ओर किसी की चिन्ता 
न करे, तो वह्‌ ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है । -- सलील जिभ्रान 


1016486 ७ ए0ष्ल 
ज्ञान शक्ति है। --वेफन 


१९५ [ज्ञान 


ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य से वहुमूल्य रत से भौ अधिक है। 
ज्ञान का निरादर मपनें ही मस्तिप्क का मपमान दै। -- निराला 


5101८08९ 15 ध्1८ भण शौलाल्प्य) ५४८ फ 10 कषव्दण्टा 


लान वट्‌ पख है जिसके हारा हम स्वर्ग कौ गर उडते हुं। 


ज्ञान कौ अग्नि सुलगते ही कर्मं भस्म हो जाते हे। --- स्वामी श्फराचायं 


[इ7०ष्शृर्वहठ 15 एठपत्‌ पा € 125 [दश्प्ार्त्‌ 50 आलो, पडला 15 
[प्ा101€ 4६ 106 10४§ 710 व०ा€ 


ज्ञान अभिमानी होता है कि उसने वहुत्त कुछ सीख लिया, बुद्धि विनीत होती ह 


कि वह अधिक कुद जानती ही नही। -- फाउपर 
ज्नान का जतिम लक्ष्य चरिव्र-निर्मणि होना चाहिए । -- महात्मा गाची 
€ आप ज [10प्नल्वहुल 5 प्प, भात्‌ प्रप्रत्ी ४ ३ १८८ ज ऽ०प]. 
लान का घ्येय सत्य है, गौर सत्य आत्मा की भूख दै। --ेसिग 


भयउ प्रकास कतहु तम नाही । ज्ञान उदय जिमि ससय नाटी । 
-- तुलसी (मानम-लफा०) 


0 0८ ल्णोऽल८पऽ प18६ र्ठ शाल हाना 15 8 हटवा 5160 10 110४४ 
1५५६८ 


अपने अज्ञान का आभानदहोना ही जान की तरफ एक वडा कदम ह। 
-- टिजरायलौ 
यथैघामि नमिद्धोग्निर्मस्मसाक्कुस्तेर्ुन । 
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि मस्मसात्रुरते तया ॥ 
-- भगवान श्नोङृप्ण (गीता) 
हे जर्जुन । जैसे जलती हुई अग्नि रवन कौ मन्म करदेती रहै, चैने ही जानम्पी 
अग्नि पूर्णं शुभायुम कर्मो को जलाकर न्ट कर देती है। 
1८ 655८८ ० 170५ 1ट्वह्< 15, 112 पहु 1६, 10 शुण$ 1४, ग 1० 
1 10 ल्नाट्5ऽ 270८८ 
ज्ञान का नार यह है करि नान रहते उनक्रा प्रयोग वरना चाहिएु भर्‌ उनके 
जभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर देनी चाहिए 1 त 


५15० 75 पाट वक्पट्ोपलः ग <चकल्ला८८ 
ज्ञान अनुव कीवेटौरहै। -- कटावत 


ज्ञान | १९६ 


पारमाथिक कर्मो के माचरणसे ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। 
-- स्वामी शफराचारयं 
४151, 15 10 पा€ इणप जञ ट्व) 15 10 पाल एन्व्‌ 
जैसे शरीर के चिए स्वास्थ्य है वैसे आत्मा के किए ज्ञान। ~~ अज्ञात 
मूली हर चीजो की स्मृति दी ज्ञान है। --प्ठलेटो 
५ ४७व०ण = प८३८7८§ पऽ 16 व०, 25 एला 25 धवा वात्‌ ६0 प्र€ छपा 
५0708 21त 2€प्रजा)5 21] 2 2 लगणः 


ज्ञान हमको करना भौर वोलना सिखाता है ओर हमारे शब्दो एवे कर्मो को एक 


रगमेँरेादेताहै। -- सेनेका 
मनुष्य जितना ज्ञान मँ घुल गया हो, उतना हौ वह्‌ क्मेकेरेगमें रग जातादै) 
-- धिनोवा 


प्ट फ चप [पाऽल्‌( चाल ७156६8६ 15 हिलाल गार चल ६८२८६ ण्न 


जो अपने को सवसे वुद्धिमान्‌ समद्लता है वहं सामान्यत सवसे वडा मूख ८ है। 
-- कोल्टन 


जसे जल कं दवारा अग्नि को शान्त कियाजातारहै, वसे हीज्ञानके द्वारा मनको 
शान्त रखना चादिए । -- वेदव्यास (महाभारत) 
ज्ञान घन से उत्तम है क्योकि धन की तुमको रक्षा करनी पडती है गौर ज्ञान 
तुम्हारी रक्षा केरता है। -- मलो 
श्रेयान््रव्यमयाचज्ञाज्जानयज्ञ परतप । 
सर्वं कर्माखिरु पाथं । ज्ञाने परिसमाप्यते 1 -- धीषष्ण (गीता) 
हे परतप, प्रव्ययज्ञे से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योकि है पाथं ! जितने कमे ह वे सव 
ज्ञान में समाप्त हो जाते हूं 
48 07 716, अ] [ पठ 15 पा य 170५ प्रपाण 
जहां तक भेण सम्बन्ध है मे जानता हूं कि मे कुछ नही जानता! ~~ सुफरात 


जो यथाथं मुक्ति का कारण है वही वास्तविक ज्ञान है। ~~ स्वामी श्ंकराचायं 
“न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलिते शिर । 
वाखोपि य प्रजानाति त देवा स्थविर विदु ॥ -- वेदव्यास 


कोई सिर के वाल श्वेत होने से वृद्ध नही होता1 वारुक होकर भी यदि करद 
ज्ञान-सम्पन्न है तो वह्‌ वृद्ध माना जातां है। 


१९७ [ ज्योति 


“जज्ञौ भवति वं वार , पिता मवति मन्प्रद 1 ~-- अज्ञात 
ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे वह वृद्ध ही क्यो न हौ वालक है, मौर शिक्षक चाहे वह्‌ अत्स- 
वयस्क ही हो, पिता है! 
पवके ज्ञान की एकमात्र पहचान टै सिखाने की यक्त 1 -- अरस्तु 
ज्ञानी 
ज्ञानी मनुप्य को ससार लभा नही सकता, मलियो के कूदने से समुद्र नही 
उमडता। -- भर्तृहरि 


वहूना जन्मनामन्ते जानवान्‌ माम्‌ प्रपद्यते । 
-- श्रीकृष्ण (गीता) 
वहुत जन्मो के अन्त में ज्ञानी मृञ्ने पाता दै। 
्ानी पुरूप विवेक से सीखते ह, सावारण मनुप्य अनुभव मे, ज्ञानी आवय्यकता 


से मौर पडू स्वमाव से। -- सिसरो 
सवसे अधिक नानी वहं है जो अपनी हानि का सवने जच्छ नुवारे कर सकता 
है। ~-- अन्तातं 
016 00] तवा 25 7710८ वृ्ट्डना5 आ त प्ाप(८, पोत्धा 1८८ 
९+ 15८ ला त्वा) साऽष्श्टा पो या [० -- (ला 
वारह्‌ ज्ञानी एक घटे मे जितने प्रश्नो का उत्तर दे मकेते ह, उममे कही अधिक 
प्रदन मूखं व्यक्ति एक मिनट मे पर मक्ता है। --ठेनिन 


ल्ञानी मनुप्य इस जगत को स्वगं में परिवतिते कर सकता ह! 
-- स्वामी शिवानन्द 


जोश (““द० उत्साह") 


जोग मनुष्य से कितनी चपयें कराता है । यह्‌ वह्‌ जाग है जिनमें चमकः वहत 


रै, गरमी कम है जीर जो वहत जल्दी वुल जाती है । -- शोक्सपियर (टेमलेट) 
मृहव्वत फे जो में आदमी अपने जपे को मूर जातादै। ~ शरोफ्पपिपेर 
ज्योति 


वड जादमी मग्ने पर्‌ एन्नी ज्योति छोट जाति ह जो उनकी मृत्मु के वाद भी यर्तः 
युगो तकं जगमगानी रहती है । -- छागफंमो 


षडा | १९८ 


(4 


सड 


0 अगल्तात्‌ 28 जा ल्म एन्य प्कवात । = 4८ एव $ठप प्ल 018६९ 
ण छाः वलवा८21€त्‌ [ल्वा अत्‌ 0 शारवऽ अत्‌ [टव 0पाऽलु्टञ 10 11115121 
17110 हग०ऽ तल्ल्वऽ € ता्टसाऽ धा शला6 0पाः उशा वाते पोञमिक्प्०ा 
171 1116 1० वशा्1€85 0 छपा ए01त्‌2६८ 


हे नव भारत कै प्रतापी घ्वज। हम अपने हृदय गौर कर की श्रद्धाजयि्ां 
तुम्हं यपण करते हे ओर प्रतिज्ञा करते हे कि हम उन स्क््नो को प्रतिभागारी कर्म्म 
चदल देगें जो हमारी दासता की लम्बी मवचि में हमारे साथी रहै हुं ओौर हे प्रेरणा 
देते रहे हे। --- सरोजनी नायद्‌ 


गडा 
8५87८ ग ला प्र31८€ ६० 28 प प्ठा्€्‌, [पप एलाह 170, 0627 1४ (124 116 


गण्0ला कष्ठ 0€८व्ा€ त प0त्€ 


क्षगडे से वचना उचित ह । अगर उसमे पड ही जाय तो वैरी को अपना तेज, वल 
जौर पौरुष दिखा दे । -- शेक्सपियर 


भकना 


उडने की अपेक्षा जव हम सुकते है तव विवेक के अधिक निकट होते हूं । 
-- वनडि शा 


मठ 


>) 


जहां सत्य का परिणाम असत्‌ गौर असत्य का परिणाम सत्‌ होता हो, वहा 
सत्य न वोकुकर असत्य बोलना ही उचित है 1 -- चेदग्यासं (सं० फू०) 
जहाँ खुटेरो के चगुर मेँ फस जाने पर कूटी शपथ खाने से छुटकारा मिलता ह, 

वहा सूठ बोलना ही ठीक है, इसी को विना विचारे सत्य समञ्च) 
-- वेदव्यासं (महाभारत, कर्णपर्व) 


शूठ बोलना त्वार के धाव की तरह है, घाव तो भर जीयगा परन्तु उसका 
चिह्वं हमेशा वना रहेगा 1 । -- सादी 


ससार में क्षूठ पापो का सरदार है, स्वार्थपरता, निदेयता, कुटिरूता ओौर कायरता 
सब उसके साथी हं। ~~ स्तात 


१९९ [द्क 


सूठ को इज्जत देकर जितना उचा उठाया जाता है, उतनौ ही ग्लानि, उतना दही 
कीचड, उतना ही मनाचार इकट्ढा होता है 1 -- शरत्‌ (ब्राह्मण की वेरी) 

ए््यइलाण्ण्त्‌ 5 ता पपि रग ल्गाफपाक्लाऽ, एषा पपी 1०5 
गा]र 016८ 10८ ज एदा 


जृठ के ममञ्य सयोग होते ह परन्तु सत्य का केवल एक स्प होता! --स्सो 
घ्ूठ कमी श्रेप्ठ पद को प्राप्न नही होता । -- उपनिषद्‌ 
मिथ्या भापण प्रजा का नाण करनेवाला होता ह्‌। -- वेदव्यास 


लोग सूठ वोलनेवाठे मनुप्य से उसी प्रकार उरतेहे जमेर्मापने। सनारमे 
सत्य ही मवसे महान्‌ वम है1 वही सवका म कठा जाता है! -- वात्मीरि 


भवेत्‌ सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृत॒ भवेत्‌ । 
याव्रावृत भवेत्‌ सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत्‌। -- वेदव्यास 


जर्हां मिथ्या वोलने का परिणाम सत्य वोलने के समान मगलकारक हो अववा 
जहां सत्य वोलने का परिणाम मसत्य-भापण के समान अनिष्टकारी टो, वहाँ सत्य 
नही वोलना चाहिए । वहां असत्य वोलना ही उचित हौगा। 


विवाहकाले रति-सम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । 
विप्रस्य चायं ह्यनृतं वदेत पञ्नवानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
-- वेदव्यास (महा° प्र्णपरव } 
चिवाह काट मे, स्प्री प्रनग के समय, किसी फे प्राणो पर सकट आने पर, सवस्व 
का अपहरण होते समय तया ब्राह्मण की भलाई के लिए बावश्यक्ता टौ तो अनद्य 
चोल दे। इन पांच अवमरो पर ्षूठ वोलने ने पाप नही टोता। 


ठका ( दे० द्रव्य" धन") 
टका ही माता-पिता है। -- फटायत 
ठका काप्रेम ही नव बुराद्यो कौ जड ह। -- सनात 


पमे कौ कमीटी पर आत्मिक नाते की कौन कट, शारीरिक नाता तवः नष्ट 
हो जाता है! पैना एकं दीवार वन जाता है। ~ सनान 

एपालाा प्ाणाा८\ ऊटय्‌.5, पप्पी) 35 आपप 

जव टका बोख्तार्‌, तो सत्य मौन रहता है । --श्ती दटावत 


२००५ 


ठ्य] 
टका कर कुलु, टका मिरदग वजावं । 
टका चट सुखपाल, टका सिर छव घरावे ।! 
टका भाय अरु वाप, टका भैयन को भेया। 
टका सास अस ससुर, टका सिर लाड जडया 1 -- वेता 
ठ्ग्‌ 
ठग किसी मवधघ का स्याल नही करते, वे सभी कोठ्गल्ते है। -- सन्ञात 
ठग 
ठगाने से ठकुर होता है, धोखा खाने से आदमी सयाना होता दै । 
-- फटावत 
ठ्गाना मच्छ है किन्तुं ठ्गना अच्छा नही । --- अन्नात्त 
ठोकर 
ठोकर लगे मौर दरदं उठे तभी मे सीख पाता हूं। -- महात्मा गाधो 


ठोकरर पृथ्वी से केवर धूल उडा सकती ह, खेती नही उगा सकती ! -- रवी 


ठोकर खाकर साँप जैसा नाचीज कीडा वदला छेत्ता है, चीटी जसी चुच्छ हस्ती 
काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षाके चिं सर्वस्व की वाजी ख्या देता है) 


-- जल्लत्त 
डर (दे० भय" } 

डरते हो? किससे? 

ईरवर से? मूखं हो 1 

मनुष्य से? कायर हो 

पचभूतो से ? उनका सामना करो । 

अपने से? जानौ अपने आप को) 

कहो--अह ब्रहारिम । -- स्वामी रामतीयं 
मय सदा अज्ञानता से उत्पन्न टोता है) -- एमन 


उरनेवाला मौकं पर एसे वरे कामकरजातारहै कि उसको ही वाद में ताज्जुब 
होने रुगता है । ~ विनोवौ 


1} 


२०१ [ खवाडोल 


ताचद्भयेन भेतव्य यावद्भयमनागतम्‌ । 
आगत तु भय दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमदाकया ॥ -- चाणषय 
तव तक ही भय से उरना चाहिए जव तक वह्‌ पास नही आता परन्तु भय को 
अपने निकट आता हुमा देखकर प्रहार करकं उसे नप्ट करना ही उचित ह। 


जिसे पराजित टोने का भय है--उसकी हार निदटिचत है। -- नेपोलियन 
उर हमे मनुप्य-प्रकृति का अनुमव कराता है। -- डिजराइलो 
डर रखने से टम अपनी' जिन्दगी को वडा तो नही सकते । उर रखने से इतना 
दोता दै कि हम ईदवर को भूख जाते है, इन्सानियत को भूल जाते है। -- विनोवा 
मनुप्य जिसे उरता है उससे प्रेम नही करता । -- अरस्तु 
डर प्रेम से अविक शक्तिगाली द 1 -- फएहावत 


ए८छप (वा) (ल्द 2 प्छ) उप्रणं तखल, प ल्ठ्पापट् गा ल्य 
शप्पणएग। [प 1) 1६ 

डर मनुप्य को खतरे से दुर रख सकता ह परन्तु उमम केवल साहस दी उसकी 
सहायता करता ई । -- अनात 


उरपोक (द° “कायर'*) 


““उरपोक प्राणियो मं सत्य भी गंगा हो जाता है। वही सीमेन्ट जो ईट पर चटकर्‌ 
पत्वर हौ जाता है, मिदटी पर चटा दिया जायतो मिद्ध हो जायगा। 

~~ प्रेमचन्द (गोदान) 

(०५ ०705 शिष्टा, एप तमाल 15 गला = (श्लाल्मा€ 1 (11056 ५110 


7070]$ पतय 
उरपोक उगमगत्ति ह--टेकिन खतरेमे वही प्राय पारदहौते हे जो चाहने 


उमका सामना करते हू । -- रानी एलिजावेय 
डरना 
गुरं की डट-उपट पिताक प्यार ने जच्छ ह। मादी 
डांवाडोल 


दाचाडोल मन केवन्दं नीच नम्पत्ति दै। -- य्रिपिडीज 


२०३ [ तक्रार 


जौपवि 


खज्जनता की जाक्टयक्ता मौपति के व्यापार में जन्य व्यवन्ताय कै उ्वेला 


जचिन होती है, गौर किसी मनी ग्न्य नी नपेला चिकित्छन को उदकी दविक 
जाव्यक््ता है। -- सर उच्चर जओनलर 
ङग 


१4 ००85 65; लाट वाद्टाणात्= एचः 


जहा ढीग स्नाय हेती है वहीं प्रतिष्ठा क प्रारन्नं होना ह। -येग 


(€ लप ९९5] 7१8६5 चट ह्प८२४८5 ऽ0णाणत्‌ 


योग चना वाते घना। -- सक्तपियर्‌ 

जवजल गगन छ्ख्कत्त जाय । ~~ ष्टहावन 

जो गर्ते हूं वे वरते नहीं -- एहावत 
टोगी 


जो मनुप्य के राय तो दय्नता ना वर्तव नह न्रा चिन्त पापान-नृततिनौ पूजा 





केरा रटृता ठ, वह्‌ होगी कटा या न्ता ट्‌। -- चिनोता 
डोगी वनने कौ उपेक्ना स्सप्ट ख्य चे नान्विक्त वनना जच्छ है1 -- विवेक्तानन्द 
तकदीर 
वही कानने कत्िस्ति ह चिन्नि तन्दीर कटे टै। 
जिने क्रिनतं खमल्नते ट वो तदवीत्ते ना दाचि है 1 - कदर 


१४८ श्ल छप 0 प्णल दप्त्‌ १, ल्म पलप प 

टम जपने नान्य करा निर्माय कच्छे हं बौर च्चे हेन क्ते हं - डिनराय्लो 
तकरीर 

90ष्€८ 15 116 पपटर ० ऋ अपठ 

तकरीर मस्तिष्क न्ना प्रततितिन्ठ है! --नेनेष्ठ 

प 0८; ४८ दुग्ट्ट्ञ६ वव 35 ८0 (्ण्यव्टय्‌ द 

तेकर मं चवते वदी क्ला--क्टा का छिपाना है! -- त्ति 


तनुर्वा ] २०४ 
$एल्ल्लाी ४5 आष्टक, शल८८ 15 8०910 5[€९1 15 [पपा 51161८८ 15 
ताए€ 
वाणी चांदी है, मौन सोना है, वाणी मानुपिक है, मौन दिव्य। 
-- जमन फहावतं 
अलल्ना। 15 प्राल हि ज गा, एप षट पानपा लप 
तकरीर सभी के गुण रै, परन्तु विचार थोडे ही के । --केटो 


तनुर्वा 
ए.एलातला८€ 18 ध शिलः ग ऽवत कत्‌ प्रादा ॥ट फाठपालः 
तजुर्बा ज्ञान का जनक है ओर स्मरणशक्ति उसकी जननी 1 -- कहपित 


्रकटपला८6 सपपठण [लवा 25 [लालया वृतः लवा + 100 


€भ्€ा 11166 
विना कषान का तनुर्वा मनुभवरहित जान से मच्छाहै। -- फटावते 
एद€16166 18 ६०० 17101 ए0पह्ाी1 ०० वट्म 
तजुर्वा अच्छा है यदि उसका अधिक मूल्य न चकाना पड। -- कहावत 


अगर कोई सिफं तजुर्वा से ही अक्लमद हौ जाता तो ल्दन कं अजावघर कै पत्यर 
इतने वर्षो बाद ससार कं वड़े से बडे वुद्धिमानो से भी ज्यादा वृद्धिमान्‌ होते । 
--वर्नडिं शा 


तत्त्व (३० 'दाशेनिक”) 
कृमं से केवल मन की ही शुद्धि होती है तत्त्व कस्तु नही प्राप्त हो (सकती, उसके 
किए मख्य उपाय ध्यान है, ~~ श्र्राचा्यं 
त्वन्न 


४0 पलाल ५25 प्रलर्टः कल उ पान्न 
ठा ८०पात लाता पाल (ए०ता-व्लो€ एव्लमपृरु 


अभी तक एसा कोई तत्वज्ञ नही हुमा जो कि दात ददे को धर्यपूर्वक सहन कर 


सकता । -- होक्सपियर 
जैसे घासं के पिजडे मं सिह वन्द नही किया जा सकता उसी प्रकार तत्त्ववेत्ता 
ससार में नही फंस सकता। -- अज्ञात 


जो सत्य की चके कै प्रेमी है वही सच्चे तत्वज्ञानी है , -- सुकरात 


२०५ [तप 
तत्त्व-ज्ञान (द° 'दङ्ञनलास्न' फिलासफो') 


(पट्टा अ5 त्‌ तृश्पहटापलाः ग एवल) 


तत्त्वज्ञान कलामो की रानी ओर स्वगे कीवेटी है। -- वष 

तत्त्व्नान वह्‌ विन्ञान है जो सत्य का विचार करता दै। -- भरस्तु 

^तण्टाऽपति 15 5४८८ पाह ग [011105गगार 

विपत्ति तत्त्वज्ञान का मघुर दव है। -- शेक्सपियर 
तप 

कामनाकात्याग ही उत्तम तपहै। -- श्रीमद्भागवत 


मन.प्रसाद सौम्यत्वे मौनमात्मविनिग्रह्‌ । 
भावसशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्चये ॥। -- भषृष्ण (गीता) 
मन की प्रस्ता, शान्ति भाव, मौन, आत्म-सयम, अन्तकरण का शुद्ध रखना 
यह्‌ सव मानसिक तप हि। 
अनुद्रेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌। 
स्वाघ्यायाम्यसन चैव वाडमय तप उच्यते ॥। ~~ श्रीकृष्ण (गीता) 
दुख न देनेवाखा सत्य, प्रिय, हितकर वचन, तथा घरम्॑रन्यो का अम्यास-यह्‌ 
वाणी का तेप दै। 
सवसे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचये है -- स्वामी भजनानन्द 
अघ्यूवे हि शरीरेयोन करोति तपोञ्ज॑नम्‌। 
सपश्चात्तप्यते मूढो मृतो गत्वात्मनो गतिम्‌ ।॥ -- वल्मीकिरा० 
यह्‌ शरीर क्षण मगुर दै, इसमे रहते हुए जो जीव तप का उपाजन नटी करता, 
वह्‌ मूषे मरने के वाद, जव उसे अपने दुष्कर्म का फल मिलता दै, वहुत पदचात्ताप 
करता है। 
तपकाफल है प्रकाड गौर ज्ञान। -- वेदव्यास (महाभारत, श्रातिपवं) 
देव-द्विज-गुरूप्राज्ञ-पुजन  शौचमाजंवम्‌ । 
बरहुए्चर्यमहिसा च गारीर तप॒ उच्यते ।--श्रकूष्ण (गीता) 
देवता, ब्राह्मण, गुर गौर ज्ञानी की पूजा पवित्रता, नस्ता, ब्रह्मच, महिसा-- 
यह्‌ शारीरिक तप है। 


तपस्या | २०६ 
घन, गौ, सोना, मणि, रत्न मौर पुत्र सवका मूर तप हीदै) तपदहीसेये सव 
चीजे मिरु सकती हे! --- वेदव्यास (महाभारते, श्ान्तिपवं ) 
आन्तरिक तप चैतत्यमय प्रकाश से युक्त ह, उससे तीनो खोक व्याप्त हे । 

-- वेदव्यास (महानारत, शान्तिपवं) 

तपवक रचडइ प्रपच्‌, विवाता 1 तपवल विप्नु सकल जगत्राता 

तपवरु सम्‌ कर्हि सधारा 1 तपल सेपु वरि महि-भारा॥ 
-- तुली (मानस) 

रजोगुण भौर तमोगुण का नान करनेवाला निष्काम कमं हीतपहै। 
-- वेदन्यास (महाभारत, श्रातिपर्वं) 

विनयेन विना चीणेम्‌--अभिमानेन सयुतम्‌। 


महच्वापि तपो व्यर्थम्‌--इत्येतदवघार्यताम्‌ 1 -- अनात 
यह्‌ समञ्च लेना चारिएं कि विनय क विना मौर अभिमान के साथ किया हुमा 
वडात्प मी व्यर्थंही होता है। --- अजात 


तप की महिमा महान है! तप दास ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को प्राप्त 
करता है मौर पाप या अपूणेता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित्र 
बनाता है। घीर पुरुष तप द्वारा ही ससार मे उपरति कै शिखर पर विराजमान होता 


है! --- उज्ात 
तपत्या 

अपनी पीडा सह लेना मौर दूसरे जीवो को पीडा न पहंचाना, यही तपस्या का 

स्वरूप है! --सत तिसवल्ुचर 

तपस्या घम का पहला भौर आखिरी कदम है । -- महात्मा गाधी 

घन सग्रह की अपेक्षा तपस्या का सग्रह श्रेष्ठ है । --वेदव्यास (महा ०) 


दु ख-वेदना ही मनुष्य-जीवन मेँ कठोर तपस्या का रूप धारण करकेतीहै। 

यहं तपस्या जिसकी सा्थेक होती है उसकी आत्मा तपाये हए सोने के सदृदा निर्मल, 

निष्कलूष, व उज्ज्वल हौ जाती है) -- मन्ञात 
तकं 

कड ओर कटु शब्द दुवेख कारण को सूचित करते हे । -- विक्टर ह्यूगो 


२०७ [ तिल 


7 हिला अऽ अल [1],€ 5005 आ) {०५6 लक त८्डला€ 
प्ाप्रला, प्रः ठर पठा 
तकं मेँ उपमां प्रेम में गीत के सदृश ह । वे वणेन तो अधिक करती ह परन्तु सिद्ध 


कुछ भी नही करती । -प्रायर 
^ टुप्रप्रालाहड छप ज 2 [हक प्रप्ता काह प्ाशाऽ^€12०्‌ 
सौदयं का तकं लाजवाव होता है। -- एडीसन 
तलवार 


तलवार ही सव कुछ है, उसके विना मनुष्य न जपनी रक्ना कर सक्ता है ओर 
न निर्व की। -- गृट गोविन्द सिह 


ताडना (दे° "दडः) 


गुरु की ताडना पिता के प्यार से अच्छी है। -- सादी 
लालयेत्‌ पञ्चवर्पाणि दशवर्पाणि ताडयेत्‌ । 
पांच वं तक दृखार, दस तक ताडना करनी चाहिए 1 


तिरस्कार 


पह्चाने न जाने से देवता को भी तिरस्कृत होना पडता है । 

जो अपमान सहन करता है, अनिष्ट को मामत्रण देता है। -- फटावत 
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तिरस्कृत होने का मागे तिरस्कार के सम्मुख सर सुका देना है। मनुष्य का 
उतना ही सम्मान होता है जितना कि क्ठ दूसरो से प्राप्त करने मेँ समर्थं होता है। 
ट -- हैजलिद 


तिल 


“र्गपाल'” गाल पे रसाल तिर सोहै किर्घौ, 
रुपटो रसिक राय मन रस भीनो रै। 
कधौ रूप-रतन-खजाने के महर पर, 


मदन महीपति मुहर कर दीनौ है। 
-- ज्ञात 


तीक्ष्ण वुद्धि ] २०८ 


द्ष्टिक्ग जाय न किसी के चन्द्र॒ आनन ष, 


काला चिद्व विधिने इसी से क्या दिया है छोड । ~-- यज्ञात 
दस गुना रूप हैवढाता वन कर विन्दु, 
अक अनमोर ये कहां से गया मिल है। -- म्नात 


प्यारी की ठोढी विराज रह्यौ तिक, 

देखि विचार यदै मे कर्यौ है। 

भौहे वनावतत मानो विरचि की, 

ठेखनी तें मसि-विन्दु ज्रयो है ॥ -- मतत 


तीक्ष्णवुद्धि 


स्पुरन्ति शरवत्तीक्ष्णस्तोकमन्तविश्न्ति च। 
वहुस्पुशापि स्थूटेन स्थीयते वहिररमक्त्‌ ।1 
-- माघ (रि्यु०) 
तीक्षण वृद्धि वाले लोग वाण की माति वहुत स्वल्प (स्थल र्मे) सपद करते हेः 
किन्तु अन्त प्रविष्ट हौ जाते हं ओर मन्द वुद्धि छोग पत्थर के टुकेडे की माति वहत 
(चौड स्थल मेँ) स्पशं करने पर भी वाह्र ही रह जाते है । 
तीथं 
सव से उत्तम तीयं अपना मन है जो किशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो । 
-- स्वामी श्शकराचायं 
शरीर आत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीर्थं जैसा पवित्र है। 


महात्मा गाषी 
सत-- महापुरुष ही वास्तविक तीथं ओर देवता है क्योकि इन सत महापुरूषो 
के ददोन-मात्र से ही कल्याण हौ जाता है। -- भ्रीनद्भागवत 


तुलना 
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कुछ व्यक्तियो की प्रधानता केवर स्थानीय होती है। वे बडे इसलिए होते हं 

किं उनके सहयोगी बौने होते दें । -- जानसन 


२०९ ४ ` [तृष्णा 
तुण् 


तन्‌, तिय तनय धामू घन्‌. धरनी । 
मत्यसध कहूं तृन सम॒ वरनी॥ 
-- तुलसी (मानस) 
सत्यत्रती के छिए तो शरीर, स्वी, पुत्र, घर, घन ओर पृथ्वी सव तिनके के वरावर 
कहे गये हं । 
तृण ब्रह्मविदा स्वगं तृण शूरस्य जीवितम्‌ । 
जिताक्षस्य तृण नारी नि स्पृहस्य तृण जगत्‌ ॥ -- चाणक्य 
बरह्यज्ञानी को स्वगे तृण है, शूर को जीवन तृण है, जिसने इन्द्रियो को वश मे किया 
उसको स्री तृण-तुल्य जान पडती है, निस्पृह को जगत तृण है । 


तृष्णा 
तृष्णा चतुर को भी अन्वा वना देती है। -- सादी 
तुष्णा वैतरणी नदी है। -- चाणक्य 
की वरिस्ना है डाकिनी की जीवन का कार 
र गौर निस दिन चह जीवन करं निहाल ॥ --स्वीर 


जीयंन्ते जीयेत कडा दन्ता जीर्यन्ति जीर्येत । 

चक्षु श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णैका तसूणायते । 
वृद्धावस्या मे वाल वृद होकर सफेद हौ जाते हे, दांत टूट जाते हे, आख गौर कान 
जीणे हो जाते हूं, पर एक तृष्णा एसी है, जो तरुणी ही वनी रहती है। -- अलात 


उनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोष-शता-वहा 

अघमं-वहुला चैव तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌ ।! 
तृष्णा का कटी मोर छोर नही दै, उसका पेट भरना कठिन होता है, कठ्‌ संकडो 
चोपो को ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत से मघमं होते है । अत तृष्णा का परित्याग 
कर दे। -- वेदव्यासं (पदयपुराग) 


जिसकी तुष्णा का ओर छोर नही है, नैराश्य उस पर अपना प्रावल्य प्रकट कर 
अप्रने तरय में कर केता है। -- जत 
१४ 


। 


ष्णा रहित ] २१० 


आसा तुस्ना ना मरी कह गये दास कबीर --कबीर 
तृष्णा के समान दूसरी कोई व्याधि नही है। --चाणक््य 
गात्राणि िथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते -- भतृहरि 


चेहरे पर रयां पड गयी, सिर के वाल पककर सफेदहो गये, सारे जग दले हो 
ये,--पर तृष्णा तो तरुण होती जाती दहै। 
कालो न सातौ वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा । 
-- भतहरि (वेराग्यश्षतक) 
काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही खात्मा हौ चला । तृष्णा का बुढापां 
प आया, कन्तु हमारा ही बुढापा आ गया। 


यच्च कामसुख लोके, यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षय सुखेशे नार्हेत षोडशी कलाम्‌ ॥ 
ससार मेँ जितने भी सुख काम के द्वारा मिल्तेहंयाव्नायेगयेहै भौरजोनभी 
पुन्दर तथा महान सुख है वे समी तृष्णा कं ना से जो सूख मिरता है उसके सोहे 
अश की भी तुलना में नही आ सकते । -- अज्ञात 


तुष्णा सतोष कौ वैरिन है, यह जहा पाक जमाती है, सतोष को भगा 
देती दै) -- सुदेन 
तृष्णा रहित 
चन्द्रमा गौर हिमालय पवेत मी इतने शीतल नही, कदली वृक्ष गौर चन्दन मी 
इतने शीतर नटी, जित्तना तृष्णारहित चित्त शीत्तर रहता है । -- वशिष्ठ 
तेजस्वी 
तेजसा हि त॒ वय समीक्ष्यते। 


` ~ कालिदास (रधुव्ञ) 
तेजस्वियो की मायू नही देखी जाती । 


तेजवत ल्घु गनिय न रानी। -- दुलसी {मानस बाल ०) 


जिस मनुप्य मे तेज नही रहता उसकी सव अवहैलना करते ह । आग वुद्च जाने 
पर राख को सव लखोग चते हं) -- सलातं 


२११ [ त्याज्य 
त्याग 
त्याग के समान कोई सुख नही है। -- महाभारत (शान्तिपर्व) 


त्याग के सिवा इस ससार मं कोई दूसरी शक्ति नही है! -- स्वामी रामतीर्थं 


जिस आदमी की त्याग की भावना अपनी जाति से जागे नही वढती, वह्‌ स्वय 
स्वार्थी होता है मौर अपनी जाति को मी स्वार्थी वनाता है! -- महात्मा गाघी 


कर्म से, घन से, मथवा सतान से विद्वानो ने अमृत रूप मोक्ष नही प्राप्त कियाहै, 
कन्तु एक त्याग से ही उसे प्राप्त किया है। -- ज्ञात 


छोरी वस्तुमो की अपेक्षा वडी वस्तुमो का त्याग सरल है। ~ मान्टेन 


त्याग ओर दान 

त्याग तो विल्कुल जड पर ही आघात करने वाला है। दान ऊपर ही ऊपरसे 
कोपे खोटने जसा है। -- विनोवा 
त्याग का स्वभाव दयाल है, दान का ममतामय। घमं दोनोही परणं हूं त्याग 

का निवास घमं के शिखर पर दै, दान का उसके ललाट में। -- विनोबा 
त्याग से पाप का मूलघन चुकता है, मौर दान से पाप का व्याज । -- विनोवा 
त्याग पीने की दवा है, दान सिर पर लगाने की सोठ ! त्याग में अन्याय के प्रति 
चिढ है, दानमे नाम का लिहाज है। -- विनोबा 

त्यागी 


जिसने इच्छा का त्याग किया है, उसको घर छोडने की क्या मावदयकता दै, 
भौर जो इच्छा का वेघुमा है, उसको वन मेँ रहने से क्या लाभ हो सकता है ? सच्चा 
त्यागी जहा रहे वही वन गौर व्ही भवन-कदरा है । --महाभारत 


त्याज्य 


यस्मिन्‌ देदो न सम्मानो न वृत्तिनं च वान्धवा । 
न च विद्यागमोप्यस्ति वासर तत्र न कारयेत्‌।॥ ~ चाणक्य 
जिस देश में मान नही, जीविका नही, बन्घ नही गौर क्दाकाभी लाम नदी दहै, 
क्हा नही रहना चाहिए । 


स्योदार ] २१२९ 


जिस स्थान में घनी, वेद का पाठ करनेवाले, राजा, नदी, अर वय--ये पाच 


नहो उस स्थान में एक दिन भमौ नही रहना चाहिए। -~ हितोपदेश 
निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, जालस्य, गौर दीधंसूवता इन अवगुण को उति चाहने 
वले पुरूष को अक्शय त्याग देना चाहिए -- हितोपदेश 
त्योहार 
त्योहार सा की मति के पडाव है, जहा मिच्च भिन्न मनोरजन है, भिन्न भिन्न 
अनिद दहै, भिन्न भिन्न क्रीडास्यल दै। -- अज्ञात 
त्रिया-चरित्र 


स्मियाद्चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः । 
स्त्रियोका चरित्र मौर पुरुषो का भाग्य, मनुष्य क्या देवता भी नही जान 
सकते । -- भतहरि 
सत्य कटे कवि नारि स्वभा । सव विधि अगम जगाघं दुराऊ। 
निज प्रततिविम्ब मुकर गहि जाई । जानि न जाय नारि-गति भाई ॥ 
-- वुलसौ (मानस्-अयोष्या) 


च्रूदि 

बुटि निकालना सरल दै, अच्छा कायं करना कठिन है} ~ प्टूटाकं 

यदि तुम्हुं मपने पडोसी की बरूटियो को सहना है तौ अपनी दृष्टि सुद भपनी ही 

भटियो पर डालो। ध -- गोखिना 

कान 
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कान सवसे अच्छी तकिया है। -- फ्रकलिन 
थूकना 
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चन्द्रमा पर थूकने वाले का धूक उसी के मुह्‌ पर पडता है । ~ फहाषत 


२१३ [द्ड 
दंड 
लालनाद्‌ वहवो दोषा ताडनाद्रहवौ गुणा 1 
तस्मात्पत्र च शिष्यञ्च ताडयेन्नतु लालयेत्‌ ॥ -- चाणक्यं 
दुलारने से वहत दोष होते हं मौर दड देने से वहत गृण, इसकिएु पूत्र ओर निष्य 
को दड देना उचित्त है, बहुत प्यार करना नदी । 
गुरोरप्यवकिप्तस्य कार्याकायंमजानत 
+ उत्पथ प्रतिपन्स्य कार्यं मवति शासनम्‌ -- चाल्मीफि 
यदि गुरु मी अभिमान मेँ आकर कर्तव्य-अकतंव्यता का ज्ञाने खो वैठे गौर कुमार्ग 
पर चलने खगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हौ जाता है। 
एक कठोर दड चरसो केप्रेम को मिदटरीमें मिला देताहै। ~ प्रेमचन्व 


दंड सम्पूणं जगत को नियम के अन्दर रखने वाखा है, यह धर्म की सनातन आत्मा 
है, इसका उदेश्य है-प्रजा को उदृण्डता से वचाना। -- वेदव्यास (श्ातिपवं) 


दड अन्यायी के चिए न्याय है। -- मागस्टाहन 
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अपराधी के दड मेँ उपयोगिता होनी चाहिए । जव एक मनुष्य को फासी दे 
दी गयी तो इससे कोई लाम नही। -- चाल्टायर 


राजमिघुतदण्डाख्व कृत्वा पापानि मानवा । 
निर्मला स्वगमायान्ति सन्त सुकृतिनो यथा ॥ 
~ वाल्मीकि (रा० फि०) 


मनुष्य पाप या अपराध करने के पर्चात्‌ यदि राजा के दिये हुए दण्ड को मोग 
लेते है तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरषो की माति स्वर्गलोक मे मा जाते हे । 
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दड ऊंगडा है लेकिन फिर भी वह्‌ आता है। -- हवं 


यदि दण्ड न हो तो यह्‌ ससार नरक से भी वढकर दुगेति मेँ फैंस जाय । -- अज्ञात 
रात ममी जव कि चराचर जगत सोता रहता रै, केवल दण्ड जागता 
रहता दै! -- मननात 


दभ ] २१४ 


# 


द्भ 
जिस वस्तु को मनुष्य दे नही सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढकर दूसरा दम 
नही 1 -- जयशकर प्रसाद 
दभ ओर अहकार से पणं मनुष्य अदष्टदाक्ति के क्रीडा-कदुक हे । 
-- जयशकर प्रसाद 
दक्ष 


€ पलात्‌ऽ 2ा7त्‌ कठणटऽ वा€ वावे8 0) पाल तल ग #6€ 016 


11212.1015 


लहर ओर तूफान भी दक्ष नाविक का साथ देती हे। -- गि्वन 
अपनी योग्यता को कंसे छिपाए यह्‌ जानना वहत वदी चातुरी है। -- रोशोको 
दमन 


दमन ओर आतक कौ तेजी हुकूमत के उर का नाम हुमा करती है। हर एकं 
हकूमत आतकवाद का सहारा तव लेती है जब उसे खुद अपनी हस्ती खतरे मे मालूम 
पडती है । -- प० जवाह्रलाल नैहर 


दया (दे० दयालृता') 
दया सवसे वडा धमं है। -- महाभारत (-शान्तिपं) 
मघुर दया सज्जनता का वास्तविक चिल्ल है । -- शेक्सपियर 


दया धमं का मूल है, पाप-मूर अभिमान । 
तुलसी दया न छोडिए, जब रुगि घट में प्रान ॥ -- वुलसी 


746८४ 15 ॐ) कपट 0 @०व्‌ त्रिणा, आरत्‌ टव एकल पेण्प्ा 
पला शतम [पट @७०तइ णा प्लत 58805 ] 5६८८ 

दया परमात्मा का निजी गुण है, ओर खौकिक शक्ति उस समय ईरकर तुल्य 
मालूम होती है जव न्याय मेँ दया का सम्मिश्रण होता है। ~~ शोक्सपियर 

शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होनी चहिए 1 न्याय का विरोध करनेवारी दया, दया 
नही वल्कि क्रूरता है 1 -- महात्मा गाधी 


२१५ [द्या 


लात भात्‌ पपौ € ग्लौ प्णष्टुलतील, गहु1॥€०पऽ८88 2पत्‌ ९8६८ 
{2५6 [55६त्‌ दवो" 0प्ाल 

दया गौर सत्यता परस्पर भिख्ते हु, घमं मौर शाति एक दूसरे का साथ देते 
ह। -- वाइचिल 


जहाँ दया तहं धमे है, जहा लोभ तहं पाप । 
जहाँ क्रो तह कारु है, जहाँ क्षमा तह अप ॥ -- वीर 


पणा लफ्नलवेलपऽ अप 50 प्राप्न 25 पलाल 


पापको इतना कोई साहसी नही वनाता- जितना कि दया बनाती है । ~ क्ेक्सपियर 
दया कौन पर कीजिये, का पर निर्दयं होय। 
साई के सव जीवरहं, कीरी कूजर दोय॥ -- वीर 


(लाल 15 ५166 {1658560 3 1 {1688611 [रवा 112६ हि1५८5, भात्‌ का, पा 24 
11६65 

दया दो तरफी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती दै मौर पात्र पर 
मी। -- शोक्सपियर 


दया वह्‌ भाषा ह जिसे वह्रे सुन सकते ह ओर गुँगे समन्न सकते हूँ। -- अज्ञातं 


पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वव के योग्य अपराध करनेवले ही क्योनदहो, 
उन सव के ऊपर श्रेष्ठ पुरुष को दया करनी चाहिए, क्योकि एसा कोई नही है जो 
स्वेया अपराव न करता हो। -- वाल्मीकि (रा० लका०) 


हम समी ईश्वर से दया की प्रार्थना करते ह भौर वही प्राथना हमे दुसरो पर दया 
करना भी सिखाती है । -- शेक्सपियर 


दुनिया का अस्तित्व शस्त्रव पर नही वल्कि सत्य, दया या आत्मवल पर है । 
-- महत्मा गाघी 


दया सव वस्तुमो मे सवसे अधिक सस्ती है, उसके प्रयोग में हरमे सवसे कम कष्ट 
सहन करना ओौर आत्मत्याग करना होता है । -- एस ० स्मादल्स 


केवल दया दिखानेवाला परमात्मा अन्यायी परमात्मा है। --यग 


नित्य जपने से पूरो कि तुमने आज कितने वुरे मनुष्यो के साय दया का वर्तव 
किया। ~~ माक्सं एन्टोनियस 


दवा | २१८ 


^ 07117210 15 च्र1€ एिफपर्तश््रण ग शा एााज्डगशाङ, पारठ्डप्षटप्ण) 
16 णु"€85§ भत्‌ ह्ला वा८९ 16 लात 
आश्चर्ये सारे दर्शनशास्त्र की आधारशिला है। अनुसन्धान उसका विकास एव 


अज्ञानता उसकी समाप्ति है। -- मान्टेन 
दन सर्वश्रेष्ठ सगीत है। --प्ठेटो 
दशन का सम्बन्ध विचार के ॐचे से ऊचे स्तर ओर व्यवहार के नीचे से नीचे 
न्तर से है। -- डा० सम्पूर्णानिन्द (चिद्िलस) 

दशन का उदेश्य, जीवन की व्याख्या करना नही, जीवन को वदलना है । 
-- राघाङृष्णन्‌ 

द्वा 
दिनान्ते च पिवेद्दुग्घ 
निशान्ते च पिवेत्‌ पय । 

मोजनन्ते पिवेत्तक , 

कि वैद्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ -- अज्ञात 


दिन के अन्त में दूघ पिये, रात के अन्त मेँ ज पिये, ओौर भोजन के जन्त में 
मठा पिये, फिर वैद्य की क्या आवश्यकता ? 


आराम मौर उपवास सर्वोत्तम दवा है। ~~ फ्रंकलिन 
५ 0वेऽ अ€ त ल्०ग्पाऽ€ च्राल प०६ एतल्‌ काप ए€त्‌ एर पश्चा ० 
शब्द ही अत्यन्त शक्तिशाली दवा है, मानव जिसे प्रयोग में लाता है। 
~ किम्ठिग 
जहा तक हो सके निरन्तर हँसते रहो- यह सस्ती दवा है। -- अज्ञात 
घर के पडेकूढेकोढकदेने का गौर दवा का असर एक-सा होता है। 
॥ -- महात्मा गाधी 


¢ 2101016 2 ०३४ 1605 धल त०८्णाः वणय, 
प्रतिदिन एक सेव का प्रयोग डाक्टर को दुर रखता है । -- ग्रेजी फटावत 


ईश्वर अच्छा करता दहै प्र फीस डाक्टर केता है। ~~ प्रंफलिनि 
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२१९ । [दन 


गप अणा ल्तष्ला८ ७ १० १८ एणुला$ 166 जपा एप्प पड 
ए78666 वत्‌ €कला८ाऽ€ 

ओषधि की कला केवरू उसके अभ्यास ओरं प्रयोग से अच्छी तरह्‌ सीखी जा सकती 
दै। ^ -- साइडेन हावर 


दस्तकारी 


जिस चीज ममे मनुष्य के प्यारे हाथ रुगते हँ, उसमे उसके हृदय का प्रेम ओर 
मन की पवित्रता सूक्ष्मरूम से खिल जाती है। ओर उस्म मुदे को जिन्दा करने 


की शक्ति आ जाती है, -- पु्णसिह्‌ 

मनुष्य के हाय से वने हुए कामो मेँ उसकी प्रेममय पवित्रे जात्मा की सुगन्व आती 

दै -- पुणसिहं 
दाता 

दाता का दीष उसी तरह्‌ छिप जाता है जिस तरह चन्द्र कै किरण-जार मेँ उसका 

कलक । । -- जज्ञात 

अपनी भूख मार कर जो भिखारी को भीख दे वही तो दाता है! ~ अज्ञात 
दान 


दानेन भूतानि वेशीभवन्ति 
दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌) 
परोपि वन्ुत्वमुपैति दानै- 
दानि हि स्वेन्यसनानि हन्ति 1 -- अज्ञात 
दानसे सभी प्राणी व्यम हो जाते र, दान से शतरृता का नादा हौ जाता है\ 
दान से पराया भी अपना हौ जाता है। अधिक क्या कहूं, दान सभी विपत्तियो का नाश 
कर देता है। 


तुलसी पछि के पिये, घटे न सरिता-नीर। + 
दान दिये धन ना, घटे जो सहाय रघुवीर \1 
-- तुलसी (दोहावली) 
जो जर वाटे नाव रमे, घर मेँ वाढ दाम। 
दोऊ हाय उलीविये, यही सयानो काम ॥ ~~ फवीर 


सता ] २२२ 


दारोनिक कौन है? जिसको प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का जोश 
गता है, जिसको सदा जानने की इच्छा बनी रहती है ओर जौ (विना जाने) कभी 
तुष्ट नही होता, वही सच्चा दारंनिक है । -- सुकरात 


दासता 


सासारिक वस्तुमो, स्थूर पदार्थो की इच्छा करना ही दासता का कारण है। 
--- स्वामी रामतीयं 


अर्ल 15 (ण्ठा ६0 पट प्िातक््ला2] [४५ ग भा 50नालत्रञ 
दासता समी समाज के मौलिक नियमो के विरुद है । -- मान्टेस्कय्‌ 


दासता के साचे मे टलकर मनुष्य जपना मनुष्यत्व खो वेठता है। “~ प्रेमचन्द 


दिमाग (द° मन) 


खारी दिमाग दोतान का कारखाना वन जाता है। -- महात्मा गाषौ 
8्लह॥ ग पात्‌ 15 6676156) 1101 (८8 
मस्तिष्कं की शक्ति अस्यास है, आराम नही । -- पोप 


(16 गणत्‌ प 5 छशा 1266, ॐत वा ला ठता आादद€ 2 [ल्वश्लारण 
16]] वत 161] ज [द्वण्ला 


मस्तिष्क स्वय जपने मेही स्वगं को नरक गौर नरक को स्वगं मेँ बदल सकता है । 


-- भित्टन 
मनुष्य क मस्तिष्क की प्रगति धीमी है। ~ वकं 
दिल 
जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला । 
फायदा देखा इसी नुकसान मँ -- उत्त 
पलना 5 उ7९ 70 वा ०5, 
दिक तक्वार से अधिक रशक्तिशारी है । ~ वेन्डेल फिकिप्स 


& ६०० 16५ 15 गपा हनत, 
सच्छा दिल सोने के मूल्य का होता है। ~~ पोक्सपियर 


२२३ । [ दीनता 
दिल के घाव आसानी से नही भर जाया करते। -- अन्नात 
दिक को दिक से राहत होती है। -- यतात 


{1 2 &००त्‌ ८८ 25 2 1८ ग एट्ल्गणपलारतृदप्जा 2 ६००त्‌ पल्वे 18 
2. [लला ग नल्व 


अगर सुन्दर चेहरा सस्तृति है तो नेक दिल विश्वास-पत्र । -- वुल्वेर 

4 लात [टा पाव).ल) 2 तटलपि] लणाालाव1९८ 

दिल की खुशी चेहर पर भी प्रसन्नता ला देती द । -- फहावत 
दिवाल्िया 


(6 गऽ एव्ात्तापुए 15 016 (जुत्‌ 15 016 दा 110 1128 1051 11185 
लप्र पडा) 


ससार का सवसे खराव दिवाखिया वह्‌ है जिसने अपना जोक खो दिया है। 
-- एच ० उन्त्यू आारनात्ड 


दीक्षा 

दीक्षा का अथं आत्म-समर्पण है । मात्म-समपेण वाहूरी आडम्बर से नही होता । 

यह्‌ मानसिक वस्तु है। -- महात्मा गाघी (हरिजन) 
दीन 


अमीर गरीव सभी जरूरते रखते हे इसक्िए दीन ह-अमीरो की जरूरते भी 
ज्यादा ह, इसलिए वे गौरो की उपेक्षा दीन मी ज्यादा है। -- सादी (गुलिस्ता) 


दीन सवन को लखत है, दीनि क्ख न कोय । 
जो रहीम दीनहि लखे, दीनवन्धु सम होय ॥ -- रहीम 
दीनता (2० नस्ताः) 
बाहर की दीनता भीतर भी दीनता छा देती दै। -- रवीन्द्र 


दिव्य दीनता के रसि, का जाने जग अन्घु । 
भली विचारी दीनता, दीनवन्घु से बन्धु ।। --- रहीम 


दीपक ] २२४ 
ऊचे पानी ना टिकं नीचे ही उहराय) 
नीचा होय सो भरि पिवे ऊचा प्यासा जाय ॥ -- कबीर 
प्रपाया 15 16 5011 एप्तेव्रचनो ग 21] धृट एण प्पटऽ 
दीनता समी सद्गुणो की दढ आघार-रिला है । -- फन्प्यूहसं 


11 ५25 कात्‌< प2॥ कोडषहलत्‌ कद्टलऽ पाह० तलणा]§ , पौ 7 वाप 012 


3112165 ला) 25 21615, 
यह अभिमान था जिसने देवो फो दैत्यो मेँ बदल दिया, यह्‌ दीनता है जो मनुष्य 
को देवतुल्य वनां देती है। -- जगस्टाहन 
आत्म-सम्मन कौ सावना ही दीन भावना की मौषधि है। --- अन्ञात 


1 एलालरठ ४26 पिण्ड पइ ग प्प हुप्ठकां पशा 5 [115 [पणाााककुन 


मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान्‌ पुरुष की परी पहचान उसकी दीनता 


(नञ्रता) है। -- रस्किनि 
दौपक 

भगवान्‌ भुवनभास्कर के अमाव में दीपक भी आदरणीय है। -- वेद 

जो दीपक को अपने पीछे रखते हं वे अपने मार्ग मेँ अपनी ही छाया डालते है । 

-- रवी 

दीघसूत्रता 

जो कायं तुम जाज कर सक्ते हौ उसे कल प्र कदापि मत छोडो । --- पफ़्रेफलिनि 

दुनिया 


९1] 16 \*०व.5 2 5६२१८ 

कतै 211 पाल प्रलया वात्‌ पणप्रटण गल्ल एस्कल$ 

सम्पण विर्कं एक नाट्यगाखा है! 

मौर सभी पुरुष एव नारी उसके अभिनय-कर्ता हं । -- शेक्सपियर 
10€ जपा ल्८6 कद्ुश्5) 16 जरत्‌ 25 2 प्ठग्ठााह वजपनल्वहलरमप 
इनिया के विरुद उसका पूरणेज्ञान ही मानवं का रक्षक है। --- लीक 


२२५ [ दुर्जन 


(प15 पगात 15 2 ८०ा€तव ६0 11056 ९110 प्राप] , 2 72हल्व 10 01056 
10 ल्ल 


विचारको के लिए दुनिया सुखान्त है गौर हृदयवाखो के लिए दुखान्त । 
-- होरेसं वालपोल 


यह्‌ दुनिया दपण के समान है, हर एक को अपना ही मुह सामने खडा हुआ दिखाई 
पडता ठै। 


दुनिया एक वुल्वुला है 1 -- वेन 
दुनिया दूनियादारो के किए है जो अवसर ओर वल देखकर काम करते ह 1 
--अन्नात 


(ट छलयते 15 2 हपट 00०, ग लि पाल पा प्रल्एलाः ऽप्वा 0 
10्16€ 7८्स्व्‌ तपर 2 [2८ 


दुनिया एक महान्‌ पुस्तक है, जिसमे से वे लोग, जो घर छीड कर वाहूर नही 


जाते, केवल एक पृष्ठ पढ पाते हं । -- अज्ञत 
दुविघा 

जव चित्त मे कोई द्विधा नही होती तव समस्त पदार्थ-त्नान विश्राम क्ता है गौर 

चव दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती दै! --- स्वामी रामतीयं 
सत्त नाम कडवा लग मीठा लागे दाम। 

दूविवा मे दोऊ गये माया मिटीन राम॥ -- कवीर 
हिरदे माही आरसी मुख देखा नहि जाय । 

मुख तौ तव ही देखरई दुविवा देद वहाय॥ -फवीर 


र्न (दे० ष्टः) 
खलाना कटकाना च द्विविवैव प्रतिक्रिया। 
उपानन्मूख-मगो वा दूरतो वा विसजंनम्‌ 1 -- चाणक्य 
दुजेन गौर कटक को दुर करने के दो ही उपाय ह--उपानह्‌ से उनका मुख भग 
कर देना या उनका दूरमेदही त्याग कर देना। 
दुजनेन सम सख्य प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चागार क्षीत कृष्णायते करम्‌ ।॥ ~ हितोपदेश 
दुर्जनो के साय मैत्री मौर प्रेम कुर भी नही करना चाहिए 1 कोयला यदि जलता 
हुमा है तो स्पशे करने पर जका देता है भौर यदि रण्डा है तो हाय काला कर देता है । 
१५ 


[> 


दर्जन | २२६ 


देशत्यागेन दुर्जन ! 


दर्जन को देश-त्याग करके छोडना चादिए। -- चाणक्य 
दुर्जन के ससग ते, सज्जन लहत कलेस 
ज्यो दशमूृख अपराध ते, वधन लह्यो जेस ।॥ --वृुद 


तक्षकस्य विष दन्ते मक्षिकाया विष शिरे) 
वृर्विकस्य विष पुच्छे स्वगि दुनृणा विषम्‌ ।। -- चाणक्य 
साप के दन्त मे विष रहता है, मक्खी के सिर मेँ माहुर रहता दै, विच्छ की पृष 
मे विष होता रै, किन्तु दर्जन के सव शरीर मेँ विष रहता है 1 
दाग जो लागा नील का सौ मन साचुन धोय। 
कोटि जतन परवोधिएु कागा हस न हौय॥ -- फमीर 
लोग कते है कि दुर्जन पर हम प्रेम करते हूं तो वह्‌ भौर मी दुर्जन वनता है । 
लेकिन यह्‌ खयाल गलत है! अगर कटी अन्धकार है ओर हम उसमे दीपक 


काति ह तो क्या अन्धकार ज्यादा हो जाता है। -- विनोबा 
न दुर्जन साघृदामूपैति 
वहूप्रकारेरपि रिक्ष्यमाण 1 
आमूलसिक्त॒ पयसा घृतेन 
ननिम्बवृक्षो मधुरत्वमेति ॥ --चाणक्य 


दुर्जन को अच्छी अच्छी रिक्षा दी जाय तव भी वह्‌ साधू नही हो सकता जैसे 
नीमकेपेडको यदि घी गौर दधसे सीचा जायतो भी वह्‌ मधुर नही होगा। 


सूर्यं दुजैन पर मौ चमकता है] -- सेनेका 
कथापि खलू पापानामलमश्रेयसे यत । -माव (दिशु°) 
दुजनो की (दन सहवास आदि तो दूर) चर्चा भी जकल्याण करनेवाली होती है । 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधव -- मारवि 
दुर्जन स्वभाव से ही सज्जनो के शत्रु होते है। 
दजन परिहर्तव्य विदयालकृतो पि स 1 
मणिना भूषित सपं किमसौ न भयकर ॥ -- भर्तहरि 


विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन का परित्याग टी उचित दै, मणि धारण 
करनेवाला साप क्या भयकरं नही होत्ता? 


२२७ [ इबेरता 


दुर्जन को देखने मौर उसकी वातो को सुनने से ही दुजनता का आरम्म हो जाता 
है। --फन्पयुशसं 


दुदिन (दे० “दुःख” “विपत्ति ) 
दुरदिन परे रहीम कदि, भूलत सच पह्िचानि 


सोच नही वित हानि की, जो न होय हितहानि ॥ -- रहीम 
विपत्ति से वढकर कोई रिक्षा नही। -- डिजरायली 
जव वरे दिन आते है तो आंखें पहले ही वन्द हो जाती है। -- सुदर्शन 


जाक विधि दारुण दुख देही । ताकी मति आगे हरि लेहौ । -- तुलसी 
जव मनुष्य के बुरे दिन हो, उसे अत्यधिक उपदेश देने कौ अपेक्षा उसकौ थोडी 


सहायता कर देना ज्यादा अच्छा है। -- वुलवर 
दुरदिन परे रहीम कहि, दुरथल जयत मागि । 
ठाढे हूजत धूर पर, जव घर लागत आगि॥ -- रहीम 
दुबल 
दुवे तथा अज्ञानी खोग ही हमेशा सवसे अधिक नुकताचीनी किया करते हे । 
-- रामतीथं 
टुवेल को न सतादये, जाकी मोटी हाय। 
मुरई खार की सास सो, सार भसम हौ जाय॥ -- बौर 
दैवोऽपि दुवं ल-वातक -कमजोरो को देवता मी मारता है। -हितोपदेश्ा 
दुबेलता 
विलासिता की ओर आकर्षण ओर तपस्या की मोर से विरक्ति का होना मानव- 
स्वमाव की दुवंलता है। -- अज्ञात 
411 ५16]€071685 15 ९२655 
सारी दुजेनता दुर्वर्ता रहै -- मित्टन 
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हमारी कुछ दुर्बलतां पैदादरी होती है, गौर कुछ शिक्षा का परिणाम हं । 
यह्‌ एक प्रन है क्रि इन दोनो मे से कौन हमे अधिक कष्ट देती है। --गेटे 


दुभविना 


दुर्मावनाओ को मे मनुष्यत्वं का कलक मानता हं । -- महात्मा गाधी 
4. 7121125 रला, 01505 [वारा 7106 पावा [115 सालटत्रा7 


मनुष्य की दुरभाक्ना उसके रात्रू की अपेक्षा उसे ही अधिक दुख देती है। 
-- चात्तं वक्सटन 


दुश्मन (2० श्रु) 


जब तुम अपनी आख उस परमात्मा से वन्द कृर कते हो, तव दुर्मन अते ह । 
-- स्वामी रामतीर्थं 


मनुष्य स्वय ही अपना सवसे वडा शत्रु है। -- सिसरो 

11 एकप 8६ लालया165, €>] @ालाऽ, य शिला, 16६४ 01675 ९२८६] 
# (१, । 

यदि तुम शत्रू चाहते हौ तो दूसरे से अगे वढो, यदि मित्र तो दूसरे को अपने से 
आगे वढने दो। -- कोल्टनं 

रात्नू के साथ मृदुता का व्यक्हारं अपकीति का कारण वनता है ओर पुरुषा 
का व्यवहार यश का। -- अन्नात्‌ 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन । -- श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मा ही आत्मा का बन्धु है मौर आत्मा ही आत्मा का दुहमन है। 


तात, तीनि अति प्रवर खल, काम क्रोघ भरु खोभ। 
मुनि विन्ञान-धाम मन, करहि निमिष महं छोमे ॥ 
-- तुलसी (मानस-अरण्य) 


दमनी 
दुश्मनी दोस्ती मं छ्पिकर आती है 1 -- डा० रामङुमार वर्मा 
दष्ट (३० जेन) 


शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजेन । -- कालिदास (कुमा०) 
दुष्ट उपकार से नही, अपकार से ही शान्त होता है। 


२२९ [इष्ट 


दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिर राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध भौर दुष्ट देर] 
कोतोदरुरसे ही छोड देना चाहिए -- वेदव्यास (महाभारत, शान्तिपर्व ) 
कितनी भी सेंक--मालिश मादि करने पर भी जैसे कुत्ते कौ पंख टेढी ही रहती 
दै वैसे ही कितनी भी सेवाशुभ्रूषा की जाय, दुष्ट सीघे नही होते । -- अन्नातं 
अन्तगेतमलो दुष्टस्तीथस्नानडातंरपि । 
न शुध्यति यथा भाण्ड सुराया दाहित च तत्‌ ॥ -- चाणक्य 
जिसके हृदय मे विकारादि दै, मथवा तापादि है, एसा दृष्ट सौ वार भी तीर्थस्नान 
से शुद्ध नही होता, जैसे मदिरा का पात्र जलाया जाय तो मी कह शुद्ध नही होता। 
-- चाणक्य 
कवि कोविद गावहि अस नीती । खलसन करह्‌ न भल नहि प्रीती । 
-- तुलसी (मानस, उत्तर) 
खल परिहरि श्वान कौ नाई। 
-- तुलसी (मनस, उत्तर) 
वसिये तहा विचार के, जहा दुष्ट डर नाहि । 


होत न कवहू भवर डर, ज्यो चपक वन माहि । -- सन्नात 
दृष्ट न छाडे दुष्टता, कंसे हु सुख देत । 
घोये हु सौ वैर के, काजर होत न सेत॥ -- वृन्द 


सन इव' खल पर-वन्वन कर्द । खाल कडढाइ विपति सहि मर ॥ 
खल विनु स्वारय पर अपकारी । अहि मूषक इव सुन्‌ उरमारी ॥ 


--पुल्सी (मानस उत्तर) 
क्षमा खड्ग लीने रहूँ, खल को कहा वसाय । 
अगिन परी तृन रहित थल, आपि ते बुन्नि जाय ॥ --वुन्व 


चर सम्पदा विनाशि नशाही 1 जिमि कृषि हति हिम उपर विलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अवम ग्रह॒ केतु। 

-- तुलत्ती (मानस-उत्तर) 
वरं भल वास नरक कर ताता । दुष्ट सग जनि देद्‌ विवाता ॥ -- तुर्सी 
जैसे उल्लू को सूये नही दिखाई पडता, इसी प्रकार दुष्ट को भगवान्‌ नही दिखाई 

पडते । -- स्वामी भजनानन्द 


यदि दुष्ट को कोई मला कहे तो वह॒ मला नही होगा । कहने से विष मधुर 
ओर नमक मीठा नही हौ सकता । -- अज्ञात 


परस्वहरणे युक्त॒परदाराभिमशंकम्‌ । 
त्याज्यमाहुरदुरात्मान वेदम प्रज्वलित यथा 1 -- वाल्मीकि 
जिस प्रकार जरता हुमा घर त्याग देने योग्य है, उसी प्रकार जौ पराया घन 
हडपने मेँ लगा हो भौर पर.स्वी के साथ मोग करता हो, उस दुष्टात्मा को भी त्याग 
देने योग्य बताया गया है। 
अकरुणत्वमकारणविग्रह॒ परघने परयोषिति च स्पृहा। 
स्वजनवन्धुजनेष्वसदहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिद हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 
-- भतहरि 
निदेयता, अकारण वैर करना, दूसरे के धन गौर स्त्री की सवेदा इच्छा करना, 
अपने परिवार ओर मित्रो कौ उन्नति न देख सकना, यह्‌ दृष्टो की स्वाभाविक 
आदत है] 


डुः (दे० "विपत्ति" ) 

दुखकोद्रुरे करने की एक ही अमोघ ओौषधि है--मनसेदुखो की चिन्तान 
करना। -- वेदव्यास (म०) 
दुख की वलिहारी जाऊ। जव यहहोताहै तभी तो प्रभू की याद आती है। 

-- उज्ञात 

दुख मनुष्य के विकास का साघन है) सच्चे मनुष्य काजीवनदुखमेंही खिल 
उठता है। सोने का रग तपाने पर ही चमकता है। - हनुमान प्रसाद पोहार 

धीरज धमे मित्र अर नारी । आपत काल परखियहि चारी ॥ 

-- तुलसी (मानस-मरण्य) 
दुख की उत्पत्ति पाप से होती है। -- भगवान्‌ बुद्ध 
यदि कटो पर पड जाने से परमेर्वर की याद आती हो तो प्यारे! जव देखो 

कि ससार के काम-घन्धो मे उलक्षकर राम भूलने लगा है, ्टपट अपने तई नुकीले 
काटो पर्‌ गिरादो। गौर कुछ नही तो पीडा के वहाने याद आ ही जायगी। 
-- स्वामी रामतीयं 


२३१ | वुःख 


रहिमन विपदा ह भटी जौ थोरे दिन होय । 
हित अनहित या जगत मेँ जानि परत सव कोय ॥ -- रहीम 
स्वेच्छा से ग्रहण किये हुए दुख को एेश्वये के समान मोगा जा सकता है। 
-- शरत्‌ (शेष प्रन ) 
न ह्‌ वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपद्धति रस्ति। - छान्वोग्य उ० 


निद्चयपूवंक जव तक यह्‌ शरीर वना हुआ है तव तक सुख ओर दुख का 
निवारण नही हौ सकता । 
चिर ध्येय यही जलने का, ठ्डी विभूति वनं जाना। 
पीडा की अन्तिम सीमा, दुख काफिर सुख हो जाना॥ 
-- महादेवी चर्मा 
दुख मोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। -- सादी 
रज से खूगर हुआ इन्सा तो मिट जाता है रज। 
मुशकिले मञ्च पर पडी इतनी कि आसा हो गई ॥ -- गालिवं 


गम राह नही कि साय दीँ । दुख वोज्ञ नही किर्वाट रीजै। -- नसौम 


रहिमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अव्र लोग सव, वाटि न कहै कोय॥ -- रहीम 


यदि मनुष्य पाप कर मी ले तो उसे पुन न दोह॒राये, न उसे पाये मौर न उसमे 
रत दहो। पापका सचयहीसवदुखोकामृलदै। -- गौतम बद्ध 


सुख के वाददुखे माताहैओौरदुखके वाद सुख। मनुष्य कै दुःख गौर सुखं 
गाडी के पहिये कौ तरह घूमते रहते हं । -- वेदव्यासं (महा०) 
कदल्या अप्र ला तृ५०ाऽ देष्टभा5॥ +© ऽलाप्रपहु ऽप 
मनुष्य अपना दरवाजा इवते हए सूर्यं को देख कर वन्द कर क्ते हं। 
-- श्ोक्सपियर 
दुखं की पिछली रजनी वीच) 
विकसता सुख का नक्ल प्रभात ।। -- जयशकर प्रसाद 
1४व€ ग्पाातड 2८ ६द्€त्‌ 271त्‌ इपतवपरट्तं एक वपाऽणिप्पराल) एप हपट 
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दुःख छोटे मनुष्यो को वशीभूत कर उन्हुं निस्तेज कर देता है, परन्तु महान्‌ 
पूरुष दुख से ऊपर उठ जाते है। -- वारिगटन अविग 


दुःखदायक्‌ | २३२ 
विना दुख के सुख है निस्सार, 


विना आसू के जीवन भार॥ --- अज्ञात 
दू ख केवक चित्त की एक वृत्ति है" सत्य है केवल आनन्द । ~ प्रेमचन्द 
गहरे दुख से वाणी मूक हो जातौ है। ~-- दि टालमड 


वुढापा दुख रहै, घनक्षयदुख है, अप्रिय परुषो के साय रहनादुसखं है ओौरभ्रिय 
जनो का विच्ृहना दु ख है । वध ओौर बघनसेमी सवकोदुखहोताहै, तथास्तरीके 
कारण ओर स्वाभाविकरूपसेभी दुख होता ही रहता है। --- वेदव्यास 
व्यस्त मनुष्य को आसू वहाने के लिए समय नही । -- वायरन 
दुख रहता है तो दुसियो के प्रति हमदर्दी रहती है ओर भगवान्‌ का निरतर 
स्मरण होता है। सुख मेँ मनुष्य का हृदय निष्ठुर वन जाता है वह्‌ भगवान्‌ को भूल 
जति ह । -- वेदव्यास (महाभारत) 
दुःखदायक 
वृद्धकाले मृता भार्या वघुहस्तगत घनम्‌ । 
मोजन च पराधीन तिल पुसा विडम्बना ॥ -- चाणक्य 
वूढपे में मरी स्त्री, वन्ध कै हाय में गया धन ओर दुसरे के अधीन भोजन ये 
तीन पुरुषो की विडम्बना हैँ, अयति दुं खदायक होते हं । 


दुखी 
अन्याय सहनेवाछे से ज्यादा दु खी अन्याय करनेवाला होता है । --प्लेटो 
दुखियारो को हमदर्दौ के आसू भी कम प्यारे नही होते । -- प्रेभचन्व 
लोकेप्‌, निर्धनो दु खी ऋणम्रस्तस्ततोऽधिकम्‌ । 
ताम्या रोगयुतो दु खी तेम्यो दं खी कुभायंक ॥ -- विदुर 


ससार के दुखियो में पहला दुखी निर्धन है। उससे अधिके दुखी वहै जिसे 
किसी का ऋण चुकाना हो । इन दोनो से अधिक दुखी है सदा रोगी मनुष्य] 
सवसे दुखी वहं है जिसकी पत्नी दुष्टा हो। 
दत 
नीति विरोध न मास्य दूता । -- तुलसी 


२३३ [ देवता 


दृढता 

दृढता वडी प्रवर शक्ति है । पुरुप के सवे गुणो की रानी है । दृढता वीस्ता का 

एक प्रघान अग है। ~ प्रेमचन्द 

दृढता प्रेममन्दिर की पहली सीढी दै 1 ~~ प्रेमचन्द 

चित्त मेँ दृढ हो जानेवाला निर्य चूने का फं है, जिसको आपत्ति के थपेडे 

मौर भी पृष्ट करदेते रहं ~ प्रेमचन्व 
४1 10685 15 8010 6ाला1६, 1251011658 15 प्1€, €55ऽ वा 

जव दृढता पर्याप्त है तो उतावलापन अनावर्यक दै । -- नेपोलियन 

ध्येय मं दृढ निङ्चय कमं के सदुश दै । -यग 

द्द्‌-प्रतिन्न 


दृढ-प्रतिजन मनुष्य ससार को अपनी इच्छा के अनुसार लुका ठता दै। --गेटे 
वह्‌ दुढ-परतिज्न मानव जो प्राण देने के लिए तैयार रहता है, ब्रह्माण्ड तर को हाथो 


पर उठा सकता है। -- रोम्यां रोलां 
दृष्टान्त 
दृष्टान्त मानवता की पाठ्नारा है। -- चक 
> वणा9€ 15 प्ाला€ €िदम्लठपड पथा एष्टत्ल 
दृष्टान्त उपदे से अधिक फलोत्पादक होता है। -- डा० जान्सन 
अच्छे दृष्टान्त हमको अच्छे कायं करने के किए प्रेरित करते दै, एव महान्‌ मात्मामो 
का इतिहास हरमे उदार विचार के किए प्रोत्साहित करता है! -- सेनेा 
देवता 
जो समस्त मानवः जात्ति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हँ वे देव्ता हं । 
-- अज्ञात 
पथ भ्रतेदेशेयितार ईदवरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । -- फालिदास 


पवित्र मार्गं के प्रदर्शक देवतागण स्वय पाप-मा्गं का अनुसरण नही करते \ 


देश | रद 


अस्वाधीन कथ दैव प्रकाररभिराघ्यते। 
स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पितर गुरुम्‌॥ ~ वाल्मीफि 


माता, पिता ओर गुरु--ये प्रत्यक्न देक्ता है, इनकी अवहेखना करकं अप्रत्यक्ष 
देवता की विविध उपचारो से आराघना करना कंसे ठक हौ सकता है ? 
न देवो विद्यते काष्ठे नपाषाणे न मृन्मये, 
मावो हि विध्यते देवस्तस्माद्‌ मावो हि कारणम्‌ - चाणक्य 
देवता न काठमें हैन पत्यरमंरहै,न मिट की मूति में है, निदचय है कि देवता 
माव में विद्यमान है, इस हेतु भाव ही सव कारण है। 


जिनके विचचार ओर कायं उदारतापुणं हे, जो दूसरे खोगो की सुविधा का अधिक 
ध्यान रखते है, वास्तवर्मे वे ही इस भूलोक के देवता हं । -- अन्नात 


देश 
यस्मिन्देदो न सन्मानो न वृत्तिनं च वान्धवा । 
न च विद्यागमोप्यस्ति वास तत्र न कारयेत्‌ ॥ -- चाणक्य 


उस देश में न रहे, जहाँ न ज(दर है, न जीविका, न चन्धु मौर न नये ज्ञान की आशा । 
जिस देश की शक्ति आन्तरिक शान्ति रखने मे खत्म होती है वह कोई अमली 


काम नही कर सकता । -- विनोवा 

जसे मनुष्य वाल-वृद्ध-तरुण अवस्था मे परिणत हुआ करता है वैसेहीदेश की 

दशा में भी परिवतन होता रहता है। -- अज्ञात 
देरा-भक्त 


देश-मक्त के चरणस्पशे से कारागार अपने को स्वां समञ्ञ केता है, इन्द्रासन 
उसे देखकर काप उठता है, देवता नदन-कानन से उस पर पुष्पवृष्टि कर अपने को 


धन्य मानते हे, कलकल करती हुई सुर-सरिता ओर ताण्डव-नृत्य मे टीन रद्र उसका 
जय जयकार करते हे। --~ अज्ञात 


अपने देश से वढकर दूसरा कोई नजदीकी सम्बन्ध नही । --प्ठेटो 


देशभक्ति का दम भरनेवालो के किए जनता का खून चूसना वहत वडा 
अपराघ है। ~~ प्रेमचन्द 


२३५ |. देह 


ए व10 प्रा 15 {116 128६ लपि ग 2 ऽ८त्जपाताल 


दुरात्मा के लिए देशभक्ति अन्तिमि शरण है। -- खा० जान्सनं 
देग-भक्त कर्ता की पवित्र कृति हे। -- अज्ञात 
देश-सेवक 


जो जनता की सेवा करना चाहते हँ या जिन्हं सच्चे घा्मिक जीवन के दरदौन करने 
की आशा है वे विवादित हो या कुवारे, उन्दँं ब्रह्मचारी का जीवन विताना चाहिये 1 
-- महात्मा गाघी 


देश-हिति 
निज के विचारो तथा देश के हित मं किसे चुना जाय यह्‌ जानना कमी 
कभी कठिन हो जाता है। कमी एसा मी अवसर आता है जव बहुजन हिताय अपने 
मौलिक विश्वासो को भी तिलाजलि देनी पडती है । -- सरदार पटेल 
४ देशाटन 


(12र्। ६८267165 प्लश््र०ाा 


देशाटन सहनशीलता की रिक्षा देता है । -- दिजरायली 


(€ 56 ग पवण्लाफष्ट 15 0 ग्टह्प्‌४६्€ पफकहुपार्च०ाा फ़ प्व 
देशाटन का लाम कल्पना की वास्तविकता मेँ व्यवस्था करना है । 


--- डा० जान्सन 
देशोद्धारक 
देश का उद्धार विकासियो के हाय से नही हो सकता, उसके लिए सच्चा त्याग 
होना चाहिए । ~~ प्रेमचन्द 
देह 
इस देही का गरन करना, माटी मे मिल जाए। -- मीरा 
यदि ससार में कोर वस्तु पवित्र है तो क्ह्‌ है मनुष्य की दे्‌ \ -- ्ियसन 


विश्व में केवरु एक ही मन्दिर है भौर वह है मनुष्य-शरीर। इस स्वरूप से 
अधिक पवित्र को स्थान नही । -- नावलिस 


देश ] २२४ 


अस्वाधीन कथ दैव प्रकारैरभिराध्यते। 
स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पितर गुरुम्‌ ।॥ ~ वाल्मीकफि 


माता, पिता ओर गुरु-ये प्रत्यक्ष देवता हें, इनकी मव्हेलना करके अप्रत्यक्ष 
देवता की विविव उपचारो से आराधना करना कंसे ठीक हौ सकता है? 
न देवो किद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये। 
भावो हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ मावो हि कारणम्‌ ॥ -- चाणक्य 
देवता न काठमेंहै'न पत्थरमेंहै,न मिह की मूति में है, निश्चय है कि देवता 
भाव मेँ किमान है, इस हेतु भाव ही सव कारण है। 


जिनके किवार ओर कायं उदारतापूणं हे, जो दूसरे लोगो की सुविधा का अधिक 
ध्यान रखते हं, वास्तवे वे ही इस भूलोक के देवता हे । -- अन्नात 


देश 
यस्मिन्देशे न सन्मानो न वृत्तिनं च वान्धवा । 
न च विद्यागमोप्यस्ति वास तत्र न कारयेत्‌ ॥ -- चाणक्य 


उस देश मेँ न रहे, जहाँ न अ।दर है, न जीविका, न वन्धु ओर न नये ज्ञान की मारा । 
जिस देश की शक्ति आन्तरिक शान्ति रखने मे खत्म होती है वह्‌ कोई अमली 


कामं नही कर सकता । -- विनोवा 

जेसे मनुष्य वाल-वृद्ध-तरुण अवस्था मेँ परिणत हुआ करता है वैसेहीदेश की 

दशा मं मी परिव्तन होता रहता है। -- अज्ञात 
देरा-भक्त 


देश-भक्त के चरणस्परो से कारागार अपने को स्वगं समद केता है, इन्द्रासन 
उसे देखकर कप उठता है, देवता नदन-कानन से उस पर पुष्पवृष्टि कर अपने को 
घन्य मानते हे, कलकल करती हुई सुर-सरिता ओर ताण्डव-नृत्य मेँ लीन स्द्र उसका 
जय जयकार करते हे। -- अज्ञात 


अपने देश से वढकर दूसरा कोई नजदीकी सम्बन्ध नही । --प्ठेटो 


देशभक्ति का दम भरनेवाखो के लिए जनता का खून चूसना वहत वडा 
अपराध है। - प्रेम चन्द 


२३५ [ देह 
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दुरात्मा के लिए देशभक्ति अन्तिम शरण है। -- डा० जान्सन 
देश-मक्त कर्ता की पवित्र कृति है। -- अज्ञात 
देश-सेवक 


जो जनता की सेवा करना चाहते हँ या जिन्हुँ सच्चे धामिक जीवन के ददोन करने 
की आशा है वे विवाहित हो या कुवारे, उन्दूँ ब्रह्मचारी का जीवन विताना चाहिये । 
-- महात्मा माघी 


देश-हित 
निज के विचारो तथा देश के हित मे किसे चुना जाय यह्‌ जानना कभी 
कभी कठिन हो जाता है। कभी एेसा भी अवसर आता है जव वहुजन हिताय अपने 
मौलिक विश्वासो को भी तिलाजकि देनी पडती है । -- सरदार पटेल 
देशाटन 


172०८] {८2८68 ॥नला^दघ्ठा 


देशाटन सहनशीरता की शिक्षा देता है । -- डिजरायली 


(96 पऽ ° ्वण्लापाह 15 10 एट्ट्ुणारप् प्ावद्ा300ा एर गटवाक 
देशाटन का लाम कल्पना की कास्तविकता मेँ व्यवस्था करना है। 


-- डा० जान्सन 
देशोद्धारक 
देश का उद्धार विलासियो के हाथ से नही हौ सकता, उसके लिए सच्चा त्याग 
होना चाहिए । ~ प्रेमचन्द 
देह 
इस देही का गरव न करना, मारी में मिल जापए। -- मीरा 
यदि ससार मेँ कोई वस्तु पवित्र है तो वह्‌ है मनुष्य की देह । -- ह्िरटमेन 


विर्व मे केवल एक ही मन्दिर है गौर वह है मनुष्य-शरीर । इस स्वरूप से 
अधिक्‌ पविभ्र कोई स्यान नही । -- नावक्लिस 


दोस्ती ] २३८ 


विद्या मित्र प्रकासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। 
व्याधितस्यौषध मित्र धर्मो मित्र मृतस्य च॥ -- चाणक्य 
विदेश मेँ विदा दोस्त होती है, गृह मेँ मार्या दोस्त है, रोगी का दोस्त ओौषघ 
ओौर मरे का दोस्त धमं है। 
विवेकी मित्र ही जीवन का सवसे वडा वरदान है -- यूरीपिडीज 


दोस्ती (2० समिन्रताः) 
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दोस्ती खुशी को दूना करके ओर दुख को वाट कर प्रसन्नता बढाती है तथा 


मुसीवत कम करती है। -- एडीसन 
दोस्ती धीरे धीरे पैदा करो, परन्तु जब कर लो तो उसमे दृढ गौर अचल रहो । 
-- सुकरात 


दौलत, द्रव्य (दे० धनः) 
सारी दौलत परिश्रम की उपज है। --- काक 
दौलत राष्ट का जीवन-रक्त है। -- स्विफट 
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वही व्यक्ति सवसे मधिकं दौरतमद है जिसकी प्रसन्नता सवसे सस्ती है । 


--थोरो 
जल्दी इकट्टी की हुई दौलत जल्दी ही घट जाती है। थोडी-योडी इकट्टी की 
गयी वढती है। - गेट 
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दौरन अधिक सग्रह मेँ नही वरन्‌ थोडी आक्श्यकताएं होने मेँ हे । -- इपीक्युरस 
नेकदं दौलत अलादीन का चिराग है। -- बायरन 
दौलत की तीन तरह्‌ की गति होती है--दान, भोग गौर नाड, जोन देता रहै, 

न खाता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात्‌ वह नाश को प्राप्त होती है। 
-- हितोपदेश 


२२९ | घन 
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दौलत वुद्धिमान्‌ की सेवा करती है, ओर मूखं पर शासन । -- फहावत 
जिनके पास दौरूत है वे यदि वृद्धभीहोचुकेहं तो जवानहं ओर दौल्तसेजो 
रहित ह वे जवान भमी वुद्ढे हे। -- पचतंत्न 
सस्रत र्मे पैसे को द्रव्य कहा गया है 1 द्रव्य माने वहने वाला । अगर वह्‌ स्थिर 
रहा तो रुके हए पानी की तरह उसमें वदवू आने लगेगी -- विनोवा 
ह्द् 
दनद को जीतनेका उपाय न्द्र को मिटाना नही है, केकिन दरन्द्ातीत होना, अना- 
सक्त होना हे 1 -- महात्मा गांघी 
देष 
जिनका हृदय वैर याद्रेप की माग में जकता है उन्दं रात में नीद नही माती। 
-- विदुर 
देष-वुद्धि को हम द्रेप से नही भिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है । 
-- धिनोवा 
मानव-मन में द्वेष जसी भयकरता उत्पन्न करता है वसी कोई दूसरी वस्तु नही 
करती । -- स्वेटमाडन 
टेषी 
द्वेषी को मृत्यु-तुल्य कष्ट मोगना पडता है । -- वेदव्यास (म० सभा०) 


घन (द° "दौलत", द्रव्य", पसा) 
घन उत्तम कर्मो से उत्पच्च होता है, प्रगल्मता (साहस, योग्यता, कीति, वेग, 
दृढ निच्चय) से वढता है, चतुराई से एूलता-फलता है गौर सयम से सुरक्षित होता 
है। -- विदुर 
यथा मवूसमदत्ते रक्षन्‌ पुप्पाणि पटूपद । 
तद्वदर्थान्मनुष्येम्य आदद्यादविहिसया ॥ - विदुर 
जंसे मौरा पुप्प के नष्ट किये विना उसमें से मबु ग्रहण करलेता है, उसी प्रकार 
व को मी घन के मूल साघन को नष्ट किये विना उसमे से घन ग्रहण करना 
चारिए। 


घन | २४२ 


विदेशेष्‌, धन विद्या, व्यसनेष्‌, धन मति । 
परलोके घन धर्मं , शीर सर्वत्र वं घनम्‌ ॥ 


विदेश मे विद्या घन (सुख का साधन) है, सकट-कार मं वुद्धि घन है, परलोक में 
घ्म घन है, किन्तु शील सवेत्रे घन दै। -- मल्ल 


यत्कमं करणेनान्त॒ सतोष लभते नर । 

वस्तुतस्तद्‌ घन मन्ये, न॒ धन घनमुच्यते ॥ 
जिस काम के करने से मनुष्य के अन्त करण को सतोष होता है मे वास्तविक घन 
उसी कौ मानता हू । रौकिक धन को घन नही कहा जाता। -- अज्ञात 


जो घन दया ओौर ममता से रहित है, उसकी तुम कभी इच्छा मत करो गौर उसको 
कमी अपने हाथ से मत छम । -- सत तिट्वल्लुवरः 


पूज्यते यदपूज्योऽपि, यदगम्योऽपि गम्यते । 

वन्यते यदवन्योऽपि, स प्रभावो घनस्य च॥ 
धन का ही यह्‌ प्रभाव है कि अपूजनीय भी पूजनीय, मगमनीय मी गमनीय मौर 
अवन्दनीय भी वन्दनीय हो जाता है। -- पचत 
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घन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्त करण, ओर सत्य दूव सकते हे 


-- फोजले 
माग्य गौर घन प्राय पुरुषो कौ गोद से आप से आप टपक पडता है। --वेफनं 
घनाद्घमंस्तत सुखम्‌ । --हितोपवेश 

घन से घर्मं होता टै मौर उससे सुख, 
घन ही ससार की प्रमुखं वस्तु है। -- वनडिं क्षा 


अर्थार्थी जीवलोकोऽय इमशानमपि सेवते । 

जनितारमपि त्यक्त्वा नि स्व गच्छति दूरत । 
शस ससार मेँ घन को कामना करनेवाला मनुष्य श्मशान का मी सेवन करता है, 
मौर घन से रहित होनें पर जपने जन्म देनेवाे पिताकोभी दुरसे छोडकर चछा 
जाता है। -- पचतत्र 


२४३ [ घन 
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यस्यां स पुमाल्लोके यस्यार्थं स च जीवति। - चाणक्य 


जिसको धन रहता है उसी के मित्र वहत होते हे, जिसके पास घन रहता है, 
उसी के वन्वु होते हं, जिसके पास धन रहता है क्ही पुरुष गिना जाता है मौर जिसको 
अथं है व्ही जीवित है। 


समय ही धन है। -- कहावत 


घन की प्यास कभी नही वुञ्चती, उसकी भोर से मुह्‌ मोड लेना ही परम सुख ह । 
-- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 


घन वाने की अभिलाषा उन्नति का वीज है । -- वेदव्यास (महा०) 
पुत्र-वन सवसे श्रेष्ठ है, इसके सामने ससार के सव घन फीके हं । --वेदन्यास 


यदि घन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह्‌ पाले हुए शत्र के समान है । उसका 


छोडना मी कठिन हो जाता है। -- वेदव्यासं (म० वन०) 
घन की सफन्ता दान मेही ह) -- वेदव्यासं (म० सभा०) 
कोई व्यक्ति दौ आदमियो की एक साथ सेवा नही कर सकता । चाहे ईश्वर 
की उपासना कर लो, चाहे कुवेर की । -- वाइविल 


धन मनुष्य के दुख का कारण है। जो धन अच्छेकामर्मे लगाया जाता दै, 
वह्‌ सी मनुष्य को स्थायी आनन्द नही देता 1 -- वेदव्यास 


10 51615 णड एपाऽ€ 516215 फफ = 2811, 

जो मेरा घन चुराता है, मेरी तुच्छ वस्तुहीले जाता है। -- शेक्सपियर 

जो अपने घन से सतुष्ट रहकर धमं मेँ स्थित रहता है वही सुखी रहता है , 
(वेदव्यास म० सभा०) 


घमं करने के लिए भी घन कमाने की अपेक्षा न कमाना ही मच्छा है, जव अन्त में 
कीच कोधोनाही पडेगातो दुआ ही क्यो जाय। -- वेदव्यासं (म० वन०) 


पानी वाढो नाव मे, घर मेंवाढो दाम। 
दोनो हाय उलीचिए, यही सयानो काम ॥ --कवीर 


घनान्‌ ] ५. 


सुपात्रदानाच्च भवेद्धनाढयो धन-प्रभावेण करोति पुण्यम्‌ । 
पुण्य-प्रभावात्सुर-रोकवासी पुनर्धनादूय. पुनरेव भोगी ।। -- अन्तात्‌ 


सुपात्र को दान देने से आदमी धनाद्य होता है, भौर धन के प्रभाव से पुण्य करता 
है, एव पुण्य कै प्रभाव से सुरलोकवासी होता है मौर उसके वाद फिर से घनादूय भौर 
फिर सभी सुखो का भोगनेवाला होता है। 

जव धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो अपने लिए निकास का मार्गं खोजता 
है। यो न निकर पायगा, तो जूए में जायगा, घुडदौड मे जायगा, ईट-पत्यर मेँ जायगा 
या एेयाश्ली में जायगा । -- प्रेमचन्द (गो-दान) 


धनवान्‌, घनी (दे० “टका ) 
जो अधिक घनवान्‌ हे वही अधिक मोहताज ह । -- सावी 
जिसे सव तरह से सतोष है क्टी धनवान्‌ है । -- स्वामी क्कराचायं 


घनकानो के हाथ मे माप ही एक है, वह का, सौन्दयं, व, पवित्रता ओौर तो 
क्या, हृदय मी उसीसे मापते हं । वह्‌ माप है--उनका एर्व । -- जयशकर प्रसादं 


धन पाकर फूरना नही चादिए, विदान्‌ हौकर अहकार मही करना चाहिए । 
-- वेदव्यास (म° आदि०) 


जसे प्राणियो के सिर पर मृत्यु का मय स्वेदा सवार रहता है वैसे ही घनी पुरुषो 
को, राजा, जल, अग्नि, चोर ओर कुटुम्ब का भय सदा वना रहता है। -- वेदग्यास 


वे घनी आपस्ते मी अधिक अन्यायी ओर विचारहीन हँ जो गरीवो को आलसी 
ओौर कामचोर कहकर पुकारते ह । -- रर्फिन, विजयपय 


जेसे मास को आकाश मेँ पक्षी, भूमि पर ईहिसक जीव, ओर जल मेँ मगर मच्छ 
साजतेहे वैसे ही धनी पुरुष केघनको सव कटी दूसरे लोग ही मोगा कसते हैँ । 
-- वेदन्यासं (० वन०) 

सु के छद से ऊट का निकल जाना सम्मव है किन्तु घनी मनुष्यो का स्वगे मे पहूचना 
असम्भव है। -- अलात 


२४५ [घमं 


घनवानो का हृदय वन के भार से दवकर सिकुड जाता है, उसमें उदारता के 


लिए स्थान नही रहता । -- उन्नत 
जिसके जीवन को उसके इर्द-शिदं कौ जनता चाहती है, वह्‌ सच्चा धनी है । 
--- धिनोबा 
धल्यवाद 
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कपया" गौर “वन्यवादः--ये छोटी रेजगारी हं जिनके द्वारा हम सामाजिक 
प्राणी होने का मूल्य चुकाते ह । ये एसे साधारण शिष्टाचार है जिनके द्वारा हम जीवन- 
यन्त्र को स्ेहयुक्त ओौर चालित रखते है । -- गाईनर 


धमं 
पर-हित सरि धरम नहि भार्ह। 
पर-पीडा सम नहि अधमाई॥ -- तुलसी 
धमं की यक्ति ही जीवन की शक्ति है, घमं कौ दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है। 
-- उा० रावाच्रस्णन्‌ 
वि्वव्यापी वर्मं तो एकं ही है, यद्यपि उसके सैकडो स्पान्तर हे । 
-- जौ० वी° रोण 
श्रूयता घमंसवेस्व श्रुत्वा चैवाववाययताम्‌ । 
आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥ 


साववान होकर घर्म का वास्तविक रहस्य सुनो गौर उसे मुनकर उसी के अनुसार 
माचरण करो। जो कुछ तुम अपने लिए हानिप्रद ओौर दुं खदायी समन्षते हो वहं 
दूमरो के साय मत करो। ~~ वेदव्यासं (सह्‌,०) 


घमं सचमुच वुद्धि-प्राह्य नही, हृद्य-प्राह्य टै 1 -- महात्मा गांघी 
भारतवपं का घमे उसके पुत्रो मे नही, पृतधरियो के प्रतापसे ही स्थिर है। भारतीय 


देवियो ने यदि अपना वर्म छोड दिया होता तो देश कव का नप्ट हौ चुका होता । 
-- मंहषि दयानन्द 


घमं | २४६ 


जो धर्म शुद्ध अथं का विरोधी दै वह घम नही है। जो धरम राजनीति का विरोधी 
है वह धमे नही है। धर्म-रहित अथं त्याज्य है। घर्म-रदित राज्यसत्ता राक्षसी है । 
-- महात्मा गाधी 


धमं एव हतौ हन्ति, घर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यौ, मा नो घर्मो हतो वधीत 1 -- वेदव्यास 


मारा हुमा धमं ही हमको मारता है भौर हमसे रक्षा किया हुमा घमं ही हमारी 
रक्षा करता है, इसलिये धमे का हनन नही करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत घमं हमारा 
विनाश न करे। 


जहा दया तह्‌ धमं दै, जहा लोभ तह्‌ पाप। 
जहा क्रोध तहं काल है, जहा क्षमा तह आप ॥ -- फवीर 


घम को रोका नही जा सकता, अन्तरात्मा या हदय को दवाया नही जा सकता । 
घम तो हृदय की चीज है ओर हृदय है स्वतत्र, इसिए पूजा भौर धमं स्वतत्र है । 
-- स्टालिनं 
अन्याय सह॒ कर वैठ रहना, 
यह महा दुष्कमे है। 
न्यायार्थं अपने वन्धु को भी, 
दण्ड देना धमे है! -- मेथिलोक्ञरण गुप्त 


घर्मो हि परमो लोके धमे सत्य प्रतिष्ठितम्‌। - वात्मीकि 
ससारमें घमं ही सच्से श्रेष्ठै, धमेमे ही सत्य की प्रत्तिष्ठा है। 
घमं तो मानवं-समाज के लिए अफीम है। -- छलं मवं 


घमं की पवित्रता शरत्काटीन जल-खोत के सदुश हो, उसकी उज्ज्वलता शारदीय 
गगन के नक्षत्रालोक से भी कुछ बढकर ओौर शीतल हो । -- जयशकर प्रसाव 


मानव की परिपूर्णता मेँ घमं वाघक है। परलोक की सुन्दर कल्पना कर घम 
अपनी आज की जिम्मेवारियो से वरी हो जाता है। घमं आज रूढियो मौर स्थिर 
स्वार्थो का समथेक है । -- चायं नरेन्धदेव (रषष्टीयता सौर समाजवाद) 


सच्चा धमं तो पापो की जड काट कर मुक्ति का मागै-परदशेन करता है पर मिथ्या 
घमं में मुक्ति टको के वरु विक्ती है। -- रस्किनि 


२४७ [ घम 


घर्मो यो वाघते घर्म न स धम्मं कुधम्मं तत्‌, 
घरम्माविरोधी यो धर्मं स धम्मं सत्यविक्रम ॥ -- अज्ञात 


जो धर्मं दूसरे घमं को वाधा पहुंचाता है क्ट धम नही कुवम है। जोघमेका 
अविरोधी दहै, सत्य पराक्रमदील धमं वही ह। 

सच्चा धर्म हमं अपने आभितो का सम्मान करना सिखाता है ओर मानवता, 
दरिद्रता, विपत्ति, पीडा एव मत्य्‌, को ईश्वरीय देन जानता है । -- गेटे 
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मृत्य मे अनेक एक हौ जाता है, जीवन मेँ एक अनेक रहता दै । 


घमं एक हौ जायगा जव ईर्वर का अत होगा। -- रवीन्द्र 
घृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिम्रह्‌ । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमंक्षणम्‌ ॥ -- मनुर 


घमं के दश चिल्ल हं । अर्थात्‌ जिसमें यह दश चि ह्व वैर, क्षम, दम न करना, अस्तेय, 

शौच, इन्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य मौर अक्रोध पाये जावे कह मनुष्य धार्मिक है। 
धमे से केवर मोक्षकी दही नही अर्थं मौर काम की मी सिद्धि हौती है। 

-- वेदव्यास (मह०) 


जहा धमं नही, वहा विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का मी अभाव होत्ता है । घर्म 
रहित स्थिति मे विल्कु शुष्कता होती है, शून्यता होती है । ~ महात्मा गांधी 
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घमं होने पर जव मनुष्य इतने नीच है, तो धर्म न होने पर वे व्या होगे । 


-~- प्रफल्नि 

मान बडाई के मोर में घ्मकोन दो, मान-वडाई को पैरो तले कुचल डालो, 

प्र घ्म ॑को वचाओ। --- अज्ञात 
घर्मं सेवा कानामहै, लूट गौर कत्ल का नही । ~~ प्रेमचन्द 


घमं परमेश्वर की कल्पना कर मनुष्य को दुवेल वना देता है, उसमें आत्मविश्वास 
उत्पन्न तही होने देता ओर उसकी स्वतन्त्रता का अपहूरण करता है । 
-- आचायं नरेन्रदेव (राष्टीयता भौर समाजवाद) 


धमे-पालत ] २५० 


धमे-पालन 
धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे वढकर कोई धन 
नही है। -- वेदन्यास (म० अ०) 
धमं-बंघन 
धमं का वधन रक्त मौर वीयं के वघन से सुदृढ है । -- अज्ञातं 
धमे-मागे 


घमं का माग फूलो की सेज नही है । इसमें वडे-वडे कष्ट सहन करने पडते हं । 
-- अज्ञात 


घमं-रिक्षा 


जो चीज विकार को मिटा सके, रागद्वेष को केम कर सके, जिस चीज के उपयोगं 
से मन सूली पर चढते समय भी सत्य पर उटा रहै वही घमं की रिक्षाहै। 
-- महात्मा गांघी 


धर्म-हीन 


मेरा विकवास है कि बिना घर्मं का जीवन विना सिद्धात का जीवन होता है गौर 
विना सिद्धान्त का जीवन वेसा ही है जैसा कि विना पतवार का जहाज। जिस तरह 
विना पतवार का जहाज मारा-मारा फिरेगा, उसी तरह धमेहीन मनुष्य भी ससार 
सागर मेँ इधर से उधर मारा मारा फिरेगा ओौर अपने अभीष्ट स्थान तक नही पहुचेगा । 
-- महात्मा गाघी 


धर्मात्मा 


सत्यस्य नावं सुकृतमपीपरन्‌ । -- ऋग्वेद 
घर्मत्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। 


जिमि सरिता सागर मह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही ॥ 
तिमि सुख-सम्पति, विनहि वुकाये । घ्मंशील पह जाहि सुभाये ॥ 
-- तुलसी (मानस-बाल०) 


२५१ [ घौरज 


घीर 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतासि त एव धीरा । 
-- ष्ालिदास (कूमारसभव) 


यथाथंमे घीर पुरुषतो वे ही ह जिनका चित्त विकार उत्पच्च करनेवाली परिस्थिति 
मे भी अस्थिर नही होता । 


घीर मनुष्य मन प्रसाद का सहारा केकर आपत्ति की नदियो को सुखपूर्क 
पार कर जाते हं। वे अपने को दुखी नही करते। -- अज्ञात 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी समाक्िरितु, गच्छतु वा यथेष्टम्‌ 1 
अद्यैवं वा मरणमस्तु, युगान्तरे का । 
न्यायात्यथ प्रविचरन्ति पद न घीरा ॥ -- भतं हरि 


नीतिज्ञ लोग चाहे निन्दा करे अथवा प्रशसा करर, लक्ष्मी (घन ) चाहे आये मथवा 
विलकुक चरी जाय, मृत्यु चाहे भाज ही हो जाय अथवा एक युग के वाद, पर धीर 
छोग न्याययुक्त मागं से कभी पैर नही हटाते। 


धीरज 
सकट कं समय धीरज धारण करना ही मानो माधी लडाई जीत लेना है । 
--प्लाटस 
जिसे धीरज है मौर जो मेहनत से नही घवराता कामयावी उसकी चेरी है। 
-- अज्ञात 
कविरा वीरज के घरे, हाथी मन भर खाय। 
टूक एक के कारने, स्वान घरं घर जाय ॥ -- फवीर 


घीरज घारण करनेवाङे दरिद्र की धीरता के गुण को कोड भी व्यक्ति दर नही 
कर्‌ सकता । जैसे नीचे मुख वारी आग की उठती शिखा को कोई भी मनुप्य नीचे 
की मोर कभी शुका नही सकता! 


घीरज सारे आनन्दो गौर शव्तियो का मूर है 1 -- जान रस्किन 


चूतं ] २५२ 
धूतं 
नराणा नापितो धूतं पक्षिणा चैव वायस । 


चतुष्पदी श्रुगारस्तु स्त्रीणा वर्ता च मालिनी ।॥ -- चोणक्य 


पुरषो मेँ नाई, पक्षियो मेँ कोवा, पशुम में सियार ओर स्त्रियो मे मालिन घतं 
रोती है 


धूतं को धोखा देने से दूना आनन्द आता ह! -- अन्ञात 
^ ० 11 1 द्ाा05 अधा 
मुख मे राम वगरूमें द्ुरी। -- फएहावत 
वुरा जादमी मौर भी घुरा है जव वह साधुं वनने का स्वाग रचता है 

-- वेनं 
716 तथ शा1116 2106 अ11€ भात्‌ € 2 शमय 
हंसम्‌ख व्यक्ति मी नीच हौ सकता है । -- शेक्तपियर 
पि प्प 15 2 [0८6 गा 1115 01685 प्राः€5 
अपने आनन्द मे कोई भी व्यक्ति पाखडी नही हौ सकता! -- डा० लानसन 

धूता 

पूर्तता नीचता का आवश्यक वोज है 1 -- डा° जानसन 
1६ 1६ प्रपात ६० {काः कणा) (7था115 ऽद्लाय) ४0 1158 
जव जुल्मी चूमने का अमिनय करे तो उरना चाहिए । -- रोषसपियर 


1 घट 


धूरु अपमान सह ठेती है भौर वदले में पुष्पो का उपहार देती है। -- रवीच 
पादाहत यदुत्थाय मूर्घानमपि रोहति 1 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्रर रज ॥ 

-- माघ (क्िदुपाल्वध) 


जो धूर पैर से मादत होने पर उडकर (महत करनेवाले के) शिर पर चढ 


जाती है, वह॒ अपमान होते पर मी स्वस्य वने रहनेवाले शरीरवारी मनुष्य से 
श्ेष्ठ ह 1 


२५३ | घोखा 


धेयं 
दत्र का लोहा गरम मछे हौ जाय पर हयौडा तो ठण्डा रह कर ही काम दे सकता 
है। -- सरदार पटेल 
निगेकिताम्बुगर्मं शरन नादंति चातकोऽपि! - फोषिदाच् (रघुवश) 


चातक भी शरद के सूने बादलो से पानौ नही मागता । 
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प्रकृति का अनुसरण करो-घेयं उसका रहस्य है । -- एमर्सन 
९216166 15 [प्रैह, एप १४७ तिप 15 ५५८६६ 

धेयं कड़मा होता है पर उसका फल मधुर होता दै । --स्सो 
चैयं सतोप की कुजी है! -- मोहम्मद सहव 


व्यसने वाथेकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगें । 
विमृशश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति ॥ -- वाल्मीकि 


शोक मे, जाथिक सकट मेँ अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होने पर जो 
अपनी वृद्धि से दु खनिवारण के उपाय का विचार करते हुए धैय धारण करता है, 
उसे कष्ट नही उठाना पडता ! 


वेयं वीरता का जति उत्तम, मूल्यवान्‌ गौर दुष्पराप्य अग है। -- जान रस्थिन 
धोखा 


सव घोखो मं प्रयम ओर सवसे खराव अपने आप को घोखा देना है । इसके आगे 
सव पाप सरल हो जाते है । 
--चेली 
0ष्व्लप्पहु रज 2 वल्व्लण्लयः 15 70 ए एक्ण्टाकु 


पूतं को घोखा देना वूर्तेता नही है । -- कहावत 


११6 वा८ ८रलः वरन्लल्त्‌, ५८ तल्व्लण्ट ०पाञल्‌्छइ 


दूसरे ह्मे धोखा नही देते, हम स्वय अपने को घोखा देते है। -- गेटे 


जो मनुष्य जानञ्च कर अपने मित्र को घोखा देता है, वह;अपने ईश्वर को घोला 
देगा। _ कवेर 


घ्यान | रष 


ध्यान 


जव वुद्धि मेँ चचल्ता न हो तभी ध्यान है । मन को वशीभूत करना ही ध्यान है । 
-- अन्नात 


घ्यान वायुयान है जो साघक को अनन्त आनन्द भौर अक्षय शाति के साम्राज्य 
मे उडा ठे जाता है। ~~ स्वामी शिवानन्द 


क्या तुम्हुं मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कंसे ध्यान करता है? वहं 
ञाधी रात को मपने विस्तर के अन्दर ध्यान करता है, ताकि लोग उसे देख न सकं ] 
--रामङ्ष्ण परमहस 


घ्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमागे है! -- स्वामी श्लिवानन्द 

घ्यान एक रहस्यमयी सीढी है जो अवनी भौर अम्बर को मिलाती है एव साधक 

को ब्रह्य कै अमरलोकं की ओर ठे जाती है। --स्वामी क्िवानन्द 

घ्यान ही वह्‌ गगन है जहा मगन मानव-मन के अमित वल्डाली आराध्य की 

तस्वीर खीचने मे, दैवी चितेरे मी असफ होते आये हे] -- अन्नात 

ध्येय 

महान्‌ ध्येय महान्‌ मस्तिष्क की जननी दहै। -- इमन्स 
प०४ शिषप्ा€) एप 10 शा 15 @1116 

असफलता नही वरन्‌ निकृष्ट च्येय ही अपराध है -- जे आर० लावेल 

ध्येयरहित व्यक्ति कौ पवन सहायता नही करता 1 -- मानटेन 

ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही रम्बा गौर वीहृड होता है । 

-- साने गुख्जी 

महान्‌ ध्येय का मौन में ही सजन होता है। -- साने गुरूजी 

हमारा च्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख । ~ सुष्ठरात 


ध्वनि 


घ्वनिदही सुष्टिकामूर है। ~~ प्रेमचन्द 


१५५ [ नजर 


नकल 


(91 15 21 17011 दालट्गपा€, सतव +]10टण्टा 15 जिलाप०३६ 
16248 ६1८ 1€ाप 


मानव नकल करनेवाला प्राणी है गौर जो सवसे आगे होता है वही नेतृत्व करता 


है। --शिलर 
पि पराण € $€ एलका ह्८2ौ ए पा1211075 
केवल नकल करने से कोई मनुष्य महत्त्व नही प्राप्त कर सकता। -- जानसन 
4 ६०० प्ता) 15 € 10051, एला्लाः गहत 
अच्छी नकल पूर्णं मौलिकता है। -- वाल्टायर 
नकल चापलूसी का अकपट रूप है । -कोल्टन 
नको 
पुरषो की नकेल स्वरयो के हाथमे है। --प्रेमचन्द 
तगर 
नगर मनुष्य की दुनिया है परन्तु गाक ईरवर की] -- फाउपर 


(1165 ०८८ हठा शात्‌ ा2्‌६€ फलय थाहकदतरठ कात्‌ ल्लकः 
एप पालक पागल प्ल स्प्ीलय 

नगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है ओौर मनुष्य को वातूनी एव मनोरजक वना देता 
दै, किन्तु वह्‌ उन्हँ बनावटी वनाता ह। -- एमन 


नजर 


0 ग पल ८००४६ जनाति 11170 10 7 द्ताल 15 2 हश ग 6 
९6१ ब प्यऽलातऽ शल], 1६15 पाल एतत षपए०्‌ ग प्वल्णप्क 

कृति की सवसे माश्चर्यजनक वस्तु नेत्रो की एक क्षलक दै । यह वाणी से भी 
भरष्ठ होती है, यह एकता का शारीरिक चिल -- एमसेन 


[116 क८ ग पाट प ठ्ञला स्था] त० ऋज णर पडा 0 175 12005 
स्वामी की नजर उसके दोनो हाथो की अपेक्षा अविक कार्यं कसती है। 
~~ प्रेलिन 


नजीर | २५६ 


नजोर 
& द्व्ल्तृलप( लप्फशााऽ 2 ए-पला८ 
नजीर सिद्धान्त को सुरक्षित रखती है। -- डिजरायलो 
नष्ठरतं 
(2160 15 {116 72476585 ग ध€ [र्का 
नफरत हृदय का पागरूपन है। -- वायरन 
नफरत नफरत से कमी कम नही होती, नफरत प्रेमसे ही कम होती है, यही 
स्वेदा उसका स्वभाव रहा है। -- गीतमवुद्ध 
नफरत भौर प्रेम दोनो अन्वे हे -- षटाचत 
शत्रू कं प्रति हमारी नफरत उनके आनन्द की अपेक्षा हमारे मानन्द को अधिक 
नुकसान पहुचाती है। -- अज्ञात 
नमस्कार 


नम इदग्र नम आ विवासे नमो दावार पृथिवीमुतद्याम्‌ । 
नमो देवेम्यो नम ईश एषा कृत चिदेनो नमसा विवासे । -- ऋग्वेद 


नमस्कार सवसे वडी वस्तु है, इसलिए मे वेदो को नमस्कार करता हू, देवता लोग 
मी नमस्कार के वशीभूत ह, इसक्ए मे नमस्कार हारा किये हए पापो का प्रायर्चित्त 
करता हूं । 


नभस्ते 


नमस्ते" स्वीकार करने से 'नमस्ते' करनेवाले को यह सतोष हो जाता है कि 
आपने उसके सन्मान को स्वीकार कर लिया है। -- अज्ञात 


-नमस्ते' प्रशसा का एक हलका-सा स्वरूप है अत उत्तम प्रभाव डालने के लिए 
यह्‌ एक सहज उपाय है! -- अ्नात 


नम्रता (३० “दीनता'”) 


जिनमें नस्रता नही आती, वे विद्या का पुरा सदुपयोग नही कर सकते । 
-- महात्मा गांधी 


१५७ 


ईदवर के सामने दान हजार पापो को मी ठक ठेता है । मनुष्य के सम्मुख नस्रता 
तूराइयो कोचिपालक्ेती है। --ग्रेविली 
जर्हा नम्रता से काम निकर आये वहाँ उग्रता नही दिखानी चाहिए । ~~ प्रेमचन्द 
णप्टा€5§ ०९८३ शि, $८४ 605४5 710 प्ट 
न्ता का प्रमाव दुर तक जाता है गौर उसमें कुर व्यय भी नही होता । 
-- स्माइत्स 
हम महानता के निकटतम होते हू, जव हम नस्रता मे महान्‌ होते है । -- रवीन्द्र 


प्रप्त 15 (176 80ृात्‌ एपाठद््च०ा ० 2] पल णण पठ 
नम्रता समस्त सद्गुणो का दढ आघार है। -- कन्पयूहियसं 
नस्ता का अर्थं है अहुभाव का आत्यन्तिक क्षय । -- महात्मा गाघी 


भवति नम्रास्तरव फलोद्गमेनेवाम्बुभिरभूरि विकम्विनो घना । 
अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिमि स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
-- फालिदस (शाकुन्तल) 


फल कृ माने से वृक्ष कुक जाते ह, नव वर्षा के समय वादक शुक जाते ह , सम्पत्ति 
के समय सज्जन भी नम्र होते ह । परोपकारियो का स्वमाव ही एसा है। 


यथा नर्वाहि वघ विद्या पाये । --तुलसी 


पिला 6058565 भात्‌ 1058568 ग्ला गठन प्पपपणलः खात्‌ पालाः 
दख मौर हानि सहने के वाद आदमी अविक नम्र भौर ज्ञानी होता है। 

~~ प्रंएलिन 
अभिमान की अपेक्षा नस्रता से अविक लाम होता है। ~ फहावत 


प्विएपापाहु 1580 ऽ८थारतगा0पड 25 2 प्य ध१2६ 15 ए्ठपतर् 0 प्रपात 


अपनी नस्ता का घमण्ड करने से अधिक निन्दनीय मौर कुछ नदी ह। 
-- मारष्स भीरेल्ियस 


70 96 [रपाल ८५ ऽपएलागाड 15 तप) ६० ्वृप्ऽ (त्0पा ९5, 0 


पल्ि71075 107160€58, अत्‌ 0 211, ऽग 


वडो के प्रति नश्नता कर्तव्य है, वरावरवालो के प्रति विनयसूचक दै, खोटो 
के प्रति क्रुलीनता की द्योतक एव सवके प्रति सुरप्ना दै । -- सर टी० मूर 
१७ 


नयन्‌ २५८ 


सवते लघुताई मरी, लघुता ते सव होय। 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवै सव कोय ॥ -- वीर 


11 35 कतल पथ नु श्राह्लत्‌ शषटलऽ 10 तल्या]8, ४ 15 पपा 
11121 7121९68 ग्ला 25 27हटलोऽ 


अभिमानवक्ष देवता दाने वन जाते हं भौर नम्रता से मानक देवता । 
-- अगस्टाइन 
उडने कौ अपेक्षा जव हम सुकते है तव विवेक के अधिक निकट होते हं । 
-- वं सवं 


नयन (दे० आंख (नेन", "तेत्र ) 
नयनन मेँ नय नाहि, याते नयना नाम 1 
नर-रत्त 


, जिन्ह्‌ कं लहहि न रिपु रन पीठी 1 नहि लाह परतिय मनु डीटी । 
मगन लहहि न जिन्ह के नाही । ते नर-वर थोरे जग माही ॥ 
-- तुलसी (मानस-बा) 


न्रक 


काम क्रोध मद लोम सव, नाथ नरक के पथ। 

-- तुलसी (मानस-सुन्दर) 
नरक मे गिरना सहर है। -- वजिल 
सासारिक वैमव ओर स्ता के पीछे पागल होकर जो दूसरे का बुरा चाहता है 

गौर उसका अहित करने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन नरक वन जाता है 
-- हरिभिर उपाध्याय 
ससार मे छक, प्रवञ्चना ओौर हत्यामो को देखकर कभी कभी मान ही लेना पडता 

है कि यह्‌ जगत ही नरकं है । कृतघ्नता ओर पाखड का साम्राज्य यही है। 
-- जयङाषठर प्रसादं 


वे मनुष्य जो ज्ञान की वदी-वडी वातं बनाते हं परन्तु जिनके हृदय मेँ दया नही है, 
अवश्य नरक में जाते हं। -- फएवीर 


२५९ [ नसीहत 


प्रलय] 15 ०0515८९, €) 15 {15 10४८, लकापा 115 10४६ ऽप्पिटापाषह 
नरक ईइवर का न्याय है, स्वगं उसका प्रेम है, पृथ्वी उसकी दीर्घकालीन यातना । 
-- वारोन वेसेनवगं 

प्रला 15 ०0 -प्तााति 7155६ त्‌ पा ऽद्ला 100 121८ 
अवसर का हाथ से निकल जाना, गौर समय वीतने के वाद यथार्थता का ज्ञान 
होना ही नरक है। -- अन्ञात 


ग्ण 7170त्‌ 7 118 एषण) 01866) वात्‌ ग {5 लवा 1पव(€ > टछण्ला 
2 11], 2 0] ग टदण्ला 

मन अपनी निज रुचि से अपने ही में स्वगं को नरक मौर नरक को स्वर्ग वना 
सकता है । -- मित्टन 


(76 पाठ ग 2. ०20 ल0ाऽलाला८८ 15 ४06 कला] ग णहि ऽप] 
खराव अन्तकरण की यातना जीवित आत्मा का नरक है। ~~ षालत्विनि 


सरक-गामी 


जो मनृष्य दूसरो की जीविका नाश करते हं, दूसरो का धर उजाउते ह, 
दुसरे की स्त्री का उसके पति से वियोग कराते दे ओर मित्रो में मेद-भाव उत्पन्न 


करते हूँ वे अवद्य नरक मे जाते ह] -- वेदन्यास (महा०) 
नशा 
नदो मे क्रोव की माति ग्लानि कावेग भी सहज में ही उठ आता है! ~ प्रेमचन्द 
नसीहत 
@००व्‌ ८०प्5€] 1125 ०० ८166, 
अच्छी नसीहत अमूल्य होती है। -- मेचिनी 
पपिदणलः हाट 2४166 प्]८55 25],ल€व्‌ 
विना मगि किसी को नसीहत न दो । -- जमन फहावत 


नसीहत वफ के सदृश है, जितनी धीरे-धीरे गिरती है उतनी ही अधिक स्थायी होती 
है मौर उतनी ही गहराई से मन में प्रवेश करती है। -- कोलरिजं 


नही | २६० 
4 वा71011181 ४ 0प्राः परिला0§ 71986] एप 78156 पटपा कर्य) 
अपने मित्रो को चुपके मेँ नसीद्त दो किन्तु प्रशसा खुले भाम करो । --सा रस 


अच्छी नसीहत मानना अपनी ही योग्यता बढाना है। -- गेरे 

ठेसी नसीदत न दौ जो अति सुन्दर हौ वल्किएेसौ दो जो अति खाभदायक 

हो । -- सोलन 
नहीं 


रहिमन ते नर मर चुके, जे कटं मागन जाहि । 
उनते पदिक वे मुए जिन मुख निकसत नाहि ॥ -- रहीम 
"€ पो) ९10 1125 710६ 162177८ ९० 52$ वोपठ पा ०८ 2 शव्थप्ण 
10६ 2 +76{67€त्‌ खा 25 [गाह 25 16 11४८8. 
वह्‌ मनुष्य जिसने नही! कहना नही सीखा, जब तक वह्‌ जीवित रहेगा अगर दीन 
नही तो दुबल अवश्य रहेगा । -- ए० मेफलेरन 
4. वृप०" 7€श0ा186 15 2 7705६ तू1८पा६ शात्‌1<क0 ० 0र्लाल्ला॥€, 
पप्रा 2 एलाऽणा) 23 8216 श, ग 15 पद र{कृलऽजा यक्त तैलपायात 
112# 16 प्ला1.21118 €01518127६ (णता [1 पा15ला 
एक बार उत्तर में मुह्‌ से "नही" निकर जाने पर फिर ददा! कहल्वाना वडा ही 
कठिन होता है 1 जब कोर व्यक्ति एक बार नही ' कह देता है, तो फिर उसके व्यविततित्व का 
सारा गवं यह चाहता है कि वह्‌ हा न करे। -- भो० भोवरस्टरीट 


प्त€ पाठौ (८भपा०ा तल्लतल्ताई$ ऽष्छु शठ भणाला प्लत 10 ल्णा 5 
0 ॥16€ [षव ० पपात 

वह्‌ मनुष्य ज बुराई के लिए लाखच देने पर भी निश्चयपूर्वक 'नही' नही कह 
सकता, सर्वनाश के पय पर है। -- जे° हेवीज 


७&६ 2 पतला ४० 58 (व्वि५ ०१ प्1€ एदु ह छाः 2 (पञ, नपात, 
एप्ञणदषात्‌ ठर जपि, अपरत पए]. 65 पाल छाऽतमप्‌ कात्‌ पल एकाला८६ ग कहुल३ 
७ ए वऽ, पाठ एइ दहर प्रह 10 दा उती 2५४८ 

एक वार आरम्भ में विद्यार्थी, म्राहक, वच्चे या पतिया पल्मी के मुंह से 
नही निकट छने दो, तो फिर उस दु खद नही" को 'हा' मेँ वदलवाने के लिए देवताओं 
की बुद्धिमत्ता मौर धैर्यं चाहिए! -- उख फारनेगी 


[नामः 


२६१ 
नागरिक 
कोई नागरिक इतना अमीर न हो कि दरूसरे को खरीद सके या इतना गरीव नं 
हो कि उसे अपने को वेचने के किए वाच्य होनां पडे । -रूसो 
नाटक 


(१ वावा12 18 {116 00]. ग {176 एल्णुभ€ 

नाटक मानव की पुस्तक है । --- विल्सर 

^ एकपद हिप] गप्ऽ( 110६ 96 धवला ५० 16 पलवल) [6६ पञ ऽके १६ 
०1०८ ठः 2] = ६15 ००६ 0णाङ्ग "€ वाता. पणाा1ठ]1 15 कप्प्ा०ा21) एप प्रा 


11266 
किंसी नवयुवत्ती कौ नाटकशाला मेँ नही ले जाना चाहिए । केवर नाटक ही नही 


वरन्‌ वह्‌ स्यान मी अपवित्र होता है । -- एलेकजेन्डर इयूमा 
नातेदारी 
नात नेह दूरी मरी, लो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है, ज्यो गडही को पानि।। -- रहीम 
नाम 


रूप॒ विशेष नाम वितनु जाने। 
करतल्गत न परहि पहिचने\ 
देखियहि कूप नाम आघीना 1 


रूपन्नान नहि नाम विहीना -- तुलसी 
प्छ एवा, प्लाजा चट प्रलाप 15 16 प ा€ 
गुणरहित नाम निरर्थकं हता है। --होमर 
सादि नाम पारस अहै, मन ह मैला रोरह्‌। 
परसत ही कचन भया, छूटा वधन मोह्‌ -- कवर 


091 15 10 2 वा ? वुपुाठा प्णााठ]) ८ ९८] 8 7056, ए शार छाल 
78716 %0प्रात्‌ 5001€]1 25 5\८्€ौ 


नाममेंक्याहै? जिसे हम गुलाव कहते हे, वह्‌ किसी ओौर नामसेमीवैसीही 
सुगन्धि देगा । -- शेक्सपियर 


नाम-जप | २६२ 


आदि नाम निज मूल दहै, जौर मन्त्र सव डार। 
कह कीर निज नाम चिनु, वूडि मुआ ससार ।। - फवीर 
4 &००त परपाल 15 ग्वपौषटाः 10 € ला0ऽलण पया हा€2॥ प100168 
अधिक घन की अपेक्षा नेकनाम (सुयश) अधिक पसन्द करना चाहिए । 
-- कहावत 
खोया हया सुयश्च कदाचित ही पुन मिलता है--जव चरित्र का पतन होता है 


तव सव कुछ खो जाता है ओर जीवन का वहुमूल्य रत्न सदेव के लिए चला जाता है । 
-- अत्तात 


जवहि नाम हिरदे षरा, भया पाप का नास। 
मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास॥ -- छवीर 
अपना नाम सदा अमर रखने के लिए मनुष्य वडे से वडा जोखिम उठाने, घन 
व्यय करने, हर प्रकार के कष्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है] 
-- सुकरात 
नामो में देशकाल की सस्कृति का प्रतिविम्ब रहता है 1 -- चीरे वर्मा 
प्रत्येक मनुष्य अपने नाम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना चाहता है। अत 
दूसरो को प्रमावित करने के लिए उनके नाम कौ प्रतिष्ठा कीजिए! - अन्नात 


नास~जप 


नामजप, विषयवासना की ओर जाती हई विचारधारा को रोकता है 1 यह्‌ मन 
को ईदवर की ओर, अनन्त आनन्द-पराप्ति कौ ओर जाने के लिए प्रेरित करता है । 
नाम-जप जन्म गौर मृत्यु को नष्ट कर देता है । -- स्वामी शिवानन्व 


नायक 
श्ल 00 1८८८5 2 076 2 125६ 
भत्येक नायक अत मेँ वोर हौ जाता है (उसत्ते मन उवने र्गता है ) 1 -- एमकषेन 
नारायण 


नारायण परम ज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परब्रह्म है, नारायण 
परमतत्त्व है, नारायण परम च्याता है, जौर नारायण ही परम घ्यान है 
-- नारायण उप० 


२६३ [नारी 
नारी 


नारी केवर मासपिड की सन्ना नही है! आदिम कारु से माज तक विकास-पथ 

पर पुरुप का साय देकर, उसकी यात्रा को सरल वनाकर, उसके अभिशापौ को स्वय 

स्ेलकर, ओर अपने वरदानो से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर, मानवी ने जिस 
व्यक्तित्व, चेतना गौर हृदय का विकास किया दहै उसी का पययि नारी है। 

-- महादेवी वर्मा (दीपशिखा से) 


घृतकुम्भसमा नारी तप्तागारसम पुमान्‌ । 
तस्मादघृत च र्वा च नैकव्र स्थापयेद्‌ तुव ॥ ~ अज्ञात 
नारी घी का कुप्पा है गौर पुरुष जलता हुआ अगार दोनो के सयोग से ज्वाला 
प्रज्ज्वलित हो उस्ती है। इसलिए घी गौर भाग को कभी भी वुद्धिमान्‌ पुरुप इकट्ठा 
न रखे। 
सत्य कहि कवि नारि सुभाऊ । सव विधि अगम अगाव दुराऊ ॥ 
निज प्रतिविम्ब मुकुर गहि जाई । जानि न जाय नारिगति माई॥ 

-- तुलसी (मानस, अयोध्या) 
नारी के जीवन कासतोष ही स्वर्ण-श्री का प्रतीक है । -- डा० रासक्ुमार वर्मा 
नारी पुरूष की अकराभ्रिता है, जैसे वृक्ष के सहारे कोई वे वढ रही हो वैसे ही, वह्‌ 

छाया है, अनुगामिनी है, अवलम्विता ह । उसका अपना स्वतत्र अस्तित्व जैसे हं ही 
नही, वह्‌ पुरुप की सहयात्रिणी सहचरी नही, अनुचरी है । -- ज्ञात 
4 07211 5[10प्रात्‌ € 5ल्€ा), 7101 11€व7व 
नारी देखने कौ वस्तु है, सुनने कौ नही । -- सकाक्लीज 
लया 12४८ हा, पालय 0751४. 
मनुष्य को दृष्टि होती है गौर नारी को दिव्य-दुष्टि। -- विक्टर ह्यगो 
क्क्ल, वा एठप्रा' [ददाल एकप 112५८ त16 फप्ा6 ग € णिपाध्दया 
ज 11६ 
नारी। तेरे हास में जीवन-निर्लर का सगीत दै। ~ रवी 
नारी की करुणा अतर्जंगत का उच्चतम विकात्त है, जिसके वरु पर समस्त 
सदाचार ठह्रे हए दे -- जयश्षंफर प्रसाद (अजातशत्रु) 


नाङ्ा |] रे 


नारीजाति स्नेह जौर सौजन्य की देवी है, वह नरपशु को मनुष्य वनाती है, 
बाणी से जीवन को अमृत-मय वनाती है, उसके नेच मेँ आनन्द का दन होता है । 
वह्‌ सतप्त हृदय की शीतल छाया है, उसके हास्य मे निराशा मिटाने कौ अपूर्वं 


शक्ति है । --अन्नात 
राष्ट का उदय नारीजाति कै उदय से होता है। -- जज्ञाते 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो। -- प्रसाद 
साप वीचि को मत्र है, माहुर क्षारे जात। 
विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात 11 -- फवीर 
नारी निन्दा मत करो, नारी नर की खान। 
नारी तें नर होत हे, रुव प्रहलाद समान ॥ -- अलात 
नारी बडेसेवडा दुख भी होठो पर मुस्कराहट लेकर सह्‌ रती है। -- अज्ञात 


पवित्र नारी का अपमान ससार में क्रान्ति का अग्रदूत है । -- डा० रामकुमार वर्मा 
कितने ही कठोरता के इन्ेक्शन देने पर भी नारी का हदय कोम ही 
रहता है । -- अज्ञात 
नारीजाति को खाली हाय कमी वैठना नही चाहिए 1 -- शरत्चन्द्र 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजन । 
इह्‌ प्रेत्य च नारीणा पतिरेको गति सदा॥ 
-- चाल्मीफि (रा० अयो०) 
नारी के लिए इस लोक ओर परलोक मे एकमात्र पति ही सदा आश्रय देनेवाला 
है। पिता, पुत्र, माता, सख्यां तथा अपनी यह्‌ आत्मा भी उसकी सच्ची सहायक 
नही ह । 
यदि नारी वतेमान के साथ भविष्य को मौ अपने हाथ में ले छे तो वह्‌ अपनी शवितति 
से विजरी की तडप को भी लज्जित कर सकती है । -- अज्ञात 
पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की । पुरुष लूटना चाहता है, स्त्री 
लुट जाना । -- महादेवी वर्मा 


नाश् 


नरपति नसत कुमर सो, साधु कूसगति पाय। 
विनसत सुत अति प्यार सो, द्विज विन पढ़े नसाय।। -- विदुर 


२६५ [ निन्दया 


नासतो विद्ते भावो नामावो विद्यते सत । -- भ्रीङृष्ण (गीता). 
असत्‌ का अस्तित्व नही है ओौर सत्‌ का नाद नही है। 


नाशवान्‌ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण । -- श्रीकृष्ण (गीता) 
नित्य रहनेवाले देही की यह देह नारकःन्‌ कही गयी दै । 


नास्तिक 
वह नास्तिक है जो मपने आप मेँ विवास नही रखता। ~ स्वामी विवेकानन्द 
अपने मदर छिपी हुई दैवी शक्तियो में विवास न करनेवाला आलसी मनुष्य 
ही वास्तव में नास्तिक है। -- स्तात 


पापल 17 प28प्€55 आत्‌ छात्ट पा ताप्प्ा, प्श 2्ाला515 त पभा 
पात, 
सद्‌ गुण जव विपत्ति मे पड जाय ओर विजय मेँ अवगुणो की जीत होने लगे 


तो यह्‌ स्थिति मनुष्य को नास्तिक वना देती है। -- डाइठेन 
नास्तिको वेदनिन्दक । 
नास्तिक वह्‌ है जो वेदो की निन्दा करता है| ~~ सल्ञात 
निन्दा 
जो मनुष्य अपनी निदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत्‌ पर विजय प्राप्त 
कर री। -- वेदव्यास (म० मादि०) 
निदक नियरे राखिए, गन कुटी छवाय । 
# विन पानी सावुन विना, निर्मल करं सुमाय॥ -कवीर 
हमे घमं का विचारहोयान हो, मगर निदा का मय मवश्य होता है । ~ सुददन 


दोप पराये देख कर, चरत हसत हसत 1 
अपने याद न आवर्‌, जिनका आदि न अत॥ --कवीर 


ग व६6 लव्लुा वका (लयाऽप्ा€, एप पटला पङ ]पतद्टगाला 
प्रत्येक की निन्दा सुन रो, परन्तु मपना निर्णय गुप्त रबो। ~ शेक्सपियर 


-तीचता | २७२ 


कचु कटि नीच न छेडिये, मलो न वाको सग। 


पाथर डारे कीच में, उछरि विगारं अग॥ -- वुन्व 
रहिमन भे नरन ते, तजौ वैर ओ प्रीति। 
काटे चाटे श्वान के, दुं भांति विपरीत ॥ -- रहीम 


लात मारे चढति सिर, नीच को धूरि समान। 
-- तुलसी (मा० मयो०) 


दह्यमाना सुत्त्रेण नीचा पस्यशोऽग्निना । 
अशक्ता स्तत्‌ पदं गन्तु ततो निन्दा प्रकूवेते ॥। -- चाणक्य 


नीच दूसरे की यशरूपी अत्यन्त तीत्र अग्नि से जलकर गौर उसके पद को 
प्राप्त करने में असमर्थं होकर उसकी निदा करते हे। 
रह न नीच-मते चुराई। ~~ तुलसी (मा० मयो०) 


नीचता 
स्वमाव की नीचता वर्षो मे मी मालूम नही होती । -- सादी 


नीति 


नीति न तजिय राज-पद पाये । --- तुलसी (मा० मयो०) 


नीति घमं की दासी है। धममेपालन के लिए मनुष्य को नीतिमान होना चाहिए 
मौर आजीवन नीतिपय न छोढना चाहिए । ~-- अज्ञात 


सम्पत्ति रहते हुए भी उसकी वृद्धि के किए प्रयत्न करना नीतिनिपुणता है । 
-- वेदव्यासं (म० सभा०) 


नीति-शास्त 
नीतिशास् ही इस भूमडकल का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है मौर यही श्वेय-प्राप्ति 
का सर्वोच्च उपाय है। -- वेदव्यास (म० क्ा०) 
नीरोग 


सवसे वढकर नीरोग वही है जो निश्चिन्त है। ~ अजात 


२७३ [नकी 


तत्य 
नृत्य भी गरीर की चेष्टामो पर आधित होने के कारण मूति के वन्यनो से सर्वया 
मुक्त नही । वह्‌ एक प्रकार का अभिनीत गीत है। ~ सहदेवी वर्मा (दीपशिखा) 


समसत कलाय मं नृत्य सवसे महान्‌, सवसे अधिक प्रभाव डालनेवाी मौर सवसे 
अविक सुन्दर कला है, क्योकि यह्‌ जीवन का केवल अनुवाद या पृथक्करण ही नदी 
है यह स्वय ही जौवन है। -- हेला इल्लिसि 


न्‌ 


नक्‌ 


सीजन्यघन्यजनुप पुरुपा परेषा 
दोपान्‌ विहाय गुणमेव गवेषयन्ति । 
त्यक्त्वा भुज ङ्गमविषप हि परीरगर्मात्‌, 
सौगन्ध्यमेव पवना परिवाहयन्ति ॥ -- अज्ञात 
वे भले मानृष लोग घन्य हँ जो दूसरे के दोपो को छोडकर गुण को ही खोजते 
रहते हँ । मल्याचर के चन्दन वृक्ष पर लिपटे हुए सर्पो के विप को न ग्रहण कर वायु 
चन्दन की सुगन्वि का ही वहन करती है। 
नेक वनने में सारी आयु ल्ग जाती है, वदनाम होने मे तो एक दिन भी नही लगता । 
ऊप्र चढना कंसा कठिन है ? इसर्मे कितना समय रूगता है ? मगर गिरना कितना 


आसान है ? इसमं परिश्रम कुछ नही करना पडता । -- अज्ञात 
नेको 
जितने दिन जिन्दा हो इसको गनीमत समञ्ञो जौर इससे पहले कि रोग तुम्द 
मूर्दा करहु नेकी कर जागो । -- सदी (गुलिस्ता) 
सम्मान नेकी का उपहार है। -- सिसरो 
नेकी का उपहार नेकी है। -- एमसंनं 
वदी करने के मौके दिन मेँ सौ वार मिक्त हँ, ठेकिन नेकी करने का मौकासालमें 
केव एक वार मिक्ता है। -- वाल्टेयर 


पाः [६ 15 501, एप 10 टचकूश्ात्‌ क ढा 10 ५25१ ललात 15 
1८5 ता]. 
हमारा जीवन क्षणिक ह छेकिन उसे अनन्त तकं फंलाना सद्गुण का काम ह। 
-- शेक्सपियर 
१८ 


ता| २७ 
नेता 
1.€24€ा5 276 111.6 795 0 16 ०८्ट्शा--6 (लाल अत्‌ पलक ६0; 


प्रौ 16 एल्गूल भप्€ [€ पल 0ल्लक) 1186] पाल 21 वे5 गलाथ) 
नेता समुद्र मे जद्ाज के सदृश ह, वट्‌ आते ह भौर चके जते है, परन्तु जनता 


पमुद्र की माति है जो सदा रहती है। -- मोरिस ह्डस 
२625011 27त्‌ ]पतद्टा0ला६ 2€ € वप ग 2 1८भ्वल 
तकं ओौर निर्णय नेता के गुण हे। -- रेसीटस 
लोगो को सही रास्ता वताना नेतामो का काम है। -- विनोवा 
अगर अन्धा अन्धे का नेतृत्व करे, तो दोनो खार्द मेँ गिरेगे। -- अन्तात 
नेतृत्व 


मूतकार का कष्ट ओौर कुर्बानी भविष्य के नेतृत्व के लिए ह्र हालत मे पासपोट 
नही देती । --सभाषचन््र बोस 


नेत्र, नेन (० आखः) 


नेत्रही ज्ञान का द्वार ह -- अज्ञात 
रहिमन तीरकी चोट ते, चोट परे वचि जाय। 
नेन वान की चोट ते, धन्वतरि न वचाय -- रहीम 
जूठे जानि न सम्रहे, मन मुंह निकसे बैन। 
याही तें मानो क्ये, वातन को विधि नैन॥ -- बिहारी 
खाज लगाम न मानही, नैना मो बस नाहि 
ये मुंह जोर तुरग लौ, एचत हु चकि जाहि॥ -- बिहारी 
तनक किरकिरीके परे, नैन होत वेचैन। 
वे नेना कंसे जिये, जिन नैनन विच नैन।। -- बिहारी 
दृगन र्गत वेधत हियो, विकल करत अग आन ! 
ये तेरे सवते विपम, ईदछन तीछन वान -- विहारी 


नैना नेक नमानही, कितौ कटौ समृन्ञाय। 
तन-मन हारे ह हरस, तिनसो कहा वसाय।! -- विहारी 


२७५ [| न्याय 


वर जीते सरमैनके, पएेसे देखे म न। 


हरनी के नेनान ते, हरि नीके ये नैन॥ -- विहारी 

नौकर 
अपने सेवक से वहत मेल-जो मत वढामो । प्रारम्भ मेँ स्नेह-सा प्रतीत होता है 
परन्तु अन्त में यह घुणा उत्पन्न करता है। -- फुलर 
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महान्‌ व्यक्त्तियो हारा कौ गयी नकी के चन्धनो मे वंघकर हम उनके एेच्छिक 
सेवक हो जाते हं । --सर पी त्तिंडनी 


नौकरी 
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जो सवसे ज्यादा सेवा करता है वह्‌ सवसे अधिक राम उठता है। ~ श्षेल्डन 


उत्तम खेती, मव्यम वान। 
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ॥ --फटावत 


गाल ऽल५८ ©०त ग्ला], (1० ला १८ पाऽ ल लव(प्ा८§ 
जो मानवकी सेवा करतें वे ही ईश्वर की सवसे अच्छी सेवा करते ह । 
--कं सोलियन नारटन 


ऽ 10६ 15 110 1700 ला112166 सेवा पैतृक सम्पत्ति नही है)! ~~ एहाचत 


न्याव 
हान्याय। क्यातु भी जानवरो कै हृदय मं चला गया ओौर मनुष्यो मेंत्नान 
नही रहा। (दे० 'उन्माद') ~ शोक्सपियर 
न्याय को प्रेम कलकित नही कर सकता । ~~ प्रेमचन्व 


पऽ्८्€ तलृश्कटत्‌ 1 1८5८८ तलयाल्व 
न्याय मं विम्ब करना, न्याय को अस्वीकार करना है। ~ ग्छंडस्टन 


प्रथम त्यागमय दिव्य कर्मं न्याय करना है। -- रस्किन 


न्यायाघौन्न | २७ 
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न्याय में विलम्ब अन्याय दै। 


न्याय के पदं पर वैठनेवाे मनुष्य को पक्षपात मौर देप से मुक्त होना चाद्िए | 
-- अज्ञात 


--- ठंड 


ईङ्वरीय न्याय की चक्की यद्यपि मन्द गति से चरती है, छेकिन चलती जवद्य है 

-- जां हवं 
सत्य का कर्म में परिणत होना त्याय है \ -- डिञरायलो 
न्याय का थोडा-बहुत व्यवहार मी वर्षा की सूढठ-भक्ति से लाख दर्जे अच्छादै। 


आज का हमारा न्याय तो वुरी तरह वेजवान भौर सुरे आम अन्धा ह। वेकसौ 
की दीर्घं मार से वहु पीडित है। -- रस्किनि 


न्याय के सदृश कोई गुण वास्तव मेँ ईङवरतुल्य ओर महान्‌ नही है । 
--एडोसन 


विना वृदधिमत्ता के न्याय असम्भवं है --.फ़्ाउड 


हम प्रेम का दरिया वहा सक्ते ह पर न्याय के नाम पर नानी मर जातीहै। 
-~ रस्थि 


ससार मेँ ्ूटी तुकाओ का आदर होता है ओर न्याय दीनारो के मोर विकता है । 
--अज्ञात 
न्यायाघील् 
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न्यायाघीश मे चार वाते होनी चाहिर्ट--शिष्टतापूर्वक सुनना, वुद्धिमत्तापुणं 
उत्तर देना, गभीर होकर विचार करना मौर निष्पक्ष होकर न्याय करना ! -- सुकूरात 


पंडित 
लाख मूखं तजि रासिये, इक पडत वुधघाम । 
सर शोभा इक हस सो, लाख काक केहि काम ॥ -- विदुर 


२७७ [ पति 


अधिगतपरमार्थान्पण्डितान्मावमस्थास्तृणमिव लघु लक्षमीर्नेव  तान्सरुणद्धि 1 
मदमिकितमिलिन्दश्यामगण्डस्थलाना न॒ मवति विसतन्तुवरिण वारणानाम्‌ ॥ 


-- भतृहरि 
जिन पडितो को परमार्थं का ज्ञान है उनका अपमान मत करो! तृण के समान 
लघु लक््मी उनको एेसे नही रोक सकती जैसे कि मदवाराकृष्ट भ्रमरो से गोभित 
श्याम मस्तकवाले हाथियो कौ कमर की नाल । 
पोयी पढ पठ जग मुआ, पडत मया न कोय ! 
ढाई आखर प्रेम के, पटं सो पडत हौय॥ --ष्ठवीर 
पक्ष 
आत्मवर्महितमिच्छति सवं । -- भारति 
समी लोग अपने मपने पल का कल्याण चाहते हे । 


परूतावा 
पछतावा कायरता के लिए होता ह वीरता के किए नही, वीरता कभी नही 
पतती 1 -- उत्तात 
करता था तो क्यो किया, मव करि क्यो पञिताय । 
वोवे पेड ववृ का, आम कर्हा से खाय।। -- फवीर 
पड़ोसी 
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जव तुम्हारे पडोसी के घरमे आगल्गी हो तो तुम्हारी अपनी सम्पत्तिभी 
खतरेमेहै। ~ होरेस 
अपने पड़ोसी के विरूढ कभी लूटी गवाही न दो। -- वाइविल 
पडोसी से प्रेम करनेवाला विपत्ति मेँ भी सुखी रहता है, जव कि पडोमी से 
वैर ठाननेवाला सम्पत्ति में मौ दुखी होता दै! -- असात 


पति 


मुयोग्ये पति जपनी पत्नी को सम्मान की अविकारिणी वना देता है। --भनु 
& &००व्‌ प्रप5020 आरणात्‌ 8८ तव्यः ठत 2 2००५ ए णते 


पतिन्त | २७८ 


अच्छे पति को बहरा ओर अच्छी पत्नी को अन्धी होना चाहिए । -- फटावत 
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पति वह्‌ पह जो ल्डकियो के कुंआरेपन की सभी वीमारियो को अच्छा कर 
देता है। -- मोल्ए्री 
साघ्वीना हि स्थिताना तु शीठे सत्ये श्रुते स्थिते । 
स्त्रीणा पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते ।। ---वाल्मीषठि (रा० अ०) 
जो सत्य, सदाचार, शास्त्रो की आज्ञा मौर कुलोचित मर्यादा मेँ स्थित रहती है, 
उन साध्वी स्त्रियो के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एव सर्वश्रेष्ठ आश्य है । 


पतित्रत 


कोकिलाना स्वरो रूप नारीरूपं पतित्रतम्‌। 
विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप तपस्विनाम्‌ 11 -- चाणदय 


कोकिला का स्वर ही उसको सुन्दरता है मौर स्तियो की सुन्दरता उनका 
पातित्रत घमं है। ङुरूपो की सुन्दरता व्या है ओौर तपस्वियो कौ सुन्दरता उनकी 
क्षमा है। 
एकं धरम एकं त्रत नेमा । काय, वचन, मन पति-पद-प्रेमा ॥ 
-- तुलसी (मनस, अरण्य) 


पतिव्रता 

पतिवरता पति को भजँ, भौर न आन सुहाय । 

सिह्‌-वचा जो घना, तो मी घास न खाय ॥ --ष्तवीर 
पतिव्रता स्त्री पति का सिरताज है। -- एहावत 

पतिवरता मखी मी, गले कांच कौ पोत। 

सव सक्ियन में यो दिपै, ज्यो रवि-ससि की जोत ॥। -- वीर 

सुराकंतो सिर नही, दाता के घन नाहि) 

पतिवरता के तन नही, सुरति वसे मन माह ॥ -- फवीर 


जित प्रकार मदारी वलपूर्वक सपं को विल सेनिकालक्ेताहै वैसे ही पतिव्रता 
स्त्री पति को लेकर स्वगेखोक में पूजित होती है। -- टितोपदेड 


२७९. [ पर-घर 


पत्नी 
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पत्नी के चुनाव में किसी सुचरित्र मा कौ वेटी को पसन्द करो। -- लर 
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पत्नी के चुनाव मेँ युद्ध की योजना के सदुश केवल एक वार गलती करना सदा के 
किए वरवाद हौ जाना है। -- मिडिल्टन 
कारयेपु मन्त्री, करणेप्‌, दासी, मोज्येपु माता, रमणेषु रम्भा। 
वर्मानुकूखा, क्षमया घरित्री, भार्यां च पाडगुण्यवतीह्‌ दुभा ॥-- अज्ञात 
कामकाज मे मन्त्री के समान सलाह देनेवाटी, सेवादि में दासी के समान काम 
करनेवारी, माता के समान सुन्दर भोजन करानेवारी, जयन के समय रम्भा (वेष्या) 
के नमान सुख देनेवारी ओर घमं के अनुकूल तया क्षमादि गुण घारण में पृथिवी के 
समान स्थिर रहनेवाली, एसे छ गुणो से युक्त स्वी सुदुंम होती है । 
< पत्वा ग्रप्ऽ॥ 06 2 हला प्ऽ 10 6८816 2 &००्‌ 105 ात्‌ 
स्त्री में प्रतिभा होनी चाहिए किं वंह अच्छे पति का निर्माण कर सके। 
-- वात 
पत्ती पुरुष की पूरक ह । पुरुप के सभी अभाव उसे पाकर स्वयमेव भर जाते हे । 
पदवी 


16 15 ्ी€ तऽ ध्प्€ ग पणा 
सद्गुण कुलीनता की पहली पदवी है । -- मोल्एरी 


पर-घर 


कौन वडा जयि मिलि, गग नाम भौ घीम। 
केहि की प्रभुता नदि घटी, पर-धर गये रहीम ॥ --रहीस 
जमृत का भाण्डार, ओपधियो का नायक, अमृतमय रीर मौर पूर्णं शोभा से 
युक्त होते हृए मी यह्‌ चन्द्रमा जव (अमावस्या को) सूर्यमण्डल में पहुचता टै तो 
उसकी सव चमक-दमक गौर घोभा टुप्त हौ जाती है! ठीक ही ई" एता कौन 
दै जो दूसरे के घर जाकर रघुता को न पहूंच जाय। -- अज्ञात 


परतन्न | + 
परतत्र 


मनुष्य प्रकृति का अनुचर जौर नियति का दास ह । ~~ ज्यशषकर प्रसाद 
स्वभावजेन कौन्तेय निवद्ध स्वेन कर्मणा। 
कत्‌ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
हे कौन्तेय । अपने स्वभावजन्य कर्मं से वद्ध होने के कारणतु जो मोह के वग 
होकर नही करना चाहता वह परवश होकर करेगा । 
ईश्वर सवेभूताना हृहशेऽ्जुन तिष्टति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ -- गीता 
हे अर्जुन । ईङ्वर सव प्राणियो के हृदय मेँ वास करता है ओर अपनी माया के 
बल से उन्हं चाक पर चढे हृए घडे की तरह धुमाता है । 
लायी हयात आये, कजा कले चली चले। 


अपनी सुरी न ञाये, न अपनी सुशी चरे ॥ -- लौक्र 

मनुष्य अपना स्वामी नही है, वह परिस्थितियो का दास है--विवश है। वह्‌ 

कर्ता नही है, वह केवल साघन है। -- भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा) 
पर-पीडा 

पर-पीडा सम नहि अधमाई। -- ठतुलक्षौ (मनिस) 

अगर तुम्हारे एक शब्द से मी किसी को पीडा पटंचती है, तो तुम अपनी सव 

नेकी नष्ट हई समञ्लो । -- सेत तिरुवल्लृवर 


अपनी पीडा सह्‌ लेना ओर दूसरे जीवो को पीडा न पहुंचाना, यही तपस्या का 
स्वरूप है । -- सत तिवल्ल्वर 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्ययम्‌ । 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अठारहो पुराणो में वेदव्यासजी ने केवल दो वाते कही हे। परोपकार करके 
पुण्य कमाया जाता है मौर दूसरो को कष्ट पहुंचा कर पाप । -- जज्ञात 
एको वी सर्वमूतान्तरात्मा एक रूप वहुधा य करोति । 
-- कठोपनिषद्‌ 


२८१ [ परसेश्वर 


सव भूतो का अन्तरात्मा परमात्मा एक होते हुए मी अनेक र्पो मे प्रतीत 
होता है। 


परमात्मा (दे “ईङवर” तथा ^परमेद्वर"} 


परमात्मदेव को जानने पर सारे वन्यन कट जाते हं, क्ठेो के क्षीण होने पर 
जन्म भौर मृत्यू से दुटकारा मिल जाता है -- उतेताङ्वतर 

(०५ 1155685 {€ 71116 77 ताऽ 10४८ 27त तशा) 111€ 1110711८ 
परमात्मा अपने प्रेम में परिमित को ग्रहण करता ई, ओर मनुप्य अनत को। 
-- रवी 
तस्मिन्‌ ह तस्ूर्मुवनानि विष्वा 1 -- यनुवेद 

उस परमात्मा मेँ ही सम्पूणं लोक स्थित हे। 

ईङ्वर के हारा प्रस्तावित कोई वस्तु मनुष्य की शक्ति के परे नही होती । 
-- अज्ञातं 


नैराश्यपू्णं अघकार मेँ ईञ्वर का नाम हम्म शक्ति का सचार करता है। 
-- महात्मा गाघौ 


परमात्मा ही सवकी आंखो से दूसरो की गर देखता दै। -- गुर मर्जुन देव 
७०१ 15 (प) 2त्‌ 17 15 3120404 


परमात्मा सत्य रहै ओौर प्रकाश उसकी छाया । --ष्ठेटो 
परमानन्द 

जगत्‌ मंदो ही परमानन्द मे रहते हे-(१) मूखं एवे उद्यम-रहित वालक 

मौर (२) भगवत्‌-प्ाप्त गुणातीत पुरुप । -- श्रीमद्‌भागवत 


परमेदवर (दे० “ईदवर'' तथा “परमात्मा ) 


न नदृभे तिप्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पर्यति कश्चनेनम्‌। 
नानप्रसदेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त पल्यते निप्कट ध्यायमान ॥ 
-- श्ेता० उप० 


परमेश्वर को कोई आंखो मे नही देव नकता, किन्तु हममे से ह्र एक मन 
को पवित्र करके विम वुद्धि मे परमेष्वर को देख सक्ता ई! 
एकेमेवाद्वितीयम्‌' -- छान्दोग्य 


परम्परा | २८२ 


एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति! -- वेद 
"एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति" 
एक ही परमेर्वर है, कोई उसका जसा दूसरा नही । एकही को विप्र लोग वहत से 
-नामो से वर्मन करते ह । वह है एक ही, किन्तु उसकी वहत प्रकार से कल्पना करते हे 1 
परस्परा 


ग्थ्ताप्रठा 15 वा) पाका ल 0 11540, एप 115 ऽठलाला15 
511011त्‌ € (भलया ऽ6प0्रयटल्त्‌ एरलणाः€ ८ गलुई गा पला. 
परम्परा इतिहास को महत्वपूर्णं सहयोग देती है, परन्तु उसकी वातो को सूक्ष्म 
रूप से जाँचकर तभी हमं उस पर विरवास करना चाहिए । -- एदीसन 
परहित (दे° “परोपकार ) 


परहित लागि तजि जो देही। 


सतत सत॒ प्रशसहि तेही।॥ -- तुली (मानस-वार) 
जिसमे दया नही है वह्‌ तो जीते जी ही मृदं के समान दै। दूसरे का भला करनं 
से अपना ही भला होता है। -- अज्ञात 


कोई व्यक्ति सचाई, ईमानदारी तथा रोक-हितकारिता के राजपथ पर दृढता- 
पूवक चरता रहे तो उसे कोई भी वुराई क्षति नही पहुंचा सकती । 

-- हरिभाऊ उपाध्यायं 

परहित वस जिनके मन मांह । तिन्ह कटु जग दुंलंम कु नाही ॥ 
परहित सरिस धरम नदि भाई। -- तुलम, सानसं 

प्रिय वानी जे सुनहि जे कहही, एसे नर निकाय जग अहह । 

वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि, ते नर प्रमु थोरे 
--तुलसो (मानस, लका) 
परदिित-निरत निरतर मन-करम-वचन नेम॒निवर्हौगो। --तुलसी 


पर्क्म 


प गा6€ ८९देली€ऽ 2 [हट ए0ञध्रजा (प्राठः तगध 
विना पराक्रम के कोई उच्च पद पर नही पहुंचता -- साइरस 


२८३ [ पराघीन 


तदल प्रतिपक्षमुन्रतेरवलम्न्य व्यवसायवन्ध्यताम्‌ ! 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम समृद्धय 1 -भारवि 


उन्नति-पथ के वाधक अनुत्साह का जवलम्बन करके पडे रहना ठीक नही, 
ष्योकि समृद्धियां पराक्रमशीरु (उत्साही ) पुरुष का आश्रय लेती ह गौर अनुत्साही 
का परित्याग कर देती हु । 


पराजय 


पराजय से सत्याग्रही ओर अदिसक को निरागा नही होती । उससे तो कार्य- 
क्षमता भौर लगन वढती है 1 ओौर सत्य से मनुष्य की वुद्धि परिष्कृत होकर उसका 
मार्ग ददन करती ह। -- महात्मा गांघी 

पाठा 15 कटवि ? द्विजाता एण ववपल्दहत्तमा, पठता एषा प 
75! 51€्‌ 0 ऽणि एलप्टाः 

पराजय क्या है? कुर नही, केवल रिक्षा एव अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति की 
शोर पहला कदम है । -- वेन्डेर फिलिप 


पराधीन 


नात्मन कामकारो हि पुर्पोऽयमनीरवर 1 
इतश्चेतरतदचैन कृतान्त परिकर्पति ॥ -- वात्मीकि (रा०म०) 


मनुप्य पनी इच्छा के अनुसार कु नही कर सकता, क्योकि यह्‌ परावीन होने 
कै कारण असमर्थं है। काल इसे इवर उघर खीचता रहता है। 


एत्तावज्जन्मसाफत्य यदनायत्तवृत्तिता । 
ये परावीनता यातास्ते वै जीवन्ति के मृता ।॥ -~-- हितोपदे्ञ 


स्वाघीनता का होना ही जन्म की सफक्ता है जौर जो परावीन होने पर भी 
जीतेहेतोमरे हृए कौनहं ? अर्यात्‌ वे ही मरे के समान हं जो पराधीन रहते हं । 
परावीन सपनेहुं सुख नाही । -- तुलसी (नगनस) 
[1 श्ण्प्र कप 2 लुप्फाा कठपात्‌ ्€ पल्ला. 9 > 92९५९, ॥1€ छपोल लात्‌ 
51८15 1४54 श्राणपाण्त्‌ एठणाः तस्यो 
अगर गुाम के गले के चारो तरफ आप एक जजीर वाघते र तौ उसका दरुमरा 
किनारा स्वय मापकेही गेम वेव जाता ह। -- एमन 


परामर्तौ ] रथ 


परामश 


८ 1124 हार्ट ६00 वरतर८€, एषां + गा९ [शात्‌ 16 (1121 £1४८5 
६००१ ८0पाऽल्‌ शात्‌ हस्वापुण€, एषाातऽ प्ता एता 
जो मनुष्य नेक सलाह देता है, वह एक हाथ से निर्माण करता है, गौर जो मनुष्य 
उपयुक्त परामश के साथ दुष्टान्त भी देता है, वह्‌ दोनो हाथो से निर्माण करता है। 
~ दनं 


परिग्रह 


परिग्रह्‌ का मतक्व सञ्चय या इकट्ठा करना है ! सत्य-लोवक अहिसक परिग्रह्‌ 
नही कर सकता । -- महत्मा गाघी 
जो विचार हमे ईश्वर से विमुख रखते हु, या ईङवर की ओर नही ठे जाते, वे सव 
परिग्रह्‌ मेँ शुमार होते हं ओर इसलिए वे त्याज्य दै । -- महात्मा गाघी 


परमात्मा परिग्रह नही करता, वह्‌ अपने लिए आवश्यक वस्तु रोज-रोज पदा 
करता हि। -- महात्मा गाघी 


सच्ची सस्कृेति-- सुधार ओर सम्यता का लक्षण परिग्रह्‌ की वृद्धिं नही, वल्कि 
विचार ओौर इच्छापूवेक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परिग्रह कम करते हं वैसे-वसे 
सच्चा सुख ओर सच्चा सन्तोप वढता है । सेवा-क्षमता वढती है । 
-- महत्मना गाघीं 
केवर सत्य की त्मा की दृष्टि से विचारे तो शरीर भी परिग्रह है। भोगेच्छा 
के कारण हमने शरीर का आवरण खडा किया है, ओर उसे टिकाये रखते हं । 
-- महात्मा गाघी 


परिग्रही 


जो मनुष्य अपने दिमाग मेँ निरर्थक ज्ञान टंस रखता है वह परिग्रही है । 
महात्मा गाधी 


परिचय 


किमी को अपना पस्िय देना वुरा नही है, वुरा तभी टै जव वह किसी स्वार्थ 
या अहकार से दिया जाता है। -- अज्ञात 


२८५ [ परिश्रम 


परिणाम 


फरत्याग का यह्‌ अथे भी नही है कि परिणाम के सम्बन्व मेँ जापरवाही रहे। 
परिणाम मौर साघन का विचार ओर उसका ज्ञान अत्यावक्यक है ।--नहात्मा गावी 


परिपू्णता 
परिपूर्णता धीरे वीरे प्राप्त होती है, उसको समय की आकन्यकता होती ह । 
-- चान्टेयर 
वऽ 1प्दप€ [एलट्त्प्रगा, गात्‌ [एलाट्द््णा 15 70 0106 
छोटी-छोरी वातो से पूर्णता प्राप्त होती है, गौर पूणता कोई छोरी वात नही है। 
-- माहकेल एन्जिले 


(115 18 16 रटत एलाट्लम) ग पश्च, ६० पित्‌ ठप [5 0ष्णा पदा 
टल्ली 


मानव कौ परिपूर्णता अपनी अपूर्णता को जानलेनेर्मेद। -- आंगस्टादइन 
परिवतन 

जीवन-ऋतु मे परिवतेन स्वामा्विंक है। -- सन्ञात 

परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्य्‌, है। निसचेष्ट नाति 

मरणे है। प्रकृति क्रियाशील दै। -- जयशषफर प्रसाद 


परिश्रम (दे° श्रमः) 
परिश्रम हमारा देवता है। -- विनोवा 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा 1 -- ऋग्वेद 
विना स्वय परिश्रम किये देवो की मंत्री नही मिलती । 


01010 1280 70 ्णपादु ए70एल€ाऽ 


चिना परिश्रम के उन्नति नही होती । -- सफोश्लोज 
परिश्रम सभी पर विजय प्राप्त करता है। --होमर 
परिश्रम उज्ज्वरु भविष्य का पिता है) -- अन्नात 


जीवन में शारीरिक मौर मानसिक परिश्रम के विना कोई फट नही मिलता। 
दृठचित्त गौर महान्‌ उदेश्यवाला मनुष्य जो करना चादै नो कर सकता ह्‌ । 
--एेरी क्षेफर 


परथिमी २८६ 


(द्ापपऽ एल्छुपाऽ हप€2 ५ 05, 1900पाः भणाल पि €5 पर्टपप, 
प्रतिभा महान्‌ कार्यो का प्रारम्भ करती ठ किन्तु परिप्म ही उनको समाप्त 


करत्ता है) -- जोवरी 
पर्रम की निज कौ प्रतिष्ठा इत्तनौ ह कि उसने मह्यत्मा को प्रतिष्ठा दी । 
-- दिनोवा 
जो अपने हिस्ते का काम क्य विना ही भोजन पाते हं वे चोरह्‌ं। 
--सहा्ना गवौ 
परिश्रम से मागनेवाला किसी न किती प्रकार कौ चोरी अवश्य करता द्‌ं। 
यदि नही करता तो भविप्व में करेगा! -- सन्तात 
परिश्चसी 
पर्ख्रिमी के घर के द्वार को भूख दर से ताक्ती हँ पर भीतर नही धुर सकती । 
-- सन्ञात 
परिस्थिति 


मनुष्य विगज्ता हं चा तो परित्थितियोः से या पूवं सत्कारो से] परिस्वितियो 
से गिरनेवाला मनुप्य उन परिस्थित्तियो का त्याग करने ते ही वच सकता हं । 

-- प्ेमचन्द 
पुरुषां परित्थितियो को जपने अनुकर वनाने में टं 1 --सहात्मा गाधी 
{लप वत च€ $ए0प ग लफषदपपा5 2१८९5) ९ 11€0 प1€ लप्८पापाऽ1व०८६७ 

ऽद, {€ 5० ग पल्य 


मनुष्य परित्यितियो की कडा हं जव कि परिस्थितियां ही मनुष्य को क्रीड 
मालूम पडती हं ! -- वायरन 

7 य] छपा एट्ठ्डणणपदु ल०णलट्लपपपदु पलप \\6 पाप वड २४ पठण 35 
2. प्स्व ६६६ पाट हष्टदा एत 26 ग०णुपुट्प्‌ एर (तठ ८६5, 

मनुष्य के वारे मे, हमे अपनी सारी युन्ततिवो ने यह्‌ सिद्धान्त के रूप मे मान ेना 
होगा चि जोवन का अधिका भाग परित्ितियो द्वारः निमित होता हं । -- सादरं हाक 

ल्ल प्ञदुल्तर 15 ॥€ 5600 0 इुप्८३६ 71८. 

म्भीर परित्थिति दी महायक्षो का विद्याल्य हं! ~ सहात्ना गांघो 

मनुष्य परिस्यितियो का दात्त नही हं, परिस्थितियां मनुष्य की दाच ह 1 

~ हिजरायली 


~~“ 
२८७ [ परेपकार.-~- 


स्वतत्र वुद्धि के लोग मी एक हद तक यदि परिस्थिति क गृलाम नही दते तो कम 


से कम परिस्थिति हारा गे जाते ह्‌ । -- विनोवा 
मनुष्य परत्र हु, परिस्थितियो का दास दै । -- भगवतीचरण वर्मा 
परीक्षा 


दातुश्वव परीक्षा वै दुभिक्षे जायते नृमि। 

शरस्यैव तु सम्रामे मितस्य च तथापदि॥ 

अगक्तौ च तथा स्त्रीणा विपत्तौ सुकरस्य च । 

स्तेहस्य च परोक्षेण सत्यस्य सकटे गते ॥ 
-- वेदव्यास (शिचपुराण) 
दाता की परीक्षा दुभिक्नरमे, वीर की युद्ध में, मित्र की मापतूकाल मेःस््रीकी 
निघनावस्या मे, अच्छे कुर की विपत्ति म, प्रेम की परोक्ष मे गौर सत्य की पीला 

सकट के समय होती ह 

हेम्न सलक्षयते ह्यग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा । -- रधुवंश 
सुवर्णं की विशुद्धता की परीस्ना मग्नि में होती हं मौर उसके खोटेपन की भी । 


जिस प्रकार सोने को काटकर, तपाकर, धिसकर गौर पीटकर उसकी जांच की 
जाती हं, उसौ प्रकार त्याग, शील, गुण मौर कर्मं इन चार प्रकारोते पुरुपकीभी 
परीक्षा की जाती हं । -- चाणक्य 


परोपकार 


पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसपति पाड 1 
-- तुलसी (मानस-अरण्य) 
जिस श्रीरसे धर्मन हुजा, यज्ञं न हुजा मौर परोपकार न हौ नका, उस शरीर 
को विक्कार है, पसे शरीर को पञु-पक्षी भी नही छते । -- अत्तात 
भवन्ति नम्रास्तरवः फन्ौद्गमैरनेवाम्बुभिभरिविलम्बिनो घना । 
अनुद्धताः सत्युर्पा समृद्धिमि स्वभाव एवैप परोपकारिणाम्‌ ॥ 
-- फालिदासं (शकुन्तला) 
फन् आने सते वृक्ष ज्ुक जाते हं, नये वरपाती जक से भरे हुए वादल सूर फंनकरर 


सुक जाते हुं , समृदधियो के आने से सज्जन पुरुप नघ्न हो जाते हँ --पररोपकासिय का 
यह्‌ स्वभाव ही है 


पाण्डो | ५. 


किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राभिता हि तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ककोलनिम्वकूटजान्यपि चन्दनानि ॥ 
-- भतहरि 


उस सोने अथवा चादी के पहाड से क्या फल जहां पैदा होनेवाले वृक्ष यदि वैसे 
ही वृक्ष रह गये । ह्म तो मलयाचल को ही विशिष्ट मानते हं जिस पर पैदा होनेवाठे 
ककोल, नीम मौर कुरैया के वृक्ष भी चन्दन के समान सुगन्धित हौ जाते ह्‌ । 


पाखण्डी 


अनायेस्त्वार्थेसस्यान शौचाद्धीनस्तथा शुचि । 
लक्षण्यवदलक्षण्यो दुशौल शीलवनिव।। 
-- वाल्मीफि (रा० अयो०) 


पाखण्डी मनुष्य अनायं होकर भी आयं के समान मालूम हो सकता है, शौचाचार 
से हीन होकर भी मपने को परम शुद्ध रूप मँ प्रकट कर सकता है, उत्तम लक्षणो से 
शून्य होकर भी सुलक्षण-सा दिखाई दे सकता है ओौर वरे स्वमाव का होकर मी दिखाने 
के लिए सुशील-सा आचरण कर सक्ता है। 


पागलपन 
विण 6ल्लालपा ऽ0पा 15 लमल पिप गणाञतप्रा-€ 2 02011655 
कोई मी महान्‌ आत्मा पागलपन के मिश्रण से वरी नही है। -- भरस्तु 
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व्यक्त्तियो का पागपन असाधारण वात है, किन्तु गिरोहो, दलो, राष्ट गौर युगो 
का पागरुपन नियम है] -- नीत्शे 


पार्राला 


जो मनुष्य एक पाट्श्ञाला खोलता है वह ससार का एक जेलखाना बन्द कर 
देता है। --द्यगो 
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विद्यालय ही छोकतत्र की किठेवन्दी है। -- होरेसमन 
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आजीविका का साधन ररीर है मौर पार्शाला चरितरनिर्मणि की जगह्‌ है। उसे 
शरीर की जरूरत परी करने का सावन समञ्लना, चमडे की जरा सी रस्सी के लिए 
भस को मारने के वरावर है। -- महात्मा गावी 


पात 


ताम्बूल मुखरोगनाशनिपुण सवरधन तेजसो । 
नित्य जाठरवल्लि वृद्धिजनन दुगेन्वदोपापहम्‌ ॥ 
वक्त्रालकरण प्रहुपेजनन विद्रन्नुपाग्रे रणे । 
कामस्यायतन समुद्मवकर रष्म्या सुखस्यास्पदम्‌।। -- द्वात 


ताम्बूल (पान) मुख के रोगो का नाजक है, तेज को वढानेवाला है, उदराग्नि 
को नित्य प्रदीप्त करनेवाला है, दुर्गन्वि आदि दोपो का नाठक है" मुख का आभूपण है, 
हपे को वढानेवाला है, विद्वान्‌, राजा ओर रणभूमि के लिए मगल्दायी है, कामदेव 
का मदिर है, अभ्युदयकारक है तथा लक्ष्मी का निवासस्थल है। 


पष 


कोई भी कमं मपने आप पाप मथवा पुण्य नही हो मकता, ठीक जिस प्रकार विन्दु 
या शून्य का स्वत. कोई मूल्य नही होता । -- स्वामी रामतीयं 


किसी कमे को पाप नही कहा जा सकता, वह्‌ अपने नग्न-रूप मे पूर्ण है, पवित्र है । 
युद्ध मे हत्या करना धर्म है, परन्तु दूसरे स्थर पर अवमे । -- जयशंफर प्रसाद 


कायेन कुरूते पाप मनसा सप्रघायं तत्‌। 
अनृत जिह्वया चाह धरिविव कर्म पातकम्‌ ॥ 
-- वात्मीफि (सा० मयो०) 
असत्यरूप पाप को मनुष्य पहले मन में विचारता है, फिर उसे शरीरद्वारा 
करता है, तवं जिह्वा से कहता है, अत` मानसिक, वाचिक मौर कायिक--तीन प्रकार 
के पातक होते ₹ई। 
शरीर को रोगी मौर दुव रखने के समान दूसरा कोई पाप नही है। 
~ लोकमान्य तिलक 


पठ सिपप्तल एप [तप सपा 35 लाट 
असफलता नही वरन्‌ निकृष्ट ध्येय ही पाप है ~ टेनीसन 


प] २९२ 


ससार मे दुर्वैक गौर दरिद्र होना पाप है। -- प्रेमचन्व 

अनजान मेँ जो पाप होता है उसका प्रायदिचत्त है--देवता उसे क्षमा कर देते हं । 
केन्तु जान-वृञ्चकर जो पाप किया जाता है, उससे कंसे वचा जा सकता है ? 

-- शरत्‌चन्र (फाञ्ीनाय) 

पापका पुरस्कार मृत्यु है। -- स्वामी रामतीयं 

पाप छिपाने से बढता है 1 -- शरत्च्र (विराजवहू) 


यदि मुञ्ने विश्वास होता कि ईइवर मुङ्े क्षमा कर देगा मौर मनुष्य मेरे पाप को 
न जान सकेगे, तो भी पाप की अनिवायं तुच्छता के कारण मृज्ञे उसके करने मेँ लज्जा 


अयेगी । --प्ठेटो 
अकि व मुसीबते गिरप्तारम न वमासीयते।! -- सावी (गुलिस्ता) 

पापो में किप्त होने की अपेक्षा दुंखो मेँ फसा रहना अच्छा है । 
पापो की स्मृति पापो से अधिक भयानक होती है। -- अज्ञात 
जिस प्रकार अग्नि जग्ि का रमन नही कर सकती उसी प्रकर पाप पाप का शमन 
नही कर सकता । -- रालस्टाय 

0 पाव पूण्टभोध्रा शा6 (ठपपुएभरदप्र८ §प5 

दरिद्रता ओर धन दोनो तुलनात्मक पप हं! --विक्टर ह्यूगो 
पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है! -- अज्ञात 
जहां मिथ्याभिमान है वही पापरहै। -- महात्मा माघी 
अपना कर्तव्य करने के पटहे दूसरे के कर्तव्य की आलोचना करने से पाप होता 
ह। -- रारत्चन्र (पण्डितजौ ) 


ससार में सव प्राणी स्वतन्त्र ओर स्वामाविक जीवन व्यतीत करने के ल्एि 
माये ह, उनको स्वां के किए कष्ट पहुंचान। महान्‌ पाप है। -- ऊोकमान्य तिलक 
मनुष्य जव एक वार पाप के नागपान में फंसता है, तव वह उसी मेँ ओर भी 
लिपटता जाता है, उसी के गाठ आलिगन में सुखी होने लगता है। पापो कौ श्ुखला 
चन जाती है 1 उसी के नये नये रूपो पर आसक्त होना पठता है। -- जयशंकर प्रसाद 
पापसे घृणा करो, किन्तु पापी से नही। -- सहात्मा गांघी 
मानवो के सम्पूर्णं पापो को मै उनके स्वभाव की अपेक्षा उनकी वीमारी समक्षता 
हे -- रस्किन 
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पाप की स्वीकृति मुक्ति का श्रीगणेश है। -- त्यूयर 
जहा किसी प्रखोभन से प्रेरित होकर तुम कोई पापं करने को उतार हो, वही 
शवर कौ उपस्यित्ति का अनुमव करो । -- स्वामी रामतीयं 
ससार मेँ जितने पाप हं उन सवसे वकर पाप है मनुष्य की दया के ऊपर अत्या- 
चार करना। -- शरत्‌चन््रं (रम्य) 
पापका फल दुख नही, किन्तु एक दूसरा पापदहै। -- जयशष्ठर प्रसाद 


शरीर से तभी पाप होते हं, जव कि पाप मनर्मे होते ह। छोटे वच्चे के मन्म 
काम नही होता, वह्‌ युवतियो के वक्षस्थल पर खरता है, उसके गरीर में कोई विकार 
नही होता । -- अन्ात 

2\120-111.€ 1६ 15 0 शि 1110 पा; पलातार€ 1६ 15 10 तष्टा] चालला; 
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पाप में पडना मानवस्वमाव है, उसमें इवे रहना क्षैतान-स्वभाव है, उस पर 
दु खित होना सत-स्वभाव दै ओर सव पापो से मुक्त होना ईङवरस्वमाव है। 


-- ऊागफंलो 
पाप सदैव पाप है चाहे वह्‌ किसी आवरण मेँ मडित हो। -- प्रेमचन्द 
पाप ईमानदारी को इस तरह निगल लेता ह जैसे नदियो की उचछलती हुई हरं 

किनारे की हस्यारी को । -- सन्नात 
एकं पाप दूसरे पाप के लिए दरवाजा खो देता है । -- अन्तात 


माता, गौ मौर ब्राह्मण का वघ करनेवाठे को जो पाप लगता दै वही पाप शरणा- 
गत की हिसा करनेवाठे को भी लगता है! -- वेदव्यास (महाभारत श्रातिप्व) 


अवद्यमेव लभते फर पापस्य कर्मण 1 
भतं पर्यागते काठे कर्ता नास्त्यत्र स्य ॥ 
-- वाल्मीफि (रा० सु) 


इममे तनिक मी नदेह्‌ नही कि समय आने पर कर्त्ता को उसके पाप का फट अव्ण्य 
मिन्क्ता है। 


जिम कारय में जात्ना का पतन हो वही पापै -- मदात्मा गावी 
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जव हम मृत्यु का स्मरण करते हँ तो हजारो पाप, जिन्दूं हमने कीडे मकोडो की 
तरह पैरो के नीचे मसल डाला है, हमारे विरुद्ध फणदार सपं की तरह खडे होते हं। 


-- वाल्टर स्कार 

पाप कमजोर के रूप ओर घन पर इस तरह पकता है जैसे वकरी पर चीता। 
-- उज्ञात 

प्राणघात, चोरी गौर व्यभिचार ये तीन शारीरिक पाप हं 1 सूढठ वोलना, निन्दा 


करना, कटु वचन एव व्यर्थ भापणये चार वाणी के पाप हुं । पर-घन की इच्छा, दूसरे 
की वुराई की इच्छा, असत्य, हिसा, दया-दान में अश्वद्धा--ये मानसिक पाप ह| 


-- भगवान्‌ वृद्ध 
(11८ श्ट ० ऽ) 15 तद्वता 
पाप की उजरत मृत्यु है। -- वाइविल 
पाप की कल्पना आरम मे अफीम के फूल की तरह सुन्दर मौर मनोहारिणी होती 
दै, किन्तु अन्त में नागिन कै मालिगिन कौ तरह विनारामयी है। 
-- हरिभाऊ उपाध्याय 


पाप में पडनेवाला मनृष्य होता है, जो पाप पर परचात्ताप करता है वह साघु 
है, जो पाप पर अभिमान करता है वह्‌ शतान है। -- पलर 


भुजते ते त्वव पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । -- श्रीकृष्ण (गीता) 


जो अपने च्एि टी मोजन पकातेहंवे पापी, वे पाप खाते ह्‌ं। 


जैसे पुण्य का हृदय से ही सम्बन्व है उसी प्रकार पापकाभी हृदय से ही सम्बन्व 
है। पाप ओर पुण्य दोनो तुम्हारी मानसिक अवस्था से सम्बन्वित हं। 
-- स्वामी रामतर्य 


पाप एकं करुणाजनक वस्तु है--मानवीय विवशता की द्योतक । उसे देखकर 


दया आती है, लेकिन पाप के साय निर्छज्जता ओर मदान्वता एक व॑डाचिक लीला दै-- 
दया व वर्मं की क्षमा के वाह॒र। ~~ प्रेमचन्द 
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पुत्रेषु वा नप्तृषु वा न चेदात्मनि पर्यति। 

फलत्येव ध्रूव पाप गुरुभुक्तमिवोदरे ॥ 
-- वेदव्यास (महा० ादि०) 
जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन पैट मेँ जाकर अवश्य दु ख देता है, उसी प्रकार पाप अपने 
लिए अनिष्टकर न प्रतीत हने पर मी वेट पोतो तक पहुंच कर अपना प्रभाव दिखाता है 


पाप करने का अर्थं यह्‌ नही कि जव वह्‌ आचरण में जाय तव ही उसकी 
गिनती पाप में हुई । पापतो जव हमारी दृष्टि मे आ गया, विचार मेँ आ गया वह्‌ 
हमसे हौ गया। -- महात्मा गांधी 


पापी 


पापी अगर मर जाय तो प्रायर्चित्त कौन भोगेगा ? - शरत्‌चन््र (वोन्न) 
जो पापियो से जान चूञ्चकर कड शव्द कहता है वह्‌ मानौ उनके पाप रूपी घाव पर 
नमक चछिडकता है । -- भगवान वृद्ध 


पापी को पुण्यात्मा वनाने का यह्‌ भी एक उपाय है कि वार वार उसके पुण्य 
की प्रासा की जाय। अपने सम्बन्ध मे ऊंची ऊंची वाते सुनकर मनुष्य सदेव ऊपर 
ही उठने की कोशिश करता है। -- जनार्दन्रसाद क्षा ““द्विज" 


सोने की चोरी करनेवाला, शरावी, गुरुपत्नी-गामी, ्रैहयहृत्यारा--ये चारो 
महामापी होते हं मौर जो इनके साय सम्प्कं रखता है, वह पांचर्वां भी महापापी दै। 
-- अज्ञात 


पापी का पैसा पुण्य कार्य में लगाने से उसके पापकाभी छेदन हौ जायगा। 
-- चिनोवा 


पापियो मे मी आत्मा का प्रकार रहता है ओर कष्ट पाकर जाग्रत टौ जाता है। 
यह समन्नना कि जिसने एक वार पाप किया वह्‌ पण्य कर ही नही सकता, मानव- 
चरि के एक तत्तव का अपवाद करना है। -- प्रेमचन्द 
जैसे सूखी लकडियो के साय गीली ककडी भी जल जाती दै, उसी प्रकार पापियो 

के सम्पकं में रहने से घर्मत्मामो को भी उनके समान दड मोगना पठता है1 
-- वेदव्यास (महा° श्षा०) 

पापवत कर सहज सुभाऊ 1 भजन मोर तेहि भाव न काऊ 

-- वुलसी (मानस, सुन्दर) 


पाषाण | २९६ 


पाषाण 
पाषाण के भीतर भी कितने मधुर स्रोत वहते रहते ठं, उनमें मदिरा नही, शीतल 
जल की घारा वहती है। -- जयशंर प्रसाद 
पारखी 
हसा वगुखा एक सा, मानसरोवर माहि। 
वगा द्ढोरे माछरी, हसा मोती खाहि॥ -- कवर 
ज्ञान रतन की कोठरी, चूप करि दीन्हो ताल । 
पारखि जागे खोलिए, कुजी वचन रसाल ॥ -- फवीर 


पाहुना (दे० अतिथि") 
पिता 


न सत्य दानमानौ वा न यज्ञार्चाप्तदक्षिणा । 

तथा वलकरा सीते। यथा सेवा पितुहिता ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
हे सीता! पिताकी सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया दहै, 
वैसा प्रवर साधन न सत्य है, न दान-सम्मान है ओौर न प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ 

ही दे) 

प्रत्येक कुटुम्ब के पिता को अपने मितव्ययी पड़ोसी का अनुकरण करना चाहिए 
ओर उन पुरुषो के जीवन से खाभ उठाना चाहिए जो अपनी आमदनी उत्तम रीति से 


खच करते ह्‌ । -- सुकरात 
4. शिलाः 15 8 0ठापृष्टाः एर्शत्‌ल्त्‌ एक पर्प्रा€ 
पिता प्रकृति का दिया हमा महाजन है । -- एच फहावत 


न द्यतो धर्मचरण किचिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यया पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० मयो०) 


पिता की सेवा अथवा उनकी आल्ञा का पालन जैसा धर्म दूसरा कोईभी 
नहीह। 


२९७ [ पुत्र 
पिपासा 


पिपासा तप्त होने की चीज नही । जाग को पानी की आव्यकता नदी होती, 
उसे घृत की आवदयकता होती है जिससे वह्‌ मौर भडके! -- भगवतोचरण वर्मा 


पीड़ा 
चु अजवे वददं आवुरद रोजगार्‌। 
दिगर अजवहारा न मानद करार॥ -- सादी 


जव शरीर के किसी अग में पीडा होती है तो सारा रीर व्याकुरु हो जाता है। 
[16 एग) ज ¶#ल पात्‌ 18 ९०75८ पाथा प्ल एका ज 1116 000 
मानसिक पीडा शारीरिक पीडा की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती हं। 

-- साइरस 
पीडा पापका परिणाम है। -- भगवान्‌ बुद्ध 


एता अत्‌ ट््हप्यठ, [1६6 [होप स्यत्‌ वश्ाता€§5, ऽ०८८९८द्त्‌ लवली 0पाला. 
पीडा गौर्‌ प्रसन्नता, प्रकाग ओर अन्यकार कौ भति एक दूसरे के पीछे चरते ह्‌ । 


इस मीटी-सी पीडा में, डूवा जीवन का प्याला । 


लिपदी-मी उतराती है, केवल आंसू कौ माला - मंहादेवी वर्मा 
पीडा से दृष्टि मिती है, इसलिए आत्मपीडन ही आत्मदरशंन का माघ्यम है। 
~-- अन्तात 

पुण्य 


किरती मनुष्य के निन्दा करने पर भी जो उमकी निन्दा नही करता ओर उसकी 
निन्दा को सह्‌ केता दै, वह्‌ पुरुप निन्दा करनेवाके पुरुप को मस्म कर डालता है मौर 


उसके पुण्य को अपने आप ग्रहण कर लेता है । -- वेदव्यतं (म० श्षा०) 

जेसे घन का नाश होने पर सगे मम्बन्ध छोड देते द वैमे ही पुष्य क्षीण हौ जाने पर 

देवता भी मनुप्य को स्वर्गते गिरा देते ं। -- वेदच्यान (० भादि०) 
पु 


पुत्र का मोह्‌ प्रकृति का स्वने वडा माक्पण है! --प० छह्नीनारायणं निन 


पुन्नवत्ती | २९८ 


किं तया क्रियते धेन्वा 
यान दोग्रीं न गभिणी। 
कोऽयं पत्रेण जातेन 
योन विद्वान्‌ न धार्मिक ॥ 
उस गाय से क्या फायदा जो न दघ देती हौ न गभे घारण करती हौ, उस पुर 
के उत्पन्न होनेसेक्या लाम, जोन विद्वान्‌ ही हुमा न घार्मिक। -- पंचतंत्रसे 


पुश्चामूनो नरकाद्‌ यस्मात्पितर घ्रायते सुत 1 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त पितृन्‌ य पाति सर्वत ।। 
-- वाल्मीफि (रा० अयो०) 
क्योकि वेटा “पुम्‌ नामक नरक से पिता का त्राण (उद्धार) करता है, इसलिये 
पुत्र" कहा गया है । वास्तव मे जो पितरो का सव जर से परि्राण करता है, वही 
पुत्र दै! 
रालयेत्‌ पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ । 
पराप्ते तु षोडशे वषं पृत्र॒ मित्रवदाचरेत्‌ ॥ --चाणक्य 
पाँच वषे की अवस्था तक पुत्र का लालन (दुलार) करे ओर उसके अनन्तर दस 
वषे अर्थात्‌ १५ वषं कौ अवस्था तक ताडन करता हुजा शिक्षा दे। परन्तु जव वह॒ 
१६ वषं की अवस्था में पहुंचे तव से मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करे । 
पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि वह्‌ उसे समा रे पहली पक्ति मेँ वैठने 
सायक वना दे --तिरवल्टुषर 


पुत्रवती 
पुत्रवती युवती जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई ॥ 
-- तुलसी (मनस, जयो०) 
पुनजस्म 
आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के किए उपयुक्त शरीर का आश्य 


ठेताहै ओर एक देह से दूसरी देह मेँ जाता रहता है ! भौतिक शरीर आत्मा को 
धारण करने कं लिए विवश होता है। -- गेट 


जन्म मौर मृत्यू ससार के दो निविवाद सत्य हु । पुनजैन्म की समस्या इन्ही दो 
-सत्यो का स्प करती है। -- अन्नात 


२९९ [ पुरुषार्य 


पुरस्कार 


प्र6 (0 15165 (0 ऽध्८धा€ प्€ ६००त्‌ ग ०लाऽ 125 2176280 ऽध्ट्णा्टत्‌ 
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जो च्यवति दूसरे की भराई चाहता है उसने अपना मला पहले ही कर लिया । 


-- फन्फय॒हियस 

पुराना 
पुराना होना ही सच्चाई का कोई सवृत नही है । -- स्वामी रामतर्य 
पुराणमित्येव न साघु सर्वम्‌ । ~~ कालिदास 


कोई वस्तु केव इस कारण ग्राह्य ओर उत्तम नही है कि वह पुरानी ह । 


पुरुष 
स्वाभिमानी भौर पवित्रहदय पुरुष निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ गिना जाता है। 
-- लोषफमान्य तिलफ 
उद्याने ते पुर्प नावयानम्‌ ! -- अय्ववेद 


पुरुष । तेरे किए ऊपर उठ्ना है न किं नीचे गिरना। 
जो वीरता से भरा हुमा दै, जिसका नाम रोग वडे गौरवसेर्ततेहं,रुभी 
जिसके गुणो की प्रदासा कसते ह, वही पुरुष वास्तव में पुरुप है 
-- गणेशगंफर विधार्य 


नारी से पुरुष अधिक का्येकुशल हता है परन्तु स्मरणदाक्ति मेँ व सामाजिक 


क्लामेंस्त्री पुरुप से मागे रहती है। -- उन्नात 
पुरुष ओर स्त्री 
पुरप है-- कुतूहल ओर प्रदन; मौर स्त्री है विद्टेपण, उत्तर ओर सव वातो का 
समावान । -- जयशफर प्रसाद 
पुरुषार्थं 


ईऽवररूप हुए चिना मनुप्य का समावान नही होता, उसे गान्ति नही मिट्ती । 
ईस्वरख्प होने का प्रयत्न ही सच्चा खीर एकमाय्र पुरुपा है । 
-- महात्मा गाघौ 


पुरुषार्थहीन ] ३०२ 


क्म, ज्ञान ओर भक्ति इन तीनो का जिम जगह एेक्य होता है वही श्रेष्ठ पुरुषार्थं 


है। -- अरविन्द घोष 

पुरुषार्थ का अर्थं है पुरुष को प्रवृत्त करनेवाला हतु । यह्‌ आवदयक नही कि 

यह हेतु सदधेतु' ही हो । -- विनोवा 
पुरुषा्थहीन 


पुरुषार्थहीन मनुष्य (वास्तव मे) जीते जी मरा हुमा है। ~~ स्वामी शकराचायं 


विपदोऽभिभवन्त्यविक्रम रहयत्यापदुपेतमायति । 

नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पद नृपश्रिय ॥ 
-- भारवि (किरातार्जुनीय) 
पुरपार्थहीन पुरूष को विपत्ति्यां आक्रान्त कर लेती ह्‌ । विपत्तियो से आक्रान्त होने पर 
उसकी मावी उन्नति सुक जाती है । जिससे उसका गौरव नष्ट हौ जाता है । गौरव नष्ट 
होने पर राज्यश्री के किए कोई स्थान नही रह्‌ जाता, जिसका वह्‌ आश्रय ले सके। 


पुरुषोत्तम 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिख्यन्ते स्वं सरया 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ -- उपनिषद्‌ 
कार्ये-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान केने पर इस 
(जीवात्मा) के हृदय की गांठ खुर जाती है, सम्पूणं सशय कट जाते हं ओर समस्त 
शुभाशुम कर्मं नष्ट हौ जाते हं। 
पुष्प ( दे० ष्फ्लः ) 
पुण्यसवद्धंनाच्चापि पापौघपरिहारत । 
पुष्कलाथं प्रदानाच्च पृष्पमित्यभिघीयते ।। -- अजात 
फूल पापसमूह को दूर करते हुए पुण्य की अभिवृद्धि करता है तया प्रचुर अथं 
को प्रदान करता है, इसलिए वह्‌ पुष्प नाम से पुकारा जाता है। 
न रत्नैनं सुवर्णेन न वित्तेन च भूरिणा। 
तथा प्रसादमायाति यथा पुष्पै्जनार्देन 1 -- जन्तात 


भक्तजनो के ऊपर कृपा रखनेवाठे भगवान प्रचुर रत्नराशि अथवा सुवर्णं के 
खजाने से भी उतने प्रसन्न नही हीते जितने मक्तो के दिये हए पृष्पो के समूह से । 


३०३ [ पुस्तक 


ईश्वर वडे-वडे साभ्राज्यो से ऊव उठता है परन्तु छोटे छोटे पृप्पो से कभी 
खिन्न नही होता । -- रवीन्द्र 


अटहिसा प्रथम पष्प द्वितीय करणम्रहुं 1 
तृतीयक भूतदया चतुर्यं शान्तिरेव च ॥ 
शमस्तु पञ्चम पुष्प ध्यान चैव तु सप्तमम्‌ । 
सत्य॒चैवाण्टम पुष्पमेतस्तुप्यति केठव ॥ 
एतैरेवाष्टमि पुप्पैस्तुष्यते चाचितो हरि । 
पुप्पान्तराणि सन्त्येव वाह्यानि नृपसत्तम ॥ 
-- वेदव्यासं (पद्मपुराण) 


अहिमा पहा, इन्द्रियसयम दूसरा, जीवो पर दया करना तीनरा, क्षमा चौया 
शम पाँचर्वा, दम छर्ठा, घ्यान सातर्वां गौर सत्य अर्वां पुष्प है। इन पुप्पौकेदारा 
मगवान्‌ सतुष्ट होते हं । नुप्रेष्ठ 1 अन्य पुप्प तो पूजा के वाह्य अग टं, भगवान्‌ 
उप्त आठ पृष्पो से ही पूजित होने पर प्रसन्न टोते ह्‌! 


पुस्तक 


मै नरक मे भी उत्तम पुस्तको का स्वागत करूंगा, क्योकि इनमे वह्‌ दान्ति है कि 
जहा ये होगी वहां भप ही स्वर्गं वन जायगा । -- जोफमान्य तिच 


अच्छी पृस्तको के पास होने से हमे अपने भले मिग्रोके सायन रहने की केमी 
नही खटकती । जितना ही मै पुस्तको का अव्ययन करता गया उतना ही अधिक 
मुस्तं उनको विशेपताएं (उपयोगिता) मा्टूम होती गयी । 

-- महात्मा गाघी 
घ्रन्थो मे मात्मा है। सदुग्रन्यो का कमी नाश नही होता। -लिरन 
विचारो के युद्ध में पुस्तके ही अस्र हं । चन्डा 
^ ६०० ४०0}. 15 ¶1€ ए्ट्लछपऽ 11{2-910०त्‌ ० 2 वडाला अधा 
अच्छी पुन्तक एक महान्‌ आत्मा का अमूल्य जीवन-रक्त है 1 -- सित्टन 
पुराने कपडे पहनकर नयी पुस्तके खरीदिए। -- प्रस्टिन फित्सम 


8001.5 7८ [1हपातणऽ८5 लादलल्व भा पाल ग्य 5९2 त पपा, 


पुस्तके प्रकाग-गृह है जो समय के विशार समुद्र मेँ खडी की गयी हं । ~ विपि 


पोदाफ़ | ३०४६ 


कनाल 15 2 [1 व्परतापाश्रव्या प पीठ ्ाठल्ञ 10 0 प56 103 2 7115 
€55, 17 10 16#€8६ 7101 
पैसा आपका दास है भगर आप उसका उपयोग जानते हे, वह्‌ आपका स्वामी 


है अगर अप उसका उपयोग नही जानते। -- हौरेस 
पैसे को अपना ईरवर मानिए, वह शतान की तरह आपको अष्ट कर देगा। 
--फल्डिग 
पैसा आदमी को रक वना देता है। . ~ महात्मा गाधी 
पोशाक 
सादी पोशाक ब्रह्मचयं पालन मेँ मददगार होती है। -- महात्मा गाधी 
नऽ प ग 25 एपाऽ्ट च्व्या एप, प्लु, 
101 हथात 
तुम्हारी पोशाक उत्तनी कीमती होनी चाहिए जितनी वसवाने की |तुम्हारी 
योग्यता हो । बह ब्रहुमूल्य तो हौ पर भडकीटली न हौ, -- सेक्सपियर 
साफ-पुथरी पोशाक मे एक प्रकार का यौवन होता है जिसमे अधिक उम्र चिप 
जाती है। -- अज्ञात 
०५ व०घ्ा€ऽ ०एल शा प००इ 
अच्छी पोशाक कं किए सभी दरवाजे सुले रहते ह । -- टामस फुलर 


4८, प्रेमः 2) 4. 


प्यार (दे० “श्रम, ““मुहज्बत' ) 
वर ओर शक्ति की आज्ञा टाल्ना आसान है, मगर प्यार की आज्ञा टाल्ना 
आसान नही । -- सुवन 
हम सव प्रेम कं लिए जन्म लेते हं । यह जीवन का सिद्धान्त दै। ~ डिनरायलो 


24 211/5 {0४८ 15 गा परा क्ा123 [1६ 8 पाणु शभा, 1 15 शलण2ा125 11016 
€>15६€1166 


मनुष्य का प्यार उसके जीवन की एक भिन्न वस्तु है, परन्तु नारी के किए 


उसका प्यार उसका सारा जीवन है। -- वायरन 
जिसे हम प्यार करते हं उसी के अनुसार हेमाय रूप मौर आकार निर्मित होता 
है। -- गेटे 


प्रमही प्रेम का पुरस्कार है। -- ङाहडेन 


३०७ [ प्रकृति 


प्यार भौर खासी छिपाये नही छिपती। -- ह्व 
खैर, खून, खासी, सुसी, वैर, प्रीति, मदपान । 

रदहिमन दावे ना दवै, जानत सकल जहान ॥ - रहीम 

जीवन एक पष्प है, प्यार उसका मधु] -- विक्टर हचूगो 

प्यार आदमी की सवसे वदी निर्वल्ता है। -- अन्ञात 

प्यार ओौर वुद्धि दोनो एक साथ एक ही रगभूमि में अभिनय नही कर सक्ते- 

प्यार की वेदी पर वुद्धि का वकिदान कर दिया जाता है। -- अज्ञात 

प्रकार 

प्रकाश की अति भी मानव-नेत्रो के लिए मघकार है ओौर प्रकाडका अमावया 

केमी भी मनुष्यनेत्रो के लिए अधकार है। -- रामतीर्थं 

प्रकाश ईर्वर की छाया है। -- प्लेटो 

असतो मा सद्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिगेमय। मृत्योर्ममूति गमय॥ 

-- वृहदारण्यष्ठ उ० 


असत्य से मन्न सत्य की मोर ठे चलो, अधकार से प्रकाश की गोरे चलो, 
मृत्यू से मृक्षो अमरता की ओर ले चलो। 


प्रकाश जव काले वादलो का चुवन करता दै तो वे स्वगे के फूल वन जाते ह्‌। 
-- रवीन्द्र 


[गहा 18 पाल उषा0] ग प्प 
प्रकाश सत्य का प्रतीक है। -- जे०° आार० लोवेक्त 


प्रकृति 
पहले मनुष्य प्रकृति का खिलौना था, आज उसका अधीर्वर है। -- अज्ञात 
प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भडार है, पत्ते पत्ते में शिक्षापूणं पाठ ह, परन्तु उनसे 


लाम उठाने के लिए अनुभव आावद्यक है। -- हरिमौध 
पिक्षपा€ 15 2 रगपणा€ ग पल @०त 18 प€ कपा, 
प्रकृति एक ग्रन्थ है, जिसका रचयिता ईदवर है। - हारे 


प्रकृति मपनी उन्नति मौर विकास मेँ रुकना नही जानती ओर अपना अभिशाप 
प्रत्येक अकर्मण्यता पर क्गाती है। -गेटे 


प्रगति | (+ 


्रकृति शत्य से घणा करती है! -- उज्ञात 

पु 8016 15 (गात्‌ एङ ०0 ला 

प्रकृति की आज्ञा मानकर ही हम उसका नेतृत्वं करते ह्‌ । -- वेफन 
प्रगति 

[्प्लल्छपाऽ€ 15 1116 5७] ग ए0द्7688 

पारस्परिक व्यवहार प्रगति का सार है। -- वदस्टनं 


411 11215 [पा 21) प्राप्ऽ गरलप्०ष्2त€ 1६ 60 ००१ 20५21८८९ 
सारी मानवीय वस्तुएँ यदि प्रगति पर नही हं तो उन्दं पीछे हटना होगा 1 
-- गिवन 


प्रगति जीवन की निशानी है, जिसमे प्रगति नही वह्‌ मर्द के समान है! 
-- अज्ञात 


प्रजा 


परजा के साथ मेल करके शत्रु के साथ लडना चादिए। प्रजा-पालक राजा 
की प्रजा सेना के वरावर ही ह। -- सादी (गुलिस्तँ) 


प्रजा बहुत वुद्धिमान्‌ आलोचक से भी मधिक वुद्धिमान्‌ होती है। ~ बेनकापट 
प्रजा ओौर राजा मे पुत्र ओर पिता का नाता है। -- असात 
प्रजा का असतोष राजनीति का अभिशाप है। -- डा० रामक्ुमार वर्मा 


जो म्यक्ति प्रजा के पैर बनकर चुत है, उसे कभी कटि नही चभ सकते । 
-- डा० रामकुमार वर्मा 


प्रजातं 


प्रजातच्र का अथं मे यहु समक्षता हूं कि इसर्मे नीचे से नीचे ओौर ऊचे से ऊच 
आदमी को आगे वढने का समान अवसर मिटे। -- महुत्मा गाघी 
[€पपठलाङ्तफ प्पलक्षाऽ हणणल प्ल ६ ग धल एल्गुणल, 0 ४16 ए६्न्‌०८ 
रात्‌ ए ५16 एट्गुणट 
प्रजातच्र का अर्थ है जनता के हेतु ही जनता दवारा जनता का शासम। 
-- मध्राहम लिकन 


३०९ प्रजातच्र | 


गूणाल पिश (गात्मा फएणट्लल्वलया णः ताल नातु ग कदयान्लाण्ल्फ णः 
प्ट एकाााशपालातवात पप्रा) आ 2 प्द्ल (पाङ 15 पपठ [के प्राप 
€ ०एल्छटव्‌, पालप्ल ०6 [८5 प्रलापा ताः 0६ 
एक स्व॒तत्र राष्ट्र में प्रजातव्र को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए पहली तं 
यह्‌ है कि उसके कानूनो का पालन हौ, चाहे हम उन्ुं पसन्द करर या न कररे। 
-- डा० फेलाशनाय काटजू 


260८८ 1768115 710, न सय 25 20०० 25 शठय 27८, एप छण 
276 25 2००त्‌ 28 शा ° 


प्रजातत्र का यह्‌ अर्थं नह है कि जितने अच्छे तुम हो उतना ही उच्छा महु 


वरन्‌ तुम उतने टी अच्छे हो जितना अच्छामं हूं -- येडोर पाकर 
कोई भी गुप्त वात प्रजातत्र के वास्तविक अर्थ को वाघा पहुंचाती है। 
-- महात्मा गांघी 
प्रजातव्र ने सावारण मजदूर को पहले से कहीं मपिक गौरव प्रदान किया है। 
-- सिनक्लेयर व्यू 
(16 10४८ ग वलपातठलपवल् 15 प ग व्वृप्माफ 
प्रजातत्र का प्रेम समानता काप्रेम है। -- मान्टेस्क्य्‌ 


४111 वलफ्ठ्लाव्लट गए प्ण 118 गह्श््टवप्रजा अत्‌ 6014701, 
16 1६2] एटा 15 गातासतपद [एल 

प्रजातत्र का अपना सगठ्न मौर शासन होना चाहिए, परन्तु व्यक्तिगत स्वतत्रता 
ही उसका प्राण है। -- सी ० ई० हचूनेजं 


प्रत्येक व्यवित्ति की मच्छाई हौ प्रजातत्रीय शासन की सफलता का मूर सिद्धान्त 
है। -- राजगोपालाचारी 


[€ तरफिलल्या८्८ एलफद्ला तलातल वपत (ठाभाथावकया 3512165 
11689 ऋत आ प्ल 2056८८८ ग द्वत, एप पा पाल एन्कलः ग तवलप्न्लव्ल 
0 नीव्पहट< 115 1८ववलाड पथत्राकपा ककत (0 729८ पाल एकलः ग ०6३८८ 
पा तवष्ट ग हिण्र्ल फाला 15 ४16 €5लया112] (क्ता ग वलफज्लवल 

प्रजातव्रीय ओर तानाशाही शासन में अन्तर नेतामो के समाव नही दहै वरन्‌ 
नेतामो को, चिना उनकी हत्या किये हए वदल देने मेँ है! गातिपूर्वक सरकार 
वदल देने की शक्ति प्रजातत्र की आवश्यकं र्तं है। -- जाड निवरेज 


प्रज्ञा] २१० 


मै इस वात से सहमत नही हूं कि प्रजातत्र का अथं है कि काग्रेसजन वही कायै 


करे जो जनता का बहुमत उनसे कराना चाहता है । -- जवाटह्रखाल नेहरू 
प्रजातत्र का रहुस्य यान्त्रिक विवि से किसी रीति को बदल देने मेँनही है 
इसर्मे हृदय-परिवतंन की आवश्यकता ह । -- महात्मा गाधी 


प्रज्ञा (दे° “बुद्धि, श्रतिभा"') 


यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
कोचनाम्या विहीनस्य दपैण कि करिष्यति। -- हितोपदेश 
जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नही हो, उसकं लिए शास्त्र, बेकार है, जैसे दोनो 
आंखो से रहित अन्धे मनुष्यको दपेण क्या करेगा । । 


प्रण (दे० ““्रतिज्ञा") 


दिवि दधीचि वलि जो कच मावा। 
तन घन तजे वचन प्रण ॒राखा॥ ~ तुलसी (मानस) 


प्रणय-स्मृति 
02716 824 एण८्ट 1125 15 75६ सपना धा€ स्पयाऽ ग ४06 शृल्याऽ 11 
आहुऽ 10 106 11. {176 1710 10रुल्त्‌ एकप? 


काल-रूपी खेडहरो मे एक विषादमयी वाणी निवास करती है। रातिम वहं 

मुक्ञसे गा-गाकर कहती है--" सं तुम्हं प्यार करती थी ।" -- रथोनदर 
प्रतिभा 

(ल्प 15 0प्रट एलल्लया( पाञदद्रणा, दातु प्रण्त्क एलल्ला एा5- 
1०/१8 :15.8, 11 

प्रतिमा एक प्रति संकडा प्रेरणा ओर निन्नानने प्रति सैकडा श्वम है] 

-- टमस ए० एडिसनं 

(7€ क्रि वात्‌ 125६ पाह ग्वत ग हल 15 पाट 10णट ग प्णपर 

सत्य के प्रति प्रेम ही प्रतिभा की प्रथम ओौर अतिम माग है। -- गेटे 

(@लणा5 77त§ 115 ठा 08 शात्‌ लवइ 1६5 छशा) 12 

प्रतिभा अपना मागे स्वय निर्धारित कर लेती है ओर अपना दीपक स्वये 
चलती है) --- विल्मर 


३११ [ प्रतिभा 


प्रतिमा के माने हैँ वुद्धि मे नयी-नयी कोप फूटते रहना । नयी कल्पना, नया 


उत्साह्‌, नयी खोज, नयी स्फूति ये सव प्रतिमा के लक्षण ह्‌ । -- विनोवा 
(लाप 15 11101106 81105121 15 11011116 221105-{2]18 
प्रतिमा निरन्तर कष्ट सहने में है। -- कागफलो 
प्रतिभा के साथ जव शुभ्र निष्ठा एव लगन का सामजस्य हो जाता है तो व्यक्ति 
के गुण कस्तूरी की गध में वोलने र्गते हं । -- म्तात 


प्रतिमा के वर पर स्वत्तत्र वातावरण मेँ स्वतत्रतापूरवेक सास टी जा सकती है। 
-जे० एस० मिल 
2816८ 15 2 16६८655 वाङ 1हप्टताला ६ ० हलाापऽ 
घैयं प्रतिमा का आवश्यक अग है। -- डिजरायली 
(ला11115 0065 {12 1 कप्ा15६, शावं चगल १ ४1121 1६ ८211 
प्रतिमा वही कायं करती है जो वह्‌ करने के लिए वाघ्य है एव गुणी वही काय 
करता है जौ वहु कर सकता है। -- ओवेन मेरीडेय 


@लााप्रऽ, ध12६ ए0लाः श्लो तथ्टदा€§ 0021 6653 15 नी एषाः (लय~ 
5८ण्लाःला16८ 77 त18हपाऽ€ 


प्रतिमा अर्थात्‌ वह शक्ति जौ मानवीय नेतर में चकार्चौध उत्पन्न कर देती हैः 
गृप्त रूप से केवर कठिन परिश्रम का नाम है। --आस्ट्न 


(@लापऽ वाव हा ए८ऽ 105 ०९§६ ३६ 0751, एतप्रत€८८) 9 125४ 
प्रतिमा में जो सवसे उच्छी वात होती है उसे वह्‌ सवसे पहले दे देती है मौर 
दूरदशिता सवसे वाद मे देती है। -लेवोटर 


लवी-चौडी पढाई के नीचे प्रतिभा दवकर मर जाती है। -- विनोवा 
(लाल 15 70 हिष्टदौ ह्ला पऽ ठप 2 कपाजपा€ अ पप्त्ता1655 
एेसी कोई महान्‌ प्रतिमा नही दै जिसमें खगन का समिश्रण न हौ। -- अरस्तु 
¢ वा) त हलााप्रऽ {125 एष्टा ऽद्वा प्प्ाालत्‌, एप्त एर पर्थ 
प्रतिमाशाली व्यक्त्ति यदि नष्ट होतारहैतो प्राय अपनेही द्वारा नष्ट होता है1 
-- जानसन 
होनहार विरवान के होत चीकने पात । -- कहावत 


(ललापप्ऽ पऽ ०6 एणा, वापत्‌ पटल (थाय 06 वप्रा 


प्रतिभा जन्मजात होती है, वह्‌ सिखायी नही जाती । -- डादडेन 


प्रतिरोय | ३१२ 


प्रतिरोध 

प्रतिरोध से वडी शक्तियाँ सकती नही, प्रत्युत उनका वेग ओौर भी सयानक 

हो जाता है। -- जयङाकर प्रसाद (विशव) 
प्रतिष्ठा 


प्रतिष्ठा बनाने में कई वपं लग जाते ह्‌, कलक एक पल मेँ खगं जाता है 1-- अज्ञात 
(€ वफ 0 हव्या 8 ००त्‌ गटू्पा कला 15, 10 लावट्दण्ठयाः ० 8८ 
1121 $0प तवट्ञा© ४0 भगला 
अच्छी प्रतिष्ठा पाने का मार्ग अपने को उस योग्य बनाने का प्रयत्त करनारै 
जैसा कि तुम दरूसरो की दष्टि मेँ दीखना चाहते हो। -- सुकरात 
€ वदपष्ट्लाो ज २ आठ) 15 [१६6 125 51240, हहुभात्ठ पणाय) 
1† {7६८८468 [+ शात्‌ [एहूुाङ् 7ो 115 [ठकग्र०ऽ पणोलया 1 01105 
मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की माति है। जव वह्‌ मनुष्य के आगे चरती 
है तो वहत वदी हौ जाती है ओर जव उसके पीछे चरती है तौ उसकी तुलना में बहुत 
छोटी हो जाती है -- टालरेन्ड 
विपक्षमखिरीकृत्य प्रतिष्ठा खल दुलंभा। 
अनीत्वा पकता बूलिमुदक नावतिष्ठते ॥। 
-- साघ (शिशुपालवध) 
शात्‌ का समूर नाश किये विना प्रतिष्ठा की प्राप्ति दुभ है, (क्योकि) जल धूल 
को कीचड वनाय विना नही ठहुरता। 


प्रतिज्ञा (द° “श्रण") 


दृढ प्रतिज्ञा एक गढ के सदृ है जो भयानक प्रलोभनो से हमारी रक्षा करत, है 


ओर दुर्वंरता एव अस्थिरता से हमे वचाता है 1 -- महात्ना गांधी 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाय वर्‌ वचन न जाई ।॥ ~ तुलक्षी 


प्रतीज्ञाहीन जीवन विना नीव का घर है, अथवा यो किए किं कागज का जहाज 
ह । प्रतिज्ञा के वरू पर ही ससार टिका हुमा है! प्रतिन्नान छने का अथे अनिद्चित 
पर ङवाडोल रहना टै । -- महात्मा गवी 


२३१३ [ प्रभुता 


प्रतीक्ता 
प्रतीक्षा का एक-एक क्षण एक-एक युग के समान होता है। -- अज्ञात 
प्रतीक्षा में जो मानन्द है वह्‌ प्राप्ति में नही। -- अन्नात्‌ 
वह॒ मजा वस्लेयार मे नही जौ मजा इतजारर्मे है। -- अज्ञातं 
प्रधानमंत्री 
प्रघानमत्री के लिए सवसे भावश्यक गुण धैय है। --पिर 
अच्छी तरह से राष्टू-शासन करनेवाले प्रधानमच्री के किए अधिक सुनना मौर 
कम बोलना नितान्त आवद्यक है । -- रिचलू 


00१९655 15 {116 7108६ कताः वप्मातक णिः 2. गम तटतट 
10 प्ण] 
शान्त स्वभाव का होना शासक का सवसे आवश्यक गुण है। -- एन्द्री भारिर 


प्रभूता 


नहि कोड जस जनमा जग माही । प्रमुता पाइ जाहि मद नाही ॥ ~ तुलसी 


०, 1पृप्€ 8 तल्डगभ्पाषट ए€5प्रला८८ 
एगाप€ऽ पणाव्टण्लः 11 {०८168 


प्रभुता विनागकारी प्लेग के समान है, यह्‌ जिते छती है उसे दी भ्रष्ट करती है। 


--चेली 
176 <€ णि प्रा7€57217€त (तलाः हठ § (1111 पऽ€ 
निरकुरा शक्ति की क्षुधा उपयोग से वढती है 1 -- जवाहरलाल नेहरू 
प्रमुता भ्रष्ट करती है ओौर पूर्णं प्रमुता पूर्णं रूप से श्रष्ट करती है। 
-- काडं माक्टन 
पालवत्‌ एकल व्जप्पएा§ 1116 0085८850 | 
असीम दाक्ति धारणकर्ता को ही भ्रष्ट करती है। -- विलियम पिट 
प्रभुता को सव कोई मज, प्रभु को मज न कोय । 
कह कवीर प्रभु को मै, प्रमृता चेरी होय ॥ -- पनीर 


प्रमुता एेसी मदिरा है जिसे पीनेवाला ही उन्मत्त नही होता प्रत्युत उसके परि- 
वार, सवघी ओर पडोसी भी उन्मत्त हो जाते हं । -- अन्नाते 


प्रयत्नं तथा प्रयास ] = 


प्रयत्नं तथा प्रयास 


महान्‌ ध्येय के प्रयल मेँ ही आनन्द है, उल्लास है मौर किसी अङा तक प्राप्ति की 


मात्रा भी है! -- जवाहूरलाल नेहरु 
आनन्द की दुष्टि से देखे तो साक्षात. स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्यम्राप्ति के 
प्रयत्त का आनन्द कृ गौर ही है -- चिनोवा 
जलकणो का अविच्छिन्न प्रपात पत्थर में भी छेद कर देता है 1 -- अज्ञात 
केवान स्यु परिभवपद निष्फलारम्भयत्ना 1 -- फालिदास 

निष्फल प्रयत्न करने से दुनिया में किसकी पराजय नही होती । 
सच्चा प्रयास कभी निष्फल नही होता -- चित्सन 
निरन्तर जल की वदो के गिरने से पत्थर मेँ गड्ढा हौ जाता है ओर धीरे धीरे 
चोट मारने से वडे बडे वृक्ष भी काट डले जाते हुं । -- अज्ञात 

प्रलोभन 

शुरू के क्षगडो ओर प्रलोभन को यदि मनुष्य जीत ले तो समग्र प्रकृति को चेरी 
वनना पडेगा। -- स्वामी रामतीयं 


व 308८6 ग ध्लपपुरक्मा 18 € 2086८ ग श्ट 
प्रलोमन का अमाव सद्गुण का अमाव है --गेटे 


एर पणाया ग 1651518116€ 10 पलप द्ा 18 2 पालाठा 
प्रलोमन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है। -- फेवेर 


906 दा ६९{10115 6०6 10 {116 वारतप्ऽ्10प्, एपौ 2] वद्या 01211005 
2४2८६ € त1€ 


कुछ प्रलोभन परिश्रमी व्यक्ति को हौ सकता है, किन्तु सारे प्रलोभन आलसी 
व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हं । -- स्पजनं 
प्रशंसा 


प्रत्येक व्यक्ति प्रशसा चाहता है। -- लिकनं 


३१५ [ प्रह्सा 


0प्र €वा0 (ला (€ ला काकल्या ग टण्लप पदा पणूाला इजा 8८6 [10 16 
16661९68 1-3156६. 

आपं प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र वता सकते हुं, यदि आप देखें कि वह प्रशसा से 
कंसा प्रभावित होता है। -- सेनेफा 

मानव-प्रकृति मेँ सव से गहरा नियम कद्र कयि जने की लालसा है। 

-- विलियम्‌ जेम्स 

षलाल 15 70प्राहु टल्‌ 50 कपप्रलः 25 ठपााञीालया+ णिः गङ्‌ ऽला- 
दडः, 

मुक्षे दूसरी किसी वस्तु की उतनी आवद्यकता नही है जितनी कि आत्मपूजा 
की भूख के पोषण की। -- अन्नात 


अयोग्य मनृष्यो की प्रशसा चपि हुए व्यग्य के समान होती है। ~ ब्राडहस्ट 


एव186 15 प0गा€ तारप्ा€ पाशा एिठला, (दफल एगााप्ड 0णलय 7८ववफु 
21 ६0 [लवश्ला , कए ्56 15 7€वर्वङ ध€ा6 


प्रशसा, प्रार्थना से अधिक दिव्य है, प्रार्थना स्वगं का तैयार रास्ता हमें दिखाती 


है, प्रासा व्हा पहले से ही उपस्थित रहती है । --यग 
[८ 756 ६९]६€ऽ 700६ शात्‌ अणा८३९5 
सच्ची प्रह्सा जड थाम ठेती है ओर पनपती हि। -- फहावत 
४८ 11५6 एक दर्वप्ाःद०0, {00८ णत्‌ 10४८ 
हम प्रशसा, आशा ओर प्रेम से जीते हुं । -- वड सवर्यं 


^ ताार2107 ९5 पणला अलवृपक्ाा ६1166 6९८2565 
प्रशसा वहाँ आरम्भ होती है जहाँ परिचय समाप्त होता है। -- एस ° जानसन 


प्रतिदन्दी दवारा की गयी प्रशसा सर्वोत्तम कीति है। -- रखमसमूर 
प्रशसा अज्ञान की बेटी है। -- फहावत 
किसी के गुणो की प्रशसा करने मेँ अपना समय व्यर्थं नष्ट न करो, उसके गुणो 
को जपनाने का प्रयल करो। --फालं माक्तं 
प्रशसा अच्छे गुणो की छाया है, परन्तु जिन गुणो की वह्‌ छाया है उन्ही के अनुसार 
उसकी योग्यता भी होती है -- वेषन 


मनुष्य के मीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास प्रशसा एव प्रोत्साहन हारा 
टी किया जा सकता है। -- चाल्सं श्वेव 


प्रशासक | ६६ 


71-38156 11६८ &01त्‌ अत्‌ का्चपगातऽ 0५१९७ 115 21प्€ गा] 10 115 ऽवायुः 
स्वर्णं ओर हीरे के समान, प्रशसा का मूत्य केवल उसके दुरुमत्व मे ही होता है। 
-~ एस ० जानस्न 


(116 27621681 दण ग 116 1266 [करट शृश्रऽ ल्ल) प्26८ब11८ (© 
1116 10५८ ग 2156 88 115 7621651 ८2.185॥7जूगा165 10 16 10णल ग [ल्व्डपम€ 


प्रशसा के प्रति अनुराग पर ही सदैव किसी जाति का महान्‌ प्रयास आवारित. 


रहा है, जसे उसका पतन विलासिता के प्रति अनुराग में रहा दै। -- रस्किनि 

प्रशसा के वचन साहस वढाने मे अचूक ओौषयि का काम देते हं। -- अज्ञात 

प्रसा की मूख जिसे लग जाती है, वह्‌ कमी तप्त नही होता | -- अज्ञातं 
प्र्लास्तत्त 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यता याति लोके 
जनपद हितकर्ता त्यज्यने पार्थिवेन्द्र 

इति महति विरोधे वत्तंमाने समाने 
नुपति जनपदाना दुर्भ कायंकर्ता ।1 


अर्थं देखो 'कायेकर्ता में --पचतन्र 
प्रश्लासन-कायं 


प्रशासन-काये अत्यन्त दुं साघ्य दै क्योकि इसमे मनुष्य को आतरिकि एव बाह्य 
दनो सघर्षो मेँ सदैव निरत रहना पडता है। -- अन्ञात 


प्रसन्नता (दे० “सुख” ) 


मन की प्रसन्नता हौ व्यवहार मेँ उदारता बन जाती है। --- प्रेमचन्द 
प्रसादे सवंदु खाना हानिरस्योपजायते 1 
प्रसन्नचेतसो ह्याश्‌' वुद्धि पर्यवतिष्ठते! -- श्रीकृष्ण (गीता) 


चित्त प्रसन्न रहने से सव दुख दुर हौ जाते ह । जिसे प्रसन्नता प्राप्त हौ जाती है 
उसकी वुद्धि तुरन्त ही स्थिर हौ जाती है। 


(शदलापि7655 ह1ए८5 लवा त चाल इ 
प्रसन्नता आत्मा को वल देती है । -- सेमृएल स्मादल्स 


३१७ [ प्रसन्नता 


परसन्नहृदय मनुष्य वह सूयं है जिसकी किरणे अनेको हृदयो कं शोकरूपी अन्धकार 


कोद्र भगा देती हं। -- जन्ञात 
प्रसरता ओर शोक वास्तव में सन की स्थितिया हं ओर मन को वश में रखना 
अपने हाय मे है। -- माकंस मोरेलियस 
मनुष्य अपनी प्रसन्नता के किए स्वय ही उत्तरदायी है। --थोरो 
प्तशि655 1168, 0751 ज 21], 1 [€ अपा 
प्रसन्नता (सुख) सर्वप्रथम स्वास्थ्य मे है। -- जी ° उन्ल्‌० कटिस 


प्रस्ता तो चन्दन है, दूसरे के माथे पर लगादये तो आपकी उगलिया अपने आप 
ने 
। -- अज्ञात 


द 10 ४० प्प णिह एठणडल्‌(-1लकता एलालण्णला९६) 
एप्रा€ ग 2 ग्पल0ार्वं (लपक 
अ लिए तुम स्वय अपने को भूल जामो, परोपकारी वनो, दूषित विचार 
केवल यही एक उपाय है। -- वृल्वर 
-01658 एलारवलाऽ 716 वार्ति अत्‌ ऽला510916, सात्‌ धाद प्रभू 
* वऽ 579ा.लत्‌ प्त) 0पालड 


सच्चे सुख से मनुष्य दयालु मौर वृद्धिमान्‌ होता है, गौर एसे सौख्य म दूसरे भी 


भाग क्ते हं! -- मोनटेसक्ची 
प्रसन्न रहना हमारा कर्तव्य है । यदि हम प्रसन्न रुगे तो अन्नात खूपसे ससारकीं 
वहत मलाई करे । -- स्टीवंसन 
यदि कोई मनुष्य अप्रसन है तो यह्‌ उसी का दोप है क्योकि ईरवर ने सभी को 
परसप्त वनाया है -- इपिक्टस 
हंसमुख मौर प्रसन्न रहने मे कुछ प्रयास की आआवदयकता है । अपने को प्रसन्न 
रखना भी एक का है । -- डं एवेवरी 


मुस्कराते हए चेहरे से दिया हुमा जल्पान पूरा भोजन हौ जाता है-- हषंटं 

(ल्लापिपऽ8 15 (एताव्ाठपऽ, = कविठपीपाषहट 75 50 = नवल 7) पातः 
भ०पत्‌ 25 2 पि] पमण अणा ६३१६०05 01} 

प्रसन्नता दूत की वीमारी है । एक प्ण स्वाभाविक मुस्कान से वढकर इस ससार 
मे कोई अजन्य प्रमावित करने वाटी वस्तु नही है । -- अन्तात्‌ 


प्रसिद् | ३१८ 


^ ६००१1 प्ट 18 ऽप € प 2 108९ 


अच्छी हसी घर्मे सूरयके प्रकाश के सद्र होती है। -- यंकरे 
्द्लाःप्र७७§ 15 116, 1४5 ण्व गण6€12760101$ 15 0156286 
प्रसन्नता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी रोग है] -- हीवरटेन 


¶ 112 वाला 1296 2 00] पाट पल पाला; पश्चा छुलाला८८ 
श्ट 76 820 


म पसन्द करूगा कि एक मूखं मृदवो प्रसन्न बनाये, अपेक्षा इसके कि अनुभव मुदे 


दुखी वनावे। -- शेक्सपियर 
ए10608 0660706 11६0 शशा लल्ल्पिाङ 0मा1€ 
बोद्च हल्का हो जाता ह यदि प्रसन्नतापूर्वेक उठाया जाय । -- जविड 
प्रसन्न-चित्त व्यविति अधिक जीते हं। -- शेक्सपियर 


1 पाला 15 2 प्रात््ल गा {€ जलत 2 शालाः +€ आ०परात्‌ बाशूण्क 
वा), 1६ 15 लट्टीता1688 

यदि ससार मेँ एक गुण है जो हम सव का सदैव ध्येय होना चाहिए तो वह प्रसन्नता 
है। -- लां लिट्नं 

1 पऽ वाल, एप्त फ्प्ञ ¶ पलप 016 इगाठषणााह ? 1 पाप 06 (य 
ग लीीक्िणऽ ग्ण पाला 2150 [श्ला१ ?  प्ाप्ऽ हण 17110 ला (भ 
¶ 06 एाल्रलाल्त्‌ ठप, हणप क कल्लपिपलऽऽ कणत (०णल्ाप्लपौ २ 

मुद्ध मरनाहैतौ क्या मँ दुखी होकर मरू? मुञ्ञे कारागार में बन्द होना पडेतो 
क्या मुञ्ञे वहाँ दुली रहना चाहिए ? मृ निर्वासित होना पे तो क्या मुञ्े प्रसन्नता 


पर्वेक ओर सतोष के साय जाने से रोका जा सकता है। -- इपिक्टस 
घमण्ड विजली की क्षणिक चमक के समान है 1 जवकि प्रसन्नता मन मेँ सूये के 
समान प्रकाश करती है। -- जोजफ एडीसन 


प्रसन्नता हृदय कौ वह्‌ निर्मलता है, जो अनायास देखी जा सकती है। -- अज्ञात 
यदि प्रसन्नता स्वभाव मं वस गयी है तो रोग शोक द्ुरसे ही माग जा्येगे। 
-- उज्ञात्‌ 
प्रसिद्ध 
1 15 16 एला] ण विप पठ 2 पठा) गाप दण्ट 160 प्ट 


प्रसिद्ध होने का यह एक दड है कि मनुष्य को निरन्तर उक्नतिरीक बने रहना 
पठता रहै! --- चेपिनं 


३१९ [ प्रायश्चि 


प्रातीयता 
प्रातीयता का भाव पृथक्‌ करनेवाला है। परस्पर सयुक्त करनेवाला नही 
-- अन्नाः 
प्रातीयता, वर्गवाद तथा पृथकतावादी प्रवृत्तिया देश के स्वस्थ विकास में वाधव्‌ 
ह। -- अन्ना 


प्रान्तीयता हमारी र्टीयता के कल्पवृक्ष को काटनेवारी कूल्हाडी है । 
-- अज्ञाः 


प्रातीयता में राष्टीय एकता का मभाव होता है, मौर एकता के अभाव मं राष्ट 
अपने विकासोन्मुख घ्येय से गिर जाता है। -- अज्ञात 
प्राणायम 
प्राणायाम रहस्यमयी गुप्त कुडकिनी शक्ति को जाग्रत करता है। 
~ स्वामी शिवानन्द 


इच्छानुसार सांस लेने ओर छोडने की क्रिया को रोकने पर अधिकार प्राप्त करन 
का नाम प्राणायाम है, जो कि आसन-विजय के वाद ही प्राप्त होता है। 
-- पतञ्जलि (योगसुत्र) 


प्रायशिचत्त 


जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हदय रे 
कह देता है जौर फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह्‌ मानो शुद्धतम प्रायरिचत्त 


करता है। -- महात्मा गांघी (मात्मफया) 
जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुर के धर्मं को त्याग देते हं उनकी शुदि 
किसी प्रायस्ित्त से नही हौ सकती । -- वेदव्यासं (महा० श्लाति०) 


मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नी गमन--इन महापापो के किए कोई प्रायः 

दिचित्त ही नही वताया गया है । किसी भी उपाय से अपने प्राणो का अन्त कर दैन 
पर ही इनसे छुटकारा मिरूता है । यही श्ञास्त्रो का निय है। 

-- वेदव्यास (महा० शति०) 

पापी मनुष्य घर्माचरण ओौर तप॒ करके ही अपने पाप को नष्ट कर सक्ता है! 

-- वेदव्यास (महा० शाति) 


श्रायना |] २३२० 
प्राथना 


असत्य से मृङ्ञे सत्य की ओर ठे चलो । अवघकार से प्रकाश की ओर ठे चलो। 
मृत्यु से मूषे अमरता को मोर ले चगरो। (दे° श्रकाश') -- बृहदारण्यक 
प्रार्थना अर्यात्‌ ईरवर के पास पहुचे की इच्छा । हेम भगवान की शरण मं 
आये हं, यह भावना प्रार्थना मेँ होनी चादिए। -- विनोवा 
प्रार्थना वही कर सकता है जिसकी आत्मा ऊची उरी हुई हो । 
-- सन्त मकंरियस 
असहाय अवस्था मे प्राथना के अतिरिक्त ओर कोई उपाय नही । 
-- जयशकर प्रसाद 
प्राथैना अगर रक्षण कै अन्दर होती है तो वह प्रा्थेना ही मिट जाती दै। 
-- महात्मा गाघी 
केषा न॒ स्यादभिमतफला प्राथना ह्यत्तमेषु 1 -- कालिदास (मेघदूत) 
सज्जन से की हुई प्राथना कभी निष्फल नही होती । 


सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। -- अज्ञात 
प्रार्थना के सयोग से हमें बरु मिरुता है 1 अपने पास का सम्पूणं वर काम मे लाकर 
मौर वल की ईरवर से माग करना यही प्राथना का मतल्व है। -- विनोबा 


प्रा्थेना धमं का निचोड है \ प्रार्थना याचना नही है, यह्‌ तौ आतमा की पुकार 
है । प्राथंना दंनिक दुर्ब॑क्तामो की स्वीकृति है, यह्‌ हृदय के भीतर चलने वाले अनु- 
सघानो का नाम है। -- महात्मा गाषौी 


(पाः एककल 510पात्‌ ८८ णिः णल्ञयाहटऽ 1 हिलाला2्‌, णिः ७० 1010 ५इ 
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हमारी प्रार्थना स्वे-सामान्य मलाई के किए होनी चाहिए, क्योकि ईदवर 

जानता है कि हमारे लिए अच्छाक्याहै। -- सुफरात 

अहकार को रुन्य करने में प्रार्थना मदद दे सकती है । -- चिनोवा 

प्व 15 प्6 प्०5प एठषलापिि णि पऽ ग लालाहुष्ग 016 ©8 हिलाल 26 
प्रायेना एक अमू तपूवं शक्ति है, जिसे कोई व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है । 

-- एफ वैज्ञानिक 

प्रार्थना के विनामे कव का पागरु हौ गया होता। -- संहात्मा गाघी 


३२१ [ प्रायना 


हमारी मानसिक वृत्तिया, हमारी अभिलापाएं हमारी नित्य की प्रा्थेनाए ठं! 
-- स्वेट माडन (दिव्य जोवन) 


पा टश्लाः 2 दया ए9ङऽ ए, 16 ए3$5 0 2 पायावव]८ 


नुष्य की प्ार्थनाए किसी आश्चयं की प्राप्ति के हेतु होती हं । --- तुगेनिव 


71 छवा 1४ 18 एप 10 ४८ 2 कलवा प्णपीठपाः छलप5) पाशो 
५0३ पणता 2. टसा, 
शन्द-रहित सहृदय प्रार्थना, हूदयहीन मुखर प्रार्थना से उत्तम है! -- जान वनयन 


प्रार्थना में दैववाद ओौर प्रयत्नवाद का समन्वय है। दववादमे नम्रता है वह 
जरूरी है, प्रयलवाद में जो पराक्रम है वहु भी आवद्यक दै, प्रार्थना इसका मेल 


साधनी है -- विनोवा 
चठ [वट 65६ 110 10ण्ट४ा ०९8४ 
उसकी प्राना सर्वोत्तम है, जिसका प्यार सर्वोत्तम है। -- कोखरिज 
प्रार्थना लाजिमी हो ही नही सकती, प्रार्थना तमी प्राना है जव वह्‌ अपने आप 

हृदय से निकलती है। -- महात्मा गाघी 
मनुष्य के उतर में शुभ ओर अशुभ दोनो तरह की वृत्तिया ह्‌ । लेकिन अतरतर 

मेतोशुमहीभरारहै। प्रार्थना से उस अतरतर मे प्रवे होता है। -- विनोवा 
जो देवतामो की वात सुनते हु, देवता उनकी सुनते हं । -- होमर 
प्राथेना कोई यात्रिक वम्तु नही, वह्‌ हृदय की क्रिया है । -- विनोवा 


मै भगवान से अष्टसिद्धि या मोक्ष तक की कामना नही करता । मेरी यही एक 
प्रार्थना है कि समस्त प्राणियो के अत करण में स्थित होकर मै ही उनके समस्त दूखो 
को सहु । -- श्रोमदर्‌भागवत 


म कोई काम विना प्रार्थना के नही करता। मेरी आत्मा कै लिए प्रार्थना उतनी 

ही अनिवायं है जितना शरीर के किए मोजन। -- महात्मा गाघौ 

07८ पाऽ क्€ पाठपषट फ़ थ्र्लः पाशा {€ एत्‌ चाऽ 
जितना ससार समञ्ञता दै, प्रार्थना से उससे कही अधिक काये होता है। 

-- टेनीसन 

वारि का परिणाम शरीर पर भौर उसके द्वारा मन पर होता है तो प्रार्थना का 

परिणाम हृदय कै द्वारा आत्मा पर होता है। -- विनोवा 

६: 


प्रोति-प्रेन | ३२२ 


हुम जव अपनी असमर्थता खूव समक कते हं मौर सब कुछ छोडकर ईङ्वर पर 


भरोसा करते हं तौ उसी भावना का फल प्राथना दै। -- महात्मा गावौ 
अपने दुर्गुणो का चिन्तन भौर परमात्मा के उपकारो का स्मरण यही सच्ची 
प्रार्थना है। अज्ञात 
वयं सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। -- भगवान्‌ बुद्ध 
एथ 66, ० ७0, पका 1 गभर 06 एलक्पप्रपि] पणो 
मेरी प्रार्थना है कि, हे ईर्वर, मँ अन्दर से सुन्दर बन्‌ । -- सुफरातं 


प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है, यह्‌ विनज्रता को निमत्रण देना है, यदहं मनुष्यो 
केदुखोमे मागीदार वनने की तैयारी है। -- महात्मा गाघी 


प्रार्थना का आमत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है । प्राथेना 
परचात्ताप का एक चिन्ह है । प्राथेना हमारे अधिकं अच्छे, अधिके बुद्ध होने की आतु- 


रता को सूचित करती है। -- महात्ना गाची 
परमात्मा की प्राथना के लिए एकत्र नेवारे हृदय से एक हौ जाते हँ । 
-- विनोबा 
शिः ख$ला 15 006 र०त्टरण सि 
प्रार्थना विश्वास की घ्वनि है) 
सर्वोत्तम प्रार्थना वह्‌ है जिसमे कम से कम शब्द हो । -- त्युथर 
शरीर को शक्ति कायम रखने के किए हमको रोज खाना पडता है । आत्मा के 
लिए तो चौवीस घटे प्रार्थना की जरूरत है। -- चिनोबी 
मगवान्‌ कौ प्रार्थना मे सारे भेदो को मूल जाने का अभ्यास हौ जाता है। 
-- विनोबा 


सभी सकुशल रे, सभी निरोगी ओर स्वस्थ हो । सवका पर्णं कल्याण हौ, 
कोई दुख-भागी न हो। -- उपनिषद्‌ 
प्रीति प्रेम (दे० “प्यार, “मुहृन्बत) 
सुरनर मुनि सव की यहु रीती। 
स्वारय लागि कर सव प्रीती ।॥ 


-- चुलसी (सानस-फिष्वि- - ` 


२३२२ [ प्रीति, प्रेम 


रीति-प्रीति सवसो भली, वैर न हित मित गोत्त। 
रहिमन याही जनम की, बहुरि न समति होत । -- रहीमं 
जर पय सरिस चिकाद्, देखहु प्रीति की रीति भकि। 
विरुग होद रस जाई, कपट खटाई परत ही ॥ 
-- तुलसी (मानस-वाल) 
व्यत्तिपजति पदार्थानान्तर कोपि दहैतु। 
न॑ खलु वहिरूपाधीन्‌ प्रतय सश्रयन्ते॥। -- भवभूति उ० 
कौ भीतरी कारण ही पदार्थो को परस्पर मिलाता है, बाहरी गुणो पर प्रीति 
आधित नही होती । 
सच्चे प्रेम मे मनुष्य अपने आप कौ मूर जाता है। -- स्वामी रामतीयं 
अगुन अरप समान एकरस । राम सगुन भये भगत प्रेम वस ॥ 
~ तुलसौ (मानस्-अयोध्या) 
प्रेम व्यथा तन में वसे, सव तन जजेर होय । 
राम वियोगी ना जिय, जिये तो वौरा होय ॥ 


-- फवीर 
मदिरा के प्ये कौ भाति परिपूणं जीवन ही प्रेम है। -- रवीन्र 
प्रम वसन्त समीर है, देप प्रीष्मकी लू। -- प्रमचन्द (सेवासदन) 
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प्रेम चन्द्रमा के समान है अगर वहु वेगा नही तो घटना शुरू हो जायगा । 


--सीगर 

त्याग प्रेम की परीक्षा दै, विदान प्यार की कसौरीहै। -- अन्तात 
पोथी पठि पटि जग मुमा, पडत हुमा न कोय । 

ढाई अच्छर प्रेम का, पट सो पडित होय ॥ -- छवीर 

जरह प्रेम ओौर मक्ति नही, वहा परमात्मा नही । -- गुरं रामदास 
रहिमन गरी टै साकरी, दूजो ना ठहराहि। 

आपु अहे तो हरि नही, हरि तो आपुन नाहि ॥ -- रहीम 
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परेम आसखो से नही वरन्‌ मन से देखता ३! --- शेक्स्पियर्‌ 


प्रीति, प्रेम | देय 
प्रेम वकिदान सिखाता रै, हिसाव नही सिखाता । प्रेम मस्तिष्क को नही हृद्य 
कोचूता दै। -- अत्तात्‌ 
धन ओर वैभव हूदय कौ प्यास नही वृक्षा सकते, उसके लिए यावद्यकता है 
निर्धन प्रेम की। -- डा० रामकुमार वर्मा 
परेम हृदय के समस्त सद्‌भावो का शान्त, स्थिर, उद्गारहीत समावेश है । 
-- प्रेमचन्व 
प्प्‌ [ठर प्ल लतच्यी ग शा ठप 01858 
पारस्परिकं प्रेम हमारे सभी नन्दो का शिरोमणि है। ~~ मित्टन 
प्रेमसेहीसुष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था हती है मौर अन्त 


मेप्रमर्मे ही वह्‌ विलीन हौ जाती है। -- रबीन् 
1.0८ 7625075 (धछप ८ ८८25० 
प्रेम विना त्तकं का तकं है। -- शेक्सपियर 
प्रेम इस लोक का अमृत है। -- अन्नात्‌ 
प्रेम मात्मा से होता है, शरीर से नही । -- भगवतीचरण घर्मा 
यह्‌ तो घरहैप्रेम का, खाला का धर नाहि! 
सीस उतारे म्द धरै, तव ष॑ठे घर माहि॥ -- फनीर 


परेम टेविल कम्प नही है कि प्लग जोडा, स्विच दवाया ओर रोशनी जल गयी । 
अपनी दोनो हथेखियो से रगड़ कर माग पैदा करनी पडती है तब जाकर प्रेम की खीर 
पकती है! -- अज्ञात 
प्रेम थकान को मिटाताहै, दुख को सुख बनाता है। जीवन की वाटिकामे प्रेम 
का मलाव खिलकर अपने चारो जर सुगन्ध विखेर देता है! प्रेम भगवान्‌ का सर्व- 


श्रेष्ठ वरदान है। -- वाठरेयर 
प्रेम माम्यके वशर्मे है, ~ शोक्सपियर (हैमलेट) 
दया के सामने जैसे दुष्टता का नश्च हो जाता है, वैसे ही प्रेम गौर उदार सहानु- 
मूति के सामने बुरे मनोविकारो का नाश हो जाता है। -- स्वे भान 


जीवन का सवसे वडा आनद प्रेम है। 


प्रेम दुःख मौर वेदना का वन्षु है । इस ससार मेँ जहा दु ख मौर वेदना का भथाह्‌ 
सागर है, वहा प्रेम की अविक मावश्यकता है 1 -- डा० रामकृमार चर्मा 


३२५ [ प्रीतिप्रेम 
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11] 11 
ईश्वर की समस्त सृष्टि से, इसके कण कण से प्रेम करो। -- डास्टाएवस्की 


. प्रेमद.वासना मेः उतना ही अतर है, जितना कचन ओर कच में । 


नदियौ हारा लाई हई मिरी --प्रेमचन्द 
ग ने डवा रहना चाहिए न्तुति से प्रकट नही होता, सेवा से प्रकट हौता है। --महात्मा गांघी 
सह वर्षा अधिक होती ह ` दै--जात्मःत्याग है, ममत्व का विस्मरण है । 

ओर पौवे दे कु वडा होर -- भगवतीचरण वर्मा (चित्रठेखा) 
र तः कहते ह! पेम पियाला जो पियै, सीस दच्छिना देय। 

। ६४ लोभी सीसर नदे सके, नाम प्रेम का केय॥ -- कबीर 


१ 
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ष्म है, परन्तु विना याचना के दिया हु प्यार वेहतर ई । 


प्रदेया भारत (10,९), = -- रोक्सपियर 
॥ १ 


नुमा (एण) --र्गीय मानन्द ओौर मृत्य कौ सी यन्त्रणा है, किन्तु जो प्रेम करता है 

को सुखी मौर माग्यवान्‌ दै। -- गेटे 

क्रो जसे तलवार को वाहर खीच लेता है, विज्ञान जैसे जलशक्ति का उद्घाटन 

करलेताहै, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस मौर घैयं को प्रदीप्त करदेता है। ~ प्रेमचन्द 

प्रेम हमे अपने पडोसी या मित्र पर ही नही वत्कि जो हमारेशतरु हो उन परभी 

रखना है। -- महात्मा गाघी 
1.0९ हा४८5 ४5, 1 15 101 एना 


प्रेम खरीदा नदी जाता, वह्‌ स्वय को अपित करता है। -- लागफलो 


प्रम ही आरोग्य कै मूल कारण-परमात्मा से हमारा मेर कराता है। 

-- स्वेट माडन (दिष्य जीवन) 
नारी की आत्मा प्रेम में घसती है। -- श्रीमती स्िगोरने 
परेम विना तलवार के शासन करता है। -- फहुवत 


प्रेमी प्रीति न छाडही, होत न प्रेम ते हीन । 
मरे परह उदर मे, जल चाहत है मीन ।॥ -- अन्ञात 


प्रीति, प्रेम ] ३२६ 


पीया चाह प्रेम रस, राखा चारै मानः। 


एक म्यान मेदौ खडग,देखा सुना न कान ॥ -- करीर 

भरम ही असन्तोष-रूपी महान्‌ व्याधि की रामबाण ओषधि है! प्रेम ही देष, 
ईर्ष्या मादि दुर्गुणो का उपलामक है! -- स्वेद मार्टेन 
परेम आरम्म नही है--बह तो उत्तम कायं का अन्तिम फल है! ~~ रस्किनि 


प्रेम ही शान्तिर, प्रेम ही सुखं गौर आनन्द दै) 
--- स्वेड भा्डेन (दिष्य जौयन्‌) 
परेम दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घृत है। ~ प्रेमचन्द 
प्रेम सरीर प्रपच सुज, उपजी अधिक उपाधि। 
तुलसी मरी सूवैदरई, देगि बाधघिए व्याधि॥ 
~~ तुलसी (दोहावली) 
परेम ही सवते बडा शिक्षक है, प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट शान्ति-कर्ता है । 
-- स्वेट मन 
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प्रेम अघा है गौर प्रेमी उन सृन्दर मूखैतायो को चिन्ह वे करते है, नही देख सकते 1 

~-- शेक्सपियर 

प्रेम कभी दावा नही करता, वह तो हमेशा देता है । प्रेम हमेशा कष्ट सहता है । 

न कभी सञ्जाता है, न बदला खेता दै। -- महात्मा गधी 

प्रेम नगो मे नही वरन्‌ देहाती ज्ञोपडियो मेँ वसता दै। --गेदे 

प्रेम सीघी-सादी गौ नही, खृख्वारशेर है, जो अपने क्षिकार पर किसी की अखि 

मी नही पडने देता । ~~ प्रेमचन्दं (गोदान) 
जव मै था तव गुर नही, अव गुर हँ हम नाहि । 

परेम-गली अति साकरी,तामेंदोन समाहि॥ -- फबीर 

सच्चा प्रेम सयोग मे मी वियोग कौ मुर वेदना का अनुमव करता है। 

- प्रेमचन्द 
मनुष्य का कर्तव्य है कि कष्ट देनेवछेसेभी प्रेम करे। 

-- भारकत भटोनियस 


३२७ [ प्रेम मौर देष 
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परेम कभी नष्ट नही होता । यदि प्यारका उत्तरप्यारसेन मिलातो वह्‌ प्रेमी 
के पास लौट आता है मौर उसके हृदय को कोमल ओौर पवित्र वना देता है 
जहा प्रेम जितना उग्र होता है वहा व॑सी ही तीखी धृणामी होती है। 
-- वाशिगटनं इविन 
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प्रसन्नता ही केवल सदगुण है, (वृद्धि) तकं ही केवर दीप है, न्याय ही केवल 
पूजनीय है, मानवता ही केवल धर्मं है मौर प्रेम ही केवल पुजारी है। 
-- आर० जी० इगरसोल 


परेम हृदयो को मिकाता है, देह पर उसका वद नही चल्ता। ~~ प्रेमचन्दं 
प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादू है! इसमे पडकर राक्षस भी देवता वन जाति ह । 

-- सुवान 
प्रेम असाच्यरोग है। ~~ प्रेमचन्द 


प्रम मृत्यु से मधिकं वक्वान है, मृत्यु जीवन से अधिक वल्वान है । यह जानते 
हृए भी मनुष्य मनुष्य के वीच कितनी सकूुचित मीमा खिची है। ~ खलील जिभ्नान 


' अपने प्रेम को पर्वत के विषम शिखर पर स्थापित न करो, एसा करने से उसमे 


सतन का भय है। -- रवी 

परमात्मा पूजा का नही, प्रेम का भूखारहै) ~ स्यामी दयानन्द 

जो उपकार जतताने का इच्छक है, वह्‌ द्वार खट्खटात्ता है) जो प्रेम करता दै, 

उसके किए द्वार खुला है --- रनीन्ध 
प्रेम भौर देष 


प्रेम का स्वमाव है अनेक को एक करना ओर्‌ द्वेष का स्वभाव है एक को अनेकं 
केरना। -- अज्ञात 


परेम देप को परास्त करता है ईश्वर निरतर हतान कै दाट खट करता है। 
--महात्मा गाघी 


परेम भीर सन्वय | ३२८ 


परेम ओर सौन्दयं 
प्रेम ही सर्वोच्च कानून है जौर सौन्दयं भी । दोनो ही पूणता को प्राप्त करते ह । एक 
तो स्त्री-पुरुष के अविमाज्य एेक्य मे, दूसरा अनन्ते आनन्द मेँ । ---क° मा० मृद 
परेमहीन 
प्रेम-विहीन हदय के किए ससार काल-कोठरी है, जो नैराश्य मौर अधकरारसे 
भरी है। ~~ प्रेमचन्द 


जिसने कभी प्रेम नही किया उसने स्वरणं मे रहकर मी नरक का अनुभव किया । 
्रेमहीन जीवन नरक की दहकती ज्वाला है, जिसकी आंच मेँ दूसरे भी जलने सगतं 


ह्‌ । अलात 
प्रेमी 

प्रेमी हृदय उदार होता है, वह्‌ दया गौर घमा का सागर है, ईर्ष्यी ओर दभ के 

नाले उसमे भिरुकर उसे विभाल वना देते हुं । -- प्ेमचन्द 

सच्चा प्रेमी अपने सुखो की तनिक भी इच्छा नही करता, वरन्‌ जिस पर प्रेम 

करता है उसके सुख पर अपने सुखे को उत्सर्गं कर देता है! -- अज्ञात 
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पागल हौ, प्रेमी हौया कवि, इन सवकी कल्पना-शविति वडी तीव्र होती है) 


--- शोक्सपियर 
प्रेरणा 
प्रणा ईद्वर-ज्योति टै जो सात्विक प्रकृति के महापुरुषो को अपना जीवन- 
कायं करने का आदेग तथा उत्साह्‌ देती है । -- अन्नात्‌ 
प्रेरणा मनुप्य के अन्त स्थित अगाध सामथ्यं को वाहर प्रकट करने की चेतावनी 
दै। -- अन्नात 
फलं 


जो कमं छोडता दै वह्‌ गिरता है! कमं कते हुए मी जो उसका फल छोडता द 
वह्‌ चटना रै। -- महात्मा गाघीं 


३२९ [ फजूल-लर्चौ 


फलेन परिचीयते । -- फटावत 
फल (परिणाम) से टी उद्योग की पहिचान होती है। 
फलत्याग मे मतख्व है फल के सम्बन्ध मे आसक्ति का अभाव। वास्तव में 


फलत्यागी को हजारगुना फर मरुता दै -- महात्मा गांघी 
अविज्ञाय फल यो हि कमेत्वे चानुधावति। 
स नोचेत्फलवेाया यथा किंशुकसेचक ॥ -- वाल्मीकि 


जो फल को जाने विना ही कमं की ओर दौडता है, वहु फल-प्राप्ति के अवसर 
पर केवर शोक का भागी होता है--जैसे कि पलाश को सीचनेवाला पुरुष उसका फन 
न पाने पर सिघ्ल होता है। 


फलहीनं 
फलहीन नृप ॒मृत्या कुटीनमपि चोम्नतम्‌। 
सत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुप्क वृक्षमिवाण्डजा ॥ -- पचतनन 
उच्चत कुर में उत्पन्न किन्तु फलदहीन (अपने दया, दाक्िण्यादि गुणो से रहित) 
राजा को छोडकर नौकर अन्यत्र चले जाते हं, जैमे कि सूखे पेड को छोडकर पक्षी 
दुसरे पेड प॒र चले जाते ह्‌ं। 


फायदा 
जवं तकं तकलीफ सहने की तंयारी नही होती तव तक फायदा दिखाई दे ही नही 
सकता । फायदे कौ इमारत नुकसान की घृप मे वनी है। -- विनोवा 
फज्‌ल-र्चौ 


जो मूखं दिन दहाडे कपूर की वत्ती जलाता है, एक दिन एसा आयेगा कि उसको 
रात को जखाने के किए तेरु भी न भिकेगा। उसकी फजूरखर्ची एकं दिन विषम फल 


कायेगी ही । -- सादी (गुलिस्ताँ) 
मनूष्य घन कं अभाव से उतना कष्ट नही पराता जितना वह्‌ मपनी फजूल-सर्ची 
के कारण पाता दै -- मन्नातं 


४४25१ ० पाट 25 प्राह 005८ लरधादव्वयध सत्‌ (छर ण भा 
€पतवऽ€5 


समय गवाना सभी खर्वो से कीमती सौर व्यथं होता दै। -- अन्नात 


फिलेसफर ] १९ 


फिलोसफर (द° “वादोनिक) 
दार्शनिक का सर्वप्रथम कर्तव्य जपने अहकार को तिलाजलि देना है 1 
-- रपिक्टस 


(0 € 2 ए्ाज्गुाहलः 15 10६ पलाल ४० 02५८ ऽप्एल प्जपद्टा8, 
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दाशेनिक होना केवर सूष्ष्म विचार रखना ही नही है किन्तु ज्ञान की इस तरह 
आराधना करना है कि यहं जीवन उसी के नियमानुसार व्यतीत होने रगे, -- थोरो 


फिलोसफो (दे० “दशेन"', ““तत््वज्ञान'' ) 


फलसफी की वहस के अन्दर खुदा मिलता नही । 


डोर को सुलक्ञा रहै हं मौर सिरा मिरुता नही -- अकवर 
@्ट्लाा ग काऽ वात्‌ तशा ग [्टयरकप 
दरशेन कलाओं की रानी गौर स्वर्ग की बेदी है। ~~ वकं 


ए11105जणौ प प्रर वलफिपल्त्‌ 18 प्लोष एप धल (उर्ट ग 4 5तजप् 
दरेन को यदि स्पष्ट किया जाय तौ वह्‌ केवल ज्ञान से प्रेम के अतिरिक्त जौर 
कुछ नही । --सिसरे 


फूल 


3) 


फर केवल देव-मन्दिरो कौ अथवा राज-महलो की ही वस्तु नही है, निधनो के 
सोपडो में अथवा वीतराग सन्यासियो के मन में मी उनके प्रति आदर के माव हं। 


-- अज्ञात 
0रलर 00शण्ाऽ 976 176 आपा८इ ग ०.३ 0००1685 
लूभावने फूल ईदवर की अच्छाई की मुस्कान ह्‌ । -- विबरफोसं 
नैसगिकी सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा 
मूध्नि स्थितिनं चरणैरवताडनानि 11 -- फालिदाप 


सुगन्वित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति यह्‌ है कि वह्‌ मस्तक पर धारण किया जाय, 
चरणो से न रदा जाय। 


फूल कौ पखडियो को तोड कर तुम उसका सोदयं नही ग्रहण कर सकते 
-- रीन 


३३१ [ वधु 


प्रकाश जव काले वादलो का चुवन करता है तो वे स्वगं के एूल वन जातं हुं । 


-- रवीन्द्र 
फूल प्रकृति कौ उदारता का दान है । उसके सुघने से हदय पवित्र होता है, 
मेधा-शक्ति बढती है भौर मस्तिष्कं प्रफुल्ल होता है । -- जयदाषर प्रसाद 
फूल प्रेम की सच्ची साषा है। -- पी० वेन्जामिन 
फूलवारी 
0 लपाप्णड€ 2 हग तला 15 10 भवर “६0 ©०त्‌ 
फुरुवारी लगाना ईङवर के साय टहलना दै। -- वोनी 
बधन 
281 एपा716४५८ छ्टक्चाऽ६ [पाऽ 
मनुष्य अपने को स्वय वघन मेँ डाल्ता है। -- रवीन्् 
वद्धो हि को यो विषयानुरागी। 
का वा विमुक्तिविषये विरक्ति ॥ -- शकफराचायं 


वास्तव मे वधन मे कौन है ? विषयो मे आसक्त । विमुक्ति क्या है? विषयो 
से वैराग्य । 


यज्ञार्थात्क्मणोऽत्यन्न लोकोऽय क्मवन्धन । -- गीता 


जो कमं यज्ञ के लिए (परोपकारार्थं) किये जाते हं उनके अतिरिक्त कर्मो से 
इस लोक में वघन पैदा होता है। 


यदुच्छालामसतुष्टो दन््रातीतो विमत्सर । 
सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्धयते ॥ -- गीता 


जो यथालाभ से सन्तुष्ट रहता दहै, जो सूख-दु खादि न्द्रो से मुक्त हो गया हैः 
जो दवेषरहित हौ गया है, जो सफलता निष्फकता में तटस्थ है, वहु कमं करते हुए भी 
वन्धनं में नही पडता । 
चध्‌, 


आवत काम रहीम हं, वधू विरल गहि मोहं । 
जीरन पेडहि के मये, राखत वरहि वरोह ॥ -- रहीम 


वदनामी | ३२४ 


बदनामी 


हम इतना बुराई से नही उरते जितना बदनामी से उरते हं । वदनामी का 

उरनहो तो ससार रमे पापो की सख्या करई गुनी बढ जाय। -- जन्नत 

ग्णषलाल कल प्वप्ा्ालऽ = कदटडाऽ६ णाल) लश्ला = प्रा९८८1८6८ 10565 
©0726€ 

वहूत सी एसी बदनामिया हं जिनके समक्ष मोलापन भी साहस छोड देता है 

-- नेपोलियन 


("0 एलट्ण्लःल पा 165 तप्र धात्‌ 0 ०८ आला 15 € 1८8६ वऽ 
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अपने कर्तव्य मेँ प्रयत्तसील रहना ओौर चुप रहना वदनामी का सबसे अच्छा 
जवाव है। -- वारिगरन 


बदला 


बदला अमानुषिक शब्द है । -- सेनेका 


प्€ 03 ऽ्तालीा कट्रल = (ल्क [5 0 पात हाल, 
पला 0द्ाल-ाऽ€ छात्‌ 1€ग्‌ ॐत 40 ल्‌] 

जो वदला लेने की बातं सोचता है, वहु अपनेही घावको हरा रखताहै जो कि 
अव तक कभी का अच्छा हो गया होता। -- वेन 


वदला मधुर होता दै । -- फटावत 


7 पवापपष्टि प्टर्लाह्टल) 2 पवो 15 एप द्वृ] 10 715 लालया, एप 17 
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वदला छेने से मनुष्य अपने शत्रू के समाने हो जाता है, परन्तु न लेने से वह उससे 


श्रेष्ठ वनता दहै। -- वेकनं 

वदला साहस नही है, परन्तु उसका सहना साहस है । -- शोष्सपियर 

हत्या के रूप मेँ वदला लेना शैतान का काम है। -- कहावत 

गच्रूमो को क्षमा करना वदले का सवसे अच्छा साघन है। -- अज्ञात 
बल 


दृष्टो का वलं हिसा है, राजामो का वल दण्ड-विधि है, स्त्रियो का वल सेवा है 
ओर गुणवालो का वल लमा है। -- विदुर 


२३५ [ बहादुर 
वानाम्‌ रोदने वेल 
रोना ही वालकं का वल है। 
सेवा के लिए अर्पण किया हुमा वर टिकेगा, अमर होगा! -- वाल्मीकि 
०८८ 15 श]-द्गावृ प्लत एप 1१5 जटत्जाा€§ साठ का-रत्त्‌ 
वल सव पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु वह्‌ विजय क्षणिक होती है । -- लषन 


मोग को अर्पण किया हुमा वल जपने ओर ससार के नाश का कारण होगा । 
-- वात्मौफि 


410 0र्लल०ग८७ $ 0८९, 7 वध्ा एरला८्गा)€ एप 211 [15 9८ 
वलसेजो शत्रु को जीतता है, वह्‌ केवल उसको आधा ही जीत पाता है। 
-- मित्टन 


बलवान्‌ 


अधिक बलवान तो वे ही होते हं जिनके पास वुद्धि-वल होता है। जिनमें केवल 
शारीरिक वक होता है, उन्दं वास्तविक वल्वान नही माना जाता। 


-- वेदव्यास (संहाभारत, शाति) 


सच्चा बलवान वही है जिसने अपने मन परकाव्‌ पालियाहै। ~ अज्ञातं 


वक्िदान 


1५ 15 लठ 10 88न106€ हि८६ पाशा [पतल पष्ट 
छोटी छोटी वस्तुमो की अपेक्षा वडी वस्तुमो का वकिदान करना सरल है 
-- मानटेन 
बहादुर (दे० “वीर'') 
वहादुर रोगशय्या पर मरने की अपेक्षा रणक्षेत्र मे मरना पसन्द करता है। 
-- महात्मा गाषी 


० प्व ठव 9८ एक्ट (10 लणाञतलाड एठपा 116 पष्क व्रण 
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कोई मनुष्य वहादुर नही हौ सक्ता जो दु ख को जीवन का सवसे वडा अभिशाप 
समन्ञता है। -- सिसरो 


बहादुरी २२३६ 


गत्‌ 15 पत्‌ ङ पिट, [ण्ट पावा $ वतर्लाऽ् 


अग्नि सोने को परखती है ओर आपत्ति बहादुरो को। -- सेनेषा 
बहादुरी 
§ प्लाष्धा त पप्यलाड 15 ताल तलत ज © प्पाप्त्‌ तल जथा 
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कायर वहूुसख्यक होने में प्रसन्न होते हं । वहादुर सकले ही लडने मेँ अपना गौरव 
समद्मते ह्‌ । -- महात्मा गांघी 


99८ ावण्टाङ् 15 खा) सपाद ्रडत्ाला, प्ल्‌ एदर्टाङ 15 2 गाप्ली 
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शारीरिक वीरता पशुता का द्योतक है, नैतिक वीरता अपेक्षाकृत उची ओौर सच्ची 
है। -- वेन्डेर फिकिप्स 

(11€ टपा ए 2 श्मृठपा 15 तवालालप्ला 

विवेक वदादुरी का उत्तम भाग है। -- शोक्सपियर 

४2107 छत €685€ ६0 € & घ्या्पट प्लाट पला€ 70 पपु्ऽ्८€ 

अगर अन्याय न रहे तो बहादुर का गुण समाप्त हौ जाय ।  -- एजिसलस 


बहुमत 
21९, 071 @0०५*§ 5106, 15 8 प्पशुणापक 
जिसके साय ईश्वर है वह बहुमत मं है 1 -- वेन्डेल फिलिप्स 
1६ 13 प्फ एपपोला9ल पोदौ प्रा€ सा] ज पाल प्श्मुजपा गपत्‌ द 
१९५२१. 


यह मेरा सिद्धान्त ह कि वहुमत का निर्णय मान्य हो । -- जेफरसन 
16 ज्ण८€ ज पौल पशना 15 710 0० ग 56८ 
वहुमतत की आवाज न्याय की योतक नही है। -- किलर 
उत्तकरण के मामले में वहुमत के सिद्धान्त को को स्थान नही है। 
-- महात्मा गाधी 
बातचीत 


एसी वानी वोलिएु, मन का आपा खोय। 
यओौरन को सीतल करै, आपह सीतर होय ॥ -- कवर 


३३७ [ बातचीत 


अवाक्‌ रहकर अपने आप वातचीत करने का साघन यावत्‌ साघनो का मूल्य है, 

शाति का परम पूज्य मदिर है, परमां का एकमात्र सोपान है) -- बालकृष्ण भद्र 
ता गदे सुखन न गप्त्ता वाङद। 

एवो हनरश न हफ्ता वाशद।॥ -- सादी (गृक्तिस्तां) 

किसी आदमी की बुराई-मलाई उस समय तक मालूम नही होती जवे तक किं 


वह॒ वातचीत न करे। 
हमारी जिह्वा कतरली के समान सदा स्वच्छन्द चला करती है, उसे यदि हमनें 
दवाकर काव मे कर लिया तो कोधादिक वडे-वडे अजेय शत्रुम को विना प्रयास ही 


जीतकर अपने वड मेँ कर डाला। ~~ वालक्ष्ण भट 
मुर बचन है जौषघी, कटुक वचन है तीर । 
सवन द्वार ह सचरं, सारं सकर शरीर ॥ -- फनीर 


सत्सग या वातचीत से मनुष्य उदयत बुद्धि का होता दै, क्योकि उसके किए मनुष्य 

को अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित्त रखनी पडती है, जिसमें जव सुअवसर आ 
पडे तव वह्‌ उसे काम मेला सक। -- वेषन 
वातचीत प्रिय हो पर छी न हो, चुहल हौ पर वनावट लिए न हौ, स्वच्छन्द हो 

पर अर्लील न हौ, विदरत्तापुणे हौ पर दम्मयुक्त न हो, अनोखी हौ पर अस्त्य न हो । 
-- शेक्सपियर 

अगर किसी की कडवी वात न सुनना चाहे तौ उसका मुंह मीठा करे । -- सादौ 


पाला16८ 15 06 ह्ः€2६ क ग त्नारुलाऽदप्मा 


मौन बातचीत की एक महए कका इ, -- रैदक्लिर 
वोली एक अमोल दै, जो कोर वोर जानि। 
हिए तराजू तौलि के, तव मूख वाह्र आनि ॥ -- फवीर 


० 0 १0 [इला णत्‌ एकप शा एकच दश्लय तनि, 1086 110 
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सुनना सीखो । तुम्हं उन रोगो से मी लाम होगा जिन्दं ठीक तरह से वातचीत 

करना नही आता । --प्लूटाकं 

वात्तचीत का अच्छा ठग यह है कि प्राप्त प्रसग के साय कुछ तकं भी भिला रहे, 

दृष्टान्तो जौरः कथामो के साथ युक्ति भी रहे, प्ररनो के साय सम्मत्ति मी प्रकारित की 

जाय ओर हंसी-दिल्ल्गी के साय कु काम की वात भी रूं! -- वेन 
२२ 


वाघा | ३३८ 


जो मनुष्य तौलकर वात नही करता उसे कठोर वातं सुनी पडती हं । -- सादी 


गप्र पि पद्वाल्वालप वप व्छपरलऽठ्रजा 15 प्रप्त, पल प्लमा ६००त्‌ 
5156, 116 त्‌, ६०० प्यप्रठपा, कत्‌ पाल प्य, 


वातचीत का पहला अख है सत्य, द्वितीय सुन्दर समञ्च-वृज्ल, तृतीय सुन्दर विनोद 


ओर चतुथं वाक्चातुरयं 1 -- सर इन्लू० टेम्पिल 
बाचा 
जिस आदमी को चारो ओर विष्न-वाघाएँ ही दीख पडती ह उसका आत्मबल 
क्षीण हो जाता है, वह्‌ कोई महान्‌ कां नही कर सकता । ~ स्वे मार्डेन 
प्रारभ्यते न खल विघ्नभयेन नीचं 
प्रारम्य विघ्नविहता विरमन्ति मच्या 
विघ्नै पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारम्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ -- भतहरि 


निकृष्ट व्यक्ति वाघामो के उर से काम शुरू ही नही करते, मध्यम प्रक्रतिवाे 
कायं का प्रारभ तो कर देते हूं किन्तु विध्न उपस्थित होने पर उसे छोड देते हं, (इसके 
विपरीत) उत्तम व्यक्ति वार वार विघ्नो कं आनेपरभी कामको एक वार शुरू कर 
देने के वाद फिर उसे नही छोडते, 


सालक 
वालक शुद्ध भौर ब्रह्मरूप है । -- अन्नातं 


प्रत्येक वालक यह सदेश छेकर ससार में आता है कि ईद्वर अभी मनुष्यो से 
निराश नही हमा है] -- रवी 
वालक निधन का घन है, -- फहावत 


7 [ताह 0 10ण्ाहु 2 नपात, ५८ 10ण्ट शात्‌ [72156 101 प्2+ 
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वालक की प्रशसा या प्यार करने मे हम उस वस्तु की प्रशसा गौर प्यार नही करते 
जो वह्‌ है अपितु उस वम्तु की, जिसकी हम उससे यशा करते हं -गेरे 


वारक देवलोक से आया है, वह्‌ छल-कपट ओर दुराव नही जानता । 
-- अज्ञात 


३३९ [ बालक 
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वालक जीवन कौ चिन्ता को वढा देते हं परन्तु मृत्यु की स्मृति को कम कर देते 


हं । -- कहावत 
वालक वे चमकते हुए तारे ह जो ईश्वर के हाथ से दछ्टकर धरती पर गिर पडे 
हं । -- अज्ञात 
जीवन कौ महृत्वाकाक्षा्एँ वारको के खूप मेँ आती हं । -- रवीन्द्र 
वालक राष्ट की मुस्कुराहट दै । -- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
सत्य, अहिसा का पाठ मने वारक से सीखा है। -- महात्मा गांधी 
यदि स्वगं मे पटहुचने की इच्छा है तो पहर वालक वनो । --ईसा 


राजनीतिक सम्मेरनो से हमारी उलक्षने कभी ने सुलक्चेगी । यदि इन गुत्यियो 
को सुलद्चाना है तो इसके लिए हमे वालक की शरण लेनी होगी । ~~ प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट 


वच्चे देश के दर्पण हुं । -- अज्लात 


वालक भगवान के जीते-जागते खिलौने ह । वालको मे भगवान्‌ का दर्शन 
जित्तनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसी मे हौ। - हरिभाऊ उपाष्याय 


वारक प्रकृति की अनमोल देन है, सुन्दरतम कति है, सवसे निर्दोष वस्तु है 1 
वालक मनोविन्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है। वालक मानव-जगत्‌ का 
निर्माता है। वारक के विकास पर दुनियां का विकास निभभरहै। वाल्ककीसेवाही 
विश्व की सेवा है। -- उक्तात्‌ 

वच्चे राष्ट कौ आत्मा हं , क्योकि यही हं जिनको लेकर राष्ट पत्कवित हौ सकता 
है, यही हं जिनमें अतीत सोया हुआ है, वर्तमान करवटे छे रहा है ओौर भविष्य के 
अदृश्य वीज वोये जा रहे हं। -- अन्नात 

क्या तुम जानते हो कि वालक होना क्या ह ? इससे तात्पयं है प्रेम मे विक्वास 
करना, सौन्दयं मे विश्वास करना तथा विइवास मेँ विश्वासं करना । 
-- फ्रान्सिसि टामसन 
वट लप्रात 15 किपलः ग चाट पवत 
वालक मानव का जनक है। -- वद्सव्यं 


वालको की कर्तव्यकश्षीरता हौ सव गुणो कौ नीव है। -- सिसे 


विधवा | ३४० 
वालक ओर मूर्खं सत्य वोक्ते हं । -- कटावत 
बालविधवा 


वालविधवाभो का अस्तित्व दन्द धमं के ऊपर एक करक है। ~ महात्मा गाधी 
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वालविधवा भारत की अनोखी उपज है जिससे ससार के अन्य माग अपरिचित 


है । -- मसात 
बिगड़ी बात 
विगरी वात बनै नही, खख करौ किन कोय। 
रहिमन विगरे दूध को, मे न माखन होय ॥ -- रहीम 
सुधरी विगर वेगि ही, विगरी फिर सुघरे न। 
दुव फटै काजी परे, सो फिर दूध वनै न॥ -- अन्लात 
बिन्दी 
मालं लाल विदी दिये, चुट वार छवि देत। 
गह्यो राहु मति आह्‌ करि, मनु ससि सूर समेत ॥ -- विहारी 
भाल लाल विदी ललन, आखत रहे विराज । 
इदूकला कुज मेँ वसी, मनौ राहु-मय माजि ॥ -- विहारी 
सवै करं विन्दी दिये, ओक दसगुनो होत । 
तिय कलाट वेदी दिये, अगनित वढत उदोत ॥ -- विहारी 


वीमारी (दे०° 'रोग'} 
वीमारी प्रकृति के साय किये हुए अत्याचार का प्रतिकार है। -- हो्तिया वेलू 
कठिन वीमारी के लिए तीनत्र चिकित्सा की आवश्यकता है। -- फटावत 


जो दमी दुनिया में वीमार वनकर आया है उसकी मौन कमी शानदार नही 
हो सकती । उसकी मौत पर दुनिया आराम की सांस केगी गौर गाति की नीद सोयेभी । 
कहेगी, चलो अच्छा हुमा, वीमारी टल गयी । -- अत्तात 


३४१ | चुढापा 
वुजदिली 


घर की मोहन्वत वुजदिली का दूसरा नाम है। -- अन्तात 
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वुजदिली दूरदशिता का पर्यायवाची नही है! प्राय एसा होता है कि वहादुरी 
विवेक का उत्तम भाग है। -- हैजकिट 


बुढापा 


वूढापा तृष्णारोग का अन्तिम समय है, जव सम्पूर्णं इच्छाएं एकं ही केन्र पर आ 
लगती हे! ~~ प्रेमचन्द 


मनुष्य की उम्र चाहे कमहीक्योन दहो पर यौवन के विचार यदि उसके मनसे 
निकल गये हं, उसका उत्साह ढीला पड गया है, उसका कार्य॑वर कमजोर हौ गया है, 
तो उसे वृूढा ही समक्नना चादिए। --स्वेट माडन 
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वुढापा जुलमी है जो मृत्यु का भय दिखाकर यौवन के समस्त उल्लासो का निषेध 
कर देता है। -- रोको 


आदौ चित्ते पूनः काये सता सम्पद्यते जरा। 
असतान्तु पुन काये नैव चित्ते कदाचन्‌ ॥ -- पंचतंत्र 


सत्पुरुषो को पहर चित्त मेँ ओर वाद में शरीर मं वुढापा आता है। अमत्पुरुपो 
को दारीर में ही वुढापा आता है, चित्त मेँ कमी नही। 


नयी चीज सीखने की जिसने माशा छोड दी वह वृढा है । -- धिनोवा 


मनुप्य तव तक वूढा नही हता जव तक उसके जीवन मे मधुरता ओौर उत्साह्‌ 
वना रहता है, जव त्क उसके हदय में महतत्वाकाक्षा वनी रहती है, जव तक 

उसके मन में कार्यशचिति का प्रवाह्‌ वहता रहता है! 
ध -- स्वेट मान 


वुढापा वहुधा वचपन का पूनरागमन हमा करता है। -~- प्रेमचन्द 


वृढापा-जवानी | २३४२ 


बुढापा-जवनी 


लुढापा वरफसे भी ठंडा है, जवानी अगारे से भी गरम । वुढापा अक्लमद मौर 
समक्चदार है! जवानी दीवानी ओर नातजुर्वेकार ह । वुढापा देखता है गौर सोचता 
है, जवानी देखती है ओर बेचैन हौ जाती है । -- अज्ञात 


बुद्धि (दे० ज्ञान", श्रजञा', "विवेक! ) 
मनुष्य के पास वुद्धि गौर वर से वढकर श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नही । 
-- वेदव्यास (महाभारत, शातिपवं ) 


वद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है जिस प्रकार कोई मोला पुरुष किसी चाकाक 


स्त्री के वश मेँहो। -- सादी (गुलिस्ता) 
जिसको वुद्धि नही है उसको विना सीग का पशु समक्नना चाहिए। ~ प्रेमचन्द 
'ुद्धिर्यस्य वल तस्य -- पचतश्र 


जिसको बुद्धि है, वही वलवान्‌ है। 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वा्यान्विपरीतार्च वुद्धि सा पाथं तामसी ॥ -- श्रीकृष्ण (गीता) 


जो वुद्धि घमे को अघम मानकर सव वातो मं विपरीत निणेय करती है उसको 
तामसी वुद्धि (दुर्बुद्धि) कहते हं । 


ईरवर ने वुद्धि की कोई सीमा निरिचत नही की। -- वेकन 
वुद्धि की स्थिरता के विना कोई मी आदश पूरा नही हता । -- विनोना 
वुद्धि-विकास के लिए सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, शहर नही । -- महात्मा गाघी 


यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पण कि करिष्यति।॥ -- चाणक्य 


जिसको वुद्धि नही है उसको शास्त्र से क्या लाभ ? जसे नेवहीन मनुष्य के लिए 
दपेण वेकार है। 
केवल वुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रकट हौता है। ~~ प्रेमचन्द 


वद्धि के सिवा विचार-प्रचार का दूसरा कोई शस्त्र नही है, क्योकि अन्याय को 
ज्ञान ही मिटा स्तकता ह। -- स्वामी शकराचायं 


३४३ [ वृद्धिमान्‌ 


वुद्धि मायाकीर्माँ है, जहाँ जाती है वेटी कौ साथ ठे जाती है। -- म्लात 
जिस मनुष्य की वुद्धि का विकास नही हौता अथवा जो वृद्धिद्रोही या अव्विकी 
होता दै वह मनुष्यता से गिर जाता है। -- कौटिल्य 
यथा ध्ममवर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति वृद्धि सा पाथं राजसी ॥ 
-- भगवान. श्रीकृष्ण (गीता) 
घर्म-अधर्यं, काययै-अकायं का ठीक ठीक निरूपण जौ वुद्धि न कर सके उमको 
राजसी कहते हं । 
वुद्धिततत्व दवी विभूतियो मेँ एक उच्च कोटि का वरदान है। इसका उपयोग 


अधिक से अधिक ईमानदारी से होना चाहिए। ~~ अन्नात्‌ 
वद्धि की शुद्धि के किए भगवान्‌ की भक्ति से वढकेर कोई सी साधन आज तक 
अनुमव मे नही माया। -- विनोवा 


वुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि वाहूमघ्यानि मारत । 
तानि जडघाजघन्यानिं भारप्रत्यवराणि च॥ 
-- वेदव्यास (महाभारत) 
वृद्धि से विचार कर किये जानेवाङे कार्य श्रेष्ठ होते ह, केवल वाहुवल के सहारे 
होमेवाठे मध्यम श्रेणी के! विचार मौर उत्साहरहित केवल परो के भरोसे हौनेवाले 
कार्यं निकृष्ट होते ह जौ केवल भारखूप हू । 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायकिार्ये भयाभये। 
वन्ध मोक्ष च या वेत्ति वुद्धि सा पार्थं सात्त्विकी ॥ 
-- भगवान्‌ भीकृष्णं (गीता) 
प्रवृत्ति निवृत्ति, कायं अकार्ये, मय अभय तथा वन्ध मोक्ष का भेद जो वुद्धि उचित 
रीति से जानती है, वह सात्विक है। 
(द° “शन्न, “परज्ञा, “विवेक") 


बुद्धिमान्‌ 


वुद्धिमान्‌ विवेक से, साधारण मनुष्य अनुमव से, अज्ञानी आवश्यकता से ओौर 
यशु स्वभाव से सीखते हं -- सिसरो 


वुद्धिमान्‌ ] दे४४ 


आरमन्तेऽल्पमेवाज्ञा काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा कृतपियस्तिष्ठन्ति च॒ निराकुला ॥ -- माघ 
मूर्खं रोग छोटा-सा कार्यं आरम्म करते हं मौर उसी में अत्यन्त व्याकुल हो जाते 
हं, बुद्धिमान लोग बडे से बडा क्यं आरम्भ करते हं ओर निरिचन्त वने रहते हं । 
(अर्थात्‌ सफलता प्राप्त कर ही रेते है।) 
बद्ेवद्धिमता लोके नास्त्यगम्य हि किचन । 
बुद्धया यतो हता नन्दादचाणक्येनासिपाणय ॥ -- पंचतत्र 


वुद्धिमानो की वुद्धि के सम्मुख ससार मेँ कुछ भी असाध्य नही है । बुद्धि से ही 
शस्म्रहीन चाणक्य ने सशस्व नदवश का नाश कर डाला। 


वृध नहि करहि अधम कर सगा ॥ -- वुलसौ (मानस-उत्तर) 
वुद्धिमान्‌ के पास थोडा-सा घन हो तो कह भी बढता रहता है । वह दक्षतापूर्वक 
काम करते हए सयम के दारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर केता है। 

-- वेदव्यास (महाभारत) 
दीर्वौ बुद्धिमतो बाहू याम्या दरे हिनस्ति स । -- पचतंत्र 
वृद्धिमान्‌ की भुजा वडी लम्बी होती ह, जिनसे वह्‌ दुर तकर वार करता है। 
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वुद्धिमान्‌ मनुष्य का एक दिन मूखं के जीवन भर के बराबर होता है 1 -- फहावत 
खाली पेट कोई भी आदमी वुद्धिमान्‌ नही हौ सकता -- जाजं हलियट 


(1716 गणलााल्ल ज घाल चाऽ 15 [चठ ह255, ४ उरतप्पााऽ (1८ [दु गम 
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बुद्धिमान कौ वुद्धि दर्पण के सदृश है । वह्‌ स्वर्भं का प्रकाश लेकर उसे परावर्तत 
कर देती है। -- हेयर 


इहं तुरगशते भ्रयान्ति मूढा धनरदितास्तु वुधा प्रयान्ति पदम्याम्‌ । 
गिरिरिखरगतापि काकपक्ति पुलिनिगतैन समत्वमेति हसै ॥ 
सकडो घोडो पर चलनेवाले मृखं लोग पैदल चलनेवाले घनरहित वुद्धिमानो की 
वरावरी नही कर सकते, क्योकि पर्वत के दिखर पर निवास करनेवाले कौए नदी 
के तट पर विहार करनेवाछे हसो की वरावरी नही कर सकते। ~ अन्नात 


बुद्धिमान्‌. अपना विचार वदल देते ह्‌, मूख कमी नही वदल्ते। -- कहावत 


३४५ [ युराई 


4156 लया का एष छलः अलया पाऽ म€5, 0015 एष पटः ठक 


वुद्धिमान्‌ द्रूसरो की धरयो से शिक्षा लेते हं, मूखं अपनी बरुटियो से! -- कहावत 


बुद्धिमत्ता 

अच्छी तरह सोचना वृद्धिमत्ता है, अच्छी योजना वनाना उत्तम है मौर अच्छी 

तरह काम को पुरा करना सव से अच्छी बुद्धिमत्ता है। -- फारसी कहावत 
बुराई 

दूस विर्व में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है । -- जयशष्ठर श्रसाद 

जव तक मनुष्य रगे तवे तकं बुराई रहेगी । -- ठेसीटस 
@07€ 5 वृतद्रा। प्छण्नह शज्कालः 

एक बुराई दूसरी वुराई को जन्म देती है। -- शोदसपियर 
€ ध्रा ४1665 त16 0€णिः< ८८ 

अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो, ~~ प्रषठलिन 


(116 लण्ा ध्रा प्ल ० 11४८5 अपटः ध्लपा, € &००त 15 ग बल7८प 
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मनुष्य की वुराद्यां उसके मरने क पीछे तक कलकित रहती ह । भलादयो कौ 
तोरोग मरते ही भूक जाते हं । -- शेक्सपियर 


वुराई आदमी को पहुठे अज्ञानी व्यक्ति के समान भरती है बौर हाथ 
वाधकर नौकर की तरह उसके सामने खडी हो जाती है । फिर भित्र वन जाती है ओौर 
निकट भा जाती है, फिर मालिक वनती है ओौर आदमी के सिर पर सवार हौ जाती 
है एव उसको सदा के लिए अपना दास वना कती है। -- अन्तात 


बुराई के वीज चाहे गुप्त से गुप्त स्थान मेँ वोमो, वह्‌ स्यान किले की तरह 
चाहे सुरक्षित ही क्यो न हय, पर प्रकृति के अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ, अपरिहायं 
कानून के गनुसार तुम्हे व्याजसहित कर्मो का मूल्य चकाना होगा ! -- स्वामी रामतीर्थं 


बुरा जो देखन मे चला, वुरा न दीखा कोय। 
जो दिल खोजा आपना, मुक सा वुरान कोय -- पवीर 
४166 [1४९8 वणात्‌ प्१८5 ८5६ 0 (कफलटा 


वुरादयां गुप्त रहकर जीवित रहती हुँ मौर अच्छी तरह पनपती हं । -- वजि 


वईमानी | ३४६ 


सुरी बातो को मूल जाना चाहिए, बुरी वातो को ही देखते रंगे तो इन्सान 


दहैवान वन जायगा । -- विनोवा 
बेर्दमानी 
बेईमान का प्रत्येक व्यवहार इडी मारने से कम नही है) -- रस्किन 
बेवकूफ 
जो अपने को बुद्धिमान समक्ता है वह्‌ वडा वेवकूफ दै 1 -- वार्टेयर 
70015 एप] 7 लाट अहल] 27 10 +€20 
जहा देवता मी पैर रखते हुए भय खाते ह वहा बेवकूफ ्ञपट पडते दं । -- पो 
^ 1€वाद्त्‌ 0०] 18 107८ ण्न प्रथा आया ह्लाद एना 
शिक्षित मूर्खं, अशिक्षित की अपेक्षा अधिक बेवकूफ होता है। - मोकल्ियर 
दुनिया में बेवकूफ की कमी नही गालव, एक दूंढो हजार मिरते हं । 
-- गाल 


^ 00] शष्व$ऽ पिवऽ ऽग हष्टवाला 00] 0 कवाप्फरल का 
वेवकूफ को उससे वडा बेवकूफ उसकी प्रशसा करनेवाला मिरु जाता ह। 


-- वाइ 

बर 
व॑र के कारण उत्पन्न होनेवाटी आग एक पक्ष को स्वाहा किये विना कभी शान्त 
नही होती । -- वेदव्यास (महभिारत, शातिपवं) 


जव किसी से वैर वंध जाय तौ उसकी चिकनी चुपदी वातो मे माकर विश्वास 
नही करना चाहिए । एसा करने से वैर दूर नही होता वत्कि विवास करनेवाला ही 
मारा जाता है। -- वेदव्यास (महाभारत, श्रातिपवं) 
जैसे मिदटरी का घडा एक वार फूट जाने पर फिर नही जुडता वैसे ही जव किसी 
कुल मे दु खदायी वैर वेध जाता है तो वह्‌ शान्त नही होता। उसे याद दिलानेवाठे 
यने ठी रहते हं, इसलिए जव तक कुल मेँ एक भी व्यक्ति वना रहता है खुन्स नही 


मिटती -- वेदव्यास (महाभारत, श्नातिपवं) 

वैर का अन्त वैरी के जीवन के साय हौ जाताह्‌ं। ~~ प्रेमचन्द 
ब्रह्म (द° ““ईङवर'", “परमेश्वर” ) 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य 1 -- तैत्तिरीय उपनिषद, 


ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एव अनत दै। 


३४७ [न्रह्य 


बरहमैवेद सवम्‌ । ब्रह्य ही यह सव है। -- नूसिहं ता० उपनिषद्‌ 
आकाशो व नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म । 
-- छान्दोग्य उपनियद्‌ 
निक्चयपूर्वक आका हौ नाम ओर रूप का निर्वाह करनेवारा अर्थात्‌ उनका 
आधार है, वे दोनो जिसके भीतर ह, वह्‌ ब्रह्म है! 


क ब्रह्य खब्रह्य। सुख ब्रह्म है, आका ब्रह्य है। -- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
यत्तो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति 
तद्विजिनासस्व ] -- तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 


जिससे ये सम्पूणं प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिससे जीवन धारण करते 
तथा प्रल्य के समय जिसमे पूर्णत प्रवेश कर जाते हं वह ब्रह्य है. उसको जानने की 
इच्छा करो। 

जिसका मन के द्वारा मनन नही होता, कितु जिसकी शक्ति से ही मन मनन 
व्यापार में सफल होता है, उसी को तुम ब्रह्य जानो । -- केनोपनिषद्‌ 


बरह्म ही सत्य है, वह एक, अद्रय, मपरिणामी, चिद्धन है ब्रह्य ही ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय है। -- सम्पुर्णानन्द (चिद्वि्ास) 


यह सव कुर अमृतमय ब्रह्य ही है। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्य है तथा दाये ओर वार्य 
भी ब्रह्म है। -- मुण्डकोपनिषद, 


यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फूल्किगा सहस्रद॒ प्रभवन्ते सरूपा 1 

तया क्षराद्‌ विविधा सोम्य भावा प्रजायन्ते यत्र॒ चैवापि यन्ति॥ 
-- मुण्डकोपनिषद्‌ 
जैसे जलती हूरई आग से उसी के समान रूपवाली सहस्रो चिनगारियां निकलती ह्‌, 
उसी प्रकार विनाशी ब्रह्य से नाना प्रकार के माव (जीव) उत्पन्न होते भौर उसीमे 

लीन होते रहते हं । 

यह सारी प्रजा सतरूपी कारण से उत्पन्न हुई है, सतम ही निवास करती 
हं मौर तमे मीसत्‌में ही प्रतिष्ठित होती दै। -- छान्दोग्य उपनिषद, 
जिसका नेत्रो द्यारा दर्लंन तथा हाथो दारा ग्रहण नही हौ सकता, जिसमे कोई 
सग नही है, जो आंख-कान गौर हाय-पैर आदि से रदित है, उस नित्य, सर्वगत, अत्यन्त 
सृक्ष्म एव अविनाशी ब्रह्य को वीर पुरुप ही सव गर देखते ठं। ~ मुण्डकोपनिषद्‌, 


भक्ति] ३५० 


जिसके मन में कमी कोष नही होता ओर जिसके हृदय मेँ रात-दिन राम वसते 


हं वह्‌ भक्त भगवान्‌ के समान ही है। -- रदास 
राम तें अधिक राम कर दासा -- तुलसी 

सच्चे ईरवरभक्त की भक्ति किसी मी लोक परलोक की कामना के किएिनही 
होती, वह॒ तो अहैतुकी हुआ करती है। -- रचिया 


जहाँ मगवान्‌ ह मौर जहाँ मक्त हं वहां सब कुछ है, लेकिन भगवान्‌ को तौ हमने 
देखा नही, भक्त को हम देख सकते हं इसलिए हमारी निगाह मे भक्त की महिमा 
बढ जाती है। -- विनोबा 
अनपेक्ष शुचिरदक्न उदासीनो गतन्यथ । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्मक्त स मे प्रिय ॥ -- गीता 


जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावघान) है, तटस्थ है, चिन्तारहित है, 
सकल्प-मात्र का जिसने त्याग किया है एसा जो मेरा भक्त है वह्‌ मुञ्ञे प्रिय है। 


जल ज्यौ प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम। 


माता प्यारा वाका, भक्त पियारा नाम॥ -- फबीर 
भक्ति 
ईश्वर के प्रति सम्पूणं अनुराग ही मक्ति है। -- भप्तिदशेन 
जव लग नाता जगत का, तव लग भव्ति न होय । 
नाता तोडे द्रि भजे, भक्त कटहावै सोय ॥ -- फवीर 
मानव-मात्र को एकं करने के लिए भगवान्‌ की भविति से वढकर कोई साघन नही । 
-- विनोबा 
कामी क्रोधी लालची, इनतें भक्ति न होय । 
भव्ति करे कोई सुरमा, जाति वरन कुल सोय ॥ -- फवीर 
अविकार के कारण जो श्रद्धा-मक्ति होती है वहं सच्ची श्वद्धा-भविति नही दै । 
-- एमर्सन 


जंसे समुद्र मे आकर सारी नदियां एक हो जाती हँ, सव काष्ठ अग्नि मेँ जलकर 
एक हौ जाते हं, वसे ही सव हृदय मगवान्‌ की मक्ति मे विलीन होकर एकलूप हो 
जाते हु] ~~ विनोबा 


५९ [भय 


परमात्मा की भक्ति के सिवा कोई दूसरी पावन वस्तु नही जो हृदयो को घो सकती 
ओर सवको एक वना सकती है ! -- विनोत्म 


भजन 


भजन का फल अनत है, महान्‌ है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता । 
~ वेदन्यास (महाभारत) 


भय ( दे > 1 ४, , ) 


मय ही पतन गौर पाप का निज्चित कारण टै। --स्वामौ विवेकनन्द 


मनुष्य का भय मौर आगा खरगोश के सीग के समान ह्‌! --मन्ञात 
भय ते सक्ति स्वै करै, भय ते पूजा होय। 
मय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय ॥ --फूवीर 


यथा फलाना पक्वाना नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌। 
एव नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयमू्‌।॥ -- वाल्मीकि 


जैसे पके हुए फलो को गिरने के अतिरिक्त दूसरा कोई भय नही है, उसी प्रकार 
पदा हए मनुष्य को मृत्यु के सिवा अन्यत्र मय नही है । 


भय विनू भाव न ऊप, भय विनु होय न प्रीति । 
जव ह्रदे ते भय गया, मिटी सकर रस रीति ॥ -- एवीर 


भयसेहीदुख तेह, मयसे ही मृत्यु होती है ओर मय से ही बुराइयां उत्पन्न 


होती हं। ~~ स्वामी विवेकानन्द 
ठ्या 35 © 123 पर ल्गाऽलला८€ एवऽ ० हपया। 
भय वह्‌ कर है जिसे अन्तकरण अपराध को देता है। -- सिवेल 


भोगे रोगमय कुले च्युतिमय वित्ते नृपालाद्‌ मय 

माने दैन्यभेय वले रिपुभय सूपे जराया भयम्‌ । 

शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृतान्ताद्‌ भय 
सर्व वस्तु भयावह मूवि नृणा वैराग्यमेवामयम्‌! ~~ भतहरि 
मोगोमेरोगकाभयहै, ऊंचे कूल मेँ पतन का भय है, घन मे राजा का, मानमें 
दीनता का, वरुमे ञन्रूकातथार्प मे वृद्धावस्था का भय है मौर शास्र में वाद 


लाई ] ३५२ 


विवाद का, गुण मेँ दुष्ट जनो का तथा शरीरमें काल काभयदहै। इस प्रकार ससार 
मे मनुष्यो के लिए सभी वस्तुं मपू हं, भय से रहित तो केवर वैराग्य ही है। 
जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का भान दहै वह्‌ ईश्वर के सिवा मौर किसी से 


भय नही करता । -- महात्मा गाघी 
मूख मनुष्य मय से पहटे ही डर जाता है, कायर भय के समय हीडस्ताहै गौर 
माहूसी भय कै वाद डरता है। - र्शर 


सचिव, वैद, गुर तीनि जो, प्रिय बौरुहिं मय आस । 
राज, घर्म, तन तीनि कर, होडदवेगिही नास॥ 
-- तुलसी (मानस-सुन्वर) 
टमा 15 71076 (कापि १० (6रम्त८€ पीडा त८म्ा ४० चपट (छपा २८ 
सच्ची वीरता को मृत्यु से जितना कष्ट नही होता उससे कही अधिक कष्ट 
वुजदिली को मय से हौता है -- सर पी० सिडनी 
मय से उत्पन्न दुवृत्तियां सव प्रकार के पुरुषार्थं को नष्ट कर देती हं । -- ज्ञात 
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भय दरुरदशिता की जननी है। -- एच० टेलर 
जीवन मे होकर, शून्य घ्यान द्वारा, परमात्मा की साधना करो, मौत का मय ट 
जायगा। ~-- यज्ञात 


भीतवत्सविघातव्य यावद्‌ मयमनागतम्‌। 
आगत तु मय दृष्ट्वा प्रहतंग्यमभीतवत्‌ 
जव तकं मय काकारण आन पहुंचे तव तक उससे उरते रहकर वचने का 
उपाय करते रहना चाहिए, किन्तु जव वह्‌ सिर पर आ ही पचे तो उसे निडर 
होकर मार मगाना चाहिए 


भला 
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०६ छपा रा पट तताहल्पृपलातद्, एप फा पल रल 8८६ ग तगह प, णि 
प (0ाऽलठप्रञा€ऽ ग छल्‌ तनया 15 शा श्ट गलट्णथात्‌ 

जो दरूसरो की भलाई करता है वह्‌ मपनौ भलाई स्वय कर केता है । परिणाम मेँ 

नदी चरन्‌ कमं करने मे ही, क्योकि जच्छा कर्मं करने का माव ही अच्छा इनाम दै । 

-- सेनेका 


--~----~~- ~~ 


३५३ [ भराई 


निकोईद वा वदा करदन चुनानस्त। 
कि वद करदन बजाए नैकं मरदा॥ -- सादी 


दुजनो के साय भलाई करना सज्जनो के साय बुराई करने के समान है। 


[€ 119 10४६5 &००५€55 [1900७ 2ण्€ाइ, 1€शला€5 उटण्टत्ा ८९, शात्‌ 
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जो भलाई से प्रेम करतः है वह्‌ देवतामो की पूजा करता है, भआदरणीयो 
का सम्मान करताहै गौर ईदवर के समीप रहता है) --एमर्न 


भलाई का मार्ग भय से पूणं है, परन्तु परिणाम अत्युत्तम दै। -- जज्ञात 
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मानव की भलाई करने कं अत्तिरिक्त गौर अन्य किसी कमं द्वारा मनुष्य ईर्वर के 


इतने निकट नही पहुंच सकता । -- सिसरो 
जैसे एफ छोटे दीपक का प्रकाश वहत दूर तक फलता है, उसी प्रकार इस वुरे 
ससार मेँ मलाई वहत दुर तक चमकती है। -- शेक्तपियर 
जो भाई करने मेँ अति छीन ठै, उसको भला होने का समय नही मिरुता 
~ रसीच् 

{0 0८ तला &००त 15 प्र वा25 71051 हानाछप$ऽ ६8]र 
भलाई करना मानव का सवसे श्ानदार कतेव्य है। -- सफोक्लीज 

जो तोको काटा वुरवे, ताहि वोव त्रु फूल। 
तोहि फूल को फूल है, वाको है त्िरसूर 1 ~ कवीर 
पुष्प की सुगन्व वायु के विपरीत कभी नही जाती परन्तु मानव के सद्गुण की 
महक सव तरफ फल जाती है। -- यज्ञात 


(००, ध€ ्०ा€ (णपा प्र162दलवे, प्रज वप्ातञा६ ६०५५४ 
भलाई जित्तनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फंलती है। -- भितल्यन 
भलाई रह जाती दै, इसके अतिरिक्त सव वस्तुं नष्ट हो जाती हँ 1--कहावत 
भखाई्‌ बुराई का जमाव नही वरन्‌ उस पर विजय दहै } 


-- सर अ्मेस्ट बोन 
२३ 


भवितव्यता | ३५४ 


भवितव्यता 


तुलसी जस भवितव्यता, तंसी मिरु सहाय । 
मपु न आवै ताहि पै, ताहि ताँ ठं जाय ॥ -- तुलसी 


भविष्य 
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भविष्य कंसा ही सुखमय हो उस पर विदवास न करो ओर भूतकाल की बीती 
बातौ को भूल जाो। -- लागफेलो 

^+&€ 27 ऽगा7०५ {1296 प1€ हरि ज लवर चाट पतप छ पा< 951. 

भूतकाल के ज्ञान आर कष्ट के आघार पर भविष्य जाना जा सक्ता है । 


-- फरार 
भाग्य (“द° तकदीर') 
मनुष्य अपैने भाग्य का स्वय ही विधाता है। -- स्वामी रामतीयं 
भाग्य फलति स्वेतव्र न विद्या न च पौरुषम्‌। 
समुद्रमथनाल्लेमे हरिलक्ष्मी हरो विषम्‌ ॥ --भन्ञात 


माग्य ही सरवेत्र फलता है, विद्या गौर पौरुष नही । तभी तो समूद्र का मन्यन 
होने पर विष्णु ने ल्मी को प्राप्त किया ओर शकर ने विष को। 

(11€ पल्ला ज णिता प्ण प्ण्पायत्‌ गात्८्छद0नृष शात्‌ ९10 ल्क्य 
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मार्यचक्र निरन्तर घूमा करता है, कौन कहं सकता है कि आज म उच्च 


शिखर पर पहुंच जाज्गा। -- फन्पयुषियस 
भाग्य वालू के कण को सूर्यं गौर वृँदको नदौ बना देता है। --- जज्ञातं 
भाग्य विगडने पर सगे मी पराये हौ जाते हं । अन्धकार मेँ छाया भी साय 
छोड देती है। -- अज्ञात 
भाग्य साहमी मनुष्य की सहायता करता है। -- वजिंल 


€ 12146 0प्राः छत्रा) ॐत ८81] 1121 816 
हम अपना एश्वयं स्वय वनाते हं गौर उसको भाग्य कहते हं! -- डिजरायली 


२५५ भाग्यं 


सहस वार इुवकी दई, मुक्ता र्गी न हाय। 

सागर कोक्या दोष है, वुरे हमारे भाग॥ -- असतात 
एकप्ा€ मद€ऽ [71 00, प्णामाा 306 ग2्66 06 पदाय 
करिस्मत जिसे दुलार करती है उसे मूलं वना देती है। -- वेफन 
पप्य [18 15 710८ टण्ट्ट्तव्‌ ए जपप्ाल पक 0 प्ट्देऽणी 
सानवजीवन वुद्धि की अपेक्षा भाग्य से अचिक शासित होता है। --द्यम 


दाता के हार पर सभी भिक्षुक जाते हू, मपना अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी 
मिर्ती है किसी को पूरा धाङ। --- प्रेमचन्द 


भाग्य परनही चरित्र पर निर्भर रहो) --- प्यून्लियस सादरसं 


भाग्य के भरोसे वैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है मौर हिम्मत वाँधकर खडे 

होने पर भाग्य भी उठ खडा होता है, ~~ अत्तात 
पत्र नैव यदा करीरविटपे दोषौ वसन्तस्य किम्‌ 
नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दुषणम्‌। 
वर्पा नैव पतन्ति चातकमुखे मेषस्य कि दूषणम्‌ 

यत्पूर्वं विधिना रुलाटकलिखित तन्माजितु क क्षम ॥ ~ भतृहरि 


करील वृक्ष मेँ यदि पत्ते नही ह तो वसन्त का क्या दोष ? उल्लू यदि दिनरमेनही 
देख पत्ता तौ सूर्यं काक्या दोष? वर्षाका जल यदि पपीहा के मुखं में नही पडता 
तो मेष का क्या दोष? विवाताने जो पहलेही भाग्य्मे चिखिदियादै उसे कौन 
मिटा सक्ता दै? 
सीमन्तिनी यस्य गृहेऽ्नूर्णा त्रिलोकरक्ना कुरतेऽ्नदार्नं । 
भिक्षाचर मोऽपि कपारपाणिकंलाटलेखो न पुन प्रयाति! ~ अन्ता 
जिनके घर मे गृहिणी अ्पूर्णाहं जो कि अन्न दान से तीनौ लोकोकी रक्षा करती 
ह, वे शकरजी मी हाय मे कपाल लेकर भिक्षा मांगते फिरते हं । वस्तुत भाग्य मेँ लिखा 
हमा नदी मिट्ता) 
माघाव मा घाव विनैव दैव नौ घावन साधनमस्ति लक्ष्म्याः! 
चेद्धावन साघनमस्ति रम्याः श्वा घावमानोऽपि रमेत रक्ष्मीम्‌ 1 -- माति 
भाग्य यदि सायनहीदेर्हाहै तो घन के लिए वहत दौड-धूष भवाना व्यर्थं है! 


भाग्य के विना केवल दौड-घूप से ही यदि लक्ष्मी की प्राप्ति होती तो वरावर दौडता 
रहनेवाला कृत्ता मी धनी हौ जाता] 


भाग्य रेखा | ३५६ 


कर्तव्योऽप्याश्रय श्रेयान्‌ फल भाग्यानुसारत । 
नीलकण्ठस्य कण्ठेऽपि वासुकिव्युभक्षक ॥ --अन्ञान 
महान्‌ आश्रय लेने पर भी फल माग्यानुसार ही मिलता दै 1 तभी तौ शकरजी के 
कठ मेँ लिपटे रहने पर भी वासुकि को वायु पीकर ही जीवन-यापन करना पडता 


है। 


भाग्य वेश्याहीतो है! -- दोक्सपियर (हैमलेट) 
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यह्‌ भाग्य है ज्ञान नही जो मानवजीवन पर शासन करता है । -- सिसो 
भाग्य-रेखा 


सम्मव है कि सूर्यं पर्चिम से उदय होने लगे, सम्भव है कि पवेत चलने ल्ग 
सम्भव ह किं अग्निका गृण उष्णता से शीतलता मेँ परिवततित हौ जाय, सम्भव है 
कमल पवेतो पर खिलने लगे, परन्तु मनुष्य के भाग्यकी रेखा में ठे मात्र भी 
परिवतंन हौ जाना असम्भव है। -- अक्ञात 


हंसि चौके रघुवशकुमारा । विधि का लिखा को मेटनहारा । -- तुलसी 
भाग्यसान्‌ 

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्त । 

विदोकमन्त करणे रमन्त॒कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त ॥ 


वस्तुत वेदान्तवाक्यो में रमनेवाके, मक्षा मात्र से सतोष काभ करनेवाले, 
कौपीन वारण करनेवाले, निरुद्िग्नचित्त मात्माराम सत ही भाग्यवान्‌ है । 


वह्‌ मनुष्य वडा भाग्यवान्‌ है जिसकी कीति उसकी सत्यता से अधिक प्रकादामान 

नही ह । -- रवीन्द्र 
भारतवषं 

यदि हम सपूणं विष्व कौ खोज करर, एसे देश का पता छगाने के लिए जिसे 


प्रकृति ने सवेमम्पन्न, दाक्तिशारी ओर सुन्दर वनाया है, तो मै मारतवषे की मोर 
मकेत करगा 1 


यदि मृङसे पूछा जाय कि किंस माकाड के नीचे मानव-मस्तिष्क ने अपने मुख्यतम 
गुणो का विकास किया, जीवन की सवसे महत्त्वपूर्णं समस्या पर सवसे अधिक गहराई के 


३५७ [ भारतवषं 


साथ सोच-विचार किया जौर उनमें से कछ एसे समाचार दूंढ निकाठे, जिनकी ओर 
उन्दः मी ध्यान देना चाहिए जिन्हो ने प्लेटो ओौर कान्ट का अघ्ययन कियाद, तोरम 
भारतवपं की मोर सकैत करूगा। ओर यदि मै जपने आपसे पृद्खं कि किंस साहित्य 
का आश्रय लेकर हम यूरोपीय, जो कि वहत क्‌ केवर यूनानियो, रोमनो ओर एके 
सेमेटिक जाति के यानी यहुदियो के विचार के साथ साथ पले हौ, वह्‌ सुघारक वस्तु 
प्राप्त कर सकते हुं, जिसकी कि हरमे जपने जीवन को अविक पूणं, अधिक विस्तृत्त 
ओर अधिक व्यापक वनाने के किए ञावर्यकता है, न केवल इस जीवन के लिए 
अपितु एकदम वदले हए मौर अनत जीवन के च्ए, तो मँ फिर भारतवर्षं कौ ओर 
सकेत करूगा । -- मेक्समूलर 
भारतवपं केवल हिन्द्र मं काही घर नही है, वरन्‌ वह्‌ ससार की सम्यताका 
आदि मडार हं । --फाउट जोन्स जेनी 
ससार, रेखागणित के किए मारत का ऋणी हू, यूनान का नहो 1 -- डा० थीवो 
अरव में ज्योतिष विद्या का विकास मारतवषं से हुआ) 
-- पघ्रो० वेवर (इतिहास) 
भारतवपे ने चीन ओर अरव को ज्योतिष ओर अकगणित सिखाया । 


-- कोलब्रुष 
गोरो का आविष्कार सवसे पटहे भारत मेँ हुमा। यूरोप के सपकंमें आनेसे 
वहत पह ही उनका प्रयोग भारत में होता था। ~ प्रोफेसर विल्सन 


सीसे की गोलियो भौर वन्दरूको के प्रयोग का हार विस्तार से यजुर्वेद मेँ मिलता 
है। मारत में वैदिक कालमेही वन्दुक ओर तोषो का प्रचलन टो गया था। 
-- कनेल रङमरुक विलियम 


मास्त्रीय विज्ञान इतना विस्तृत है कि यूरोपीय विज्ञान के सव अग वहाँ मिरते ह्‌ 1 
-- डफ 


पर्चिमी ससार को जिन वातो पर अभिमान है, वे असर मे भारतवपं मे ही वहां 
गयी ह्‌ 1 भौर तो ओर तरह्‌ तरह के फल-फूल, पेड-पौषे जो इस समय यूरोप मे पैदा 
होते दं, हिन्दुस्तान से ही लाकर वहाँ लगाये गये थे! मलमल, रेगम, घोडे, टीन 
इनकं साय-साय लोहा गौर सीसे का प्रचार भी यूरोपमें भारतसे ही हुजा । केवल 
इतना ही नही, ज्योतिष, वैद्यकं, जकगणित, चिव्रकारी ओर कानून भी भारतवानियो 
ने दी यृरोपवालो को सिखलाया। --मिं० डेलभार, भ्यूयाकं (इडियन स्यू } 


भारतवषं | ३५८ 


दन, विज्ञान मौर सम्यता सवधी सारी वाते यूनान ने मारत से सीखी ओर यहाँ 
(यूनान) से वे सारे ससार में फटी । अरव ओर यूरोप मेँजोज्ञान का प्रकाश फंला 
वह भी भारत से ही । वर्तमान भूगोल, इतिहास जौर पुराने चिल्ल की खोज स्पष्टतया 
प्रकट करते ह कि हिन्दुमो ने कला-कौशल ओर ज्ञान-विज्ञान का प्रचार पर्विम के 
देशो में जाकर किया। --यूरोप छा प्राचीन इतिहास 


भारत के निवासी यहाँ (यूनान मे) आकर वसे। वे वड़े वुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
ओौर कलाकुशल थे उन्होने यहां विद्या ओौर वैक का प्रचार किया। यहाँ के 
निवासियो को सम्य ओर अपना विर्वासपात्र वनाया । 


-- य॒ूनान टा प्राचीन इतिहासं 


जो रोग पूवं (भारत) से आकर यूनान मेँ वसे ये ओौर जिन्होने वहां के असम्य 
निवासियो को मधीन किया था, वे केसे थे ? वे देवताओं के वशज थे, अपना निज का 
सोना उनकं पास विपुर था। वे रेम के कामदार ऊनी दुशाले मोढते थे, हाथीर्दात 

की वस्तुं व्यवहार मे राते थे गौर वहुमूल्य रत्नो के हार पहनते थे । 
-- प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ एरियन 


गायन्ति देवा किल गीतकानि घन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापिवर्गास्पिदहेतुभूते मवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात ॥ 
-- श्रीसब्भागवत 
स्वगे के देवता भी यह गीत गातेहंकिवे लोग धन्य हं जो स्वगे ओर मपवे 
को देनेवाटी मारतभूमि मं देवतामो से फिर मनुष्य होकर निवास करते हं । 


भारत समग्र विश्व का है गौर सम्पूर्णं वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश मे आबद्ध है, 
अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की, ज्योति यह्‌ विकीणं कर रहा है, वसृन्धरा काहार 
भारत किस मूखं को प्यारा न होगा! -- जयदाष्ठर प्रसाव 


हे प्राचीन भारतभूमि । हे मानव-जाति कौ पालन करनेवाली 1 हे पूजनीया 1 
हे पोपणदात्री । तृज्ञे नमस्कार है। शताच्दियो से कगातार चलनेवाले पाशविक 
अत्याचार आज तक तुज्ञे नष्ट नही कर सके । तेरा स्वागत है। हे श्रद्धा, प्रेम, कला 
जौर विज्ञान की जन्मदात्री! तज्ञ नमस्कार है। -- एम० लृई सेकोलियट 


ससार मं भारतव्पं के प्रति लोगोका प्रेम गौर आदर उसकी बौद्धिक, 
नैतिक जौर आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण है। -- प्रो° सुई रिनाड 


३५९ [ भारतीय सस्कृति 


अगर ससार में कोर एक देश है जहां जीवित मनुष्य के समी सपनो को, 
उस प्राचीन कार से जगह मिरी है जवसे कि मनुष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारम्म 
किया, तो वहु भारत है। -- रोम्यां रोलां 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। 
हम वुलवृल हं इसकी यह गुरिस्तां हमारा ॥ 
मजहव नही सिखाता आपस मं वैर रखना । 
हिन्दी ह हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
कुछ वात है जो हस्ती मिटती नही हमारी । 
सदियो रहा दै दुश्मन दौरे जमाँ हमारा॥ - डा० इफनाल 


भारतीय संस्कृति 


जव हम पूर्वं की ओर उसमे भी शिरोमणिस्वरूप भारत की साहित्यिक एव दार- 

निक कृतियो का अवलोकन करते हं, तव हमे एसे अनेक गभीर सत्यो का पता चरता 

है, जिनकी उन निष्कर्षौ से तुलना करने पर, जहाँ पटंचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी- 
कभी रुक गयी है, हमे पूवं के तत्त्वज्ञान के आगे घुटना टेक देना पडता है । 

-- विक्टर कोसिन 
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पूर्वीय अष्यात्मवाद के प्रचुरं प्रकाङपुज की तुलना मेँ यूरोपवासियो का उच्चतम 
तत्त्वज्ञान एसा ही लगता है, जैसे मव्याह्वं सूर्यं के व्योमन्यापी प्रताप की पुरणं प्रखरता 
म टिमटिमाती हुई अनकङिखा की कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर मौर निस्तेज 
ज्योतिफेसीहोरही हो मानो अव वुञ्ली करि तव वृ्ली। -- फरेडरिफ शे्तिग 


भारतीय सस्कृति के प्रवाह्‌ का उद्गम वे चिरतन, शाञ्वत मौर सनातन सत्य 


रहे ठं जिनकी अनुभूति प्रतिमासम्पन्न मायं जाति के ऋषियो ने अपने तपके द्वारा 
कीथी। -- अजात 


भारतीय सस्कृति कौ चमक आज के एेटम युग्मे मी हम गान्धीजी के व्यक््व 
मे देख सकते ह । यह्‌ वही चमक है जिसने जताल्दियो पूरव 'मगवान्‌ वुद्ध के व्यक्तित्व 
में विकास पाकर समूचे समार को प्रतिभामित किया था। -- सन्नत 


भार्पा ] ३६० 


भार्या (दे० “स्त्री”, “सभार्या ') 


पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्यां है। -- वेदव्यास (शातिपवं) 
माता यस्य गृहे नास्ति मार्या चाप्रियवादिनी 1 
अरण्य तेन गन्तव्य ययारण्य तथा गृहम्‌ ॥ -- पचतत्न 


जिसके घरमे मातान हो ओर भार्या प्रियभाषिणी हौ उत्ते वनवासी हौ 
जाना चाहिए, क्योकि उमके लिए वन भौरघर वरावर हं) 


श्यत्र भार्या गृह तत्र" जहाँ स्त्री है, वही घर है। -- अज्ञात 


भाव 


मित्रता भौर त्रूता के भाव तो वादलो के समान क्षण क्षण पर वदलते रहते ह । 
-- वेदव्यासः (महाभारत, ज्ञातिपवं) 


भावी 


मवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सरव॑त्र -- कालिदास 
भावी को सर्वत्र हार सुला मिता है। 


भावना 
कोई वस्तु मली या बुरी स्वय नही होती, समक्षनेसेहो जाती है। 
-- शेतत्सपियर (हैमलेट) 
जर्हा भावो का सम्बन्ध है वहां तकं ओौर न्याय से काम नही चल्ता। 
~ प्रेमचन्द 
काम से ज्यादा काम के पे की भावना का मह्र्व होता दहै, जो काम शुद्ध 
हदय से होता दै, देखने मे छोटा मले ही हो परन्तु उसका फल वडा ही महच्वपूणं हौता 


हे! वडेने वडा काम अगर हीन आदशं केकर किया जाय तौ उसकी कोई वदी कीमत 
नही हौ सकती । 


-- राष्ट्पति डा० राजेन््रप्रसाद 
भावना से कर्तव्य ऊंचा ह। -- अज्ञात 


२६१ [ मावा 
मत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे मेपजे गुरौ। 
यादृशी मावना यस्य सिद्धिर्भवति तादुदी ॥ -- पंचतंत्र 
मत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, जौषध मौर गुर मे जेमी भावना होती है 
वेसी ही सिद्धि मिलती है। 
भावना ही मनुष्य का जीवन है, मावना ही प्राकृतिक दह, भावना ही सत्य हैँ 


गौर नित्य है। भावनाजो के मामके मेँ मनुष्य विवश ह। -- ज्ञात 
जहा जैसी हमारी मानसिक भावना रहती है वहाँ परमेश्वर हमारे किए उसी रूप 
में प्रकट हो जाते ह। -- विनोना 
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मावना दो-तिहाई विर्व पर शासन करती है--भूत ओौर भविष्य पर, जव कि 
यथार्थता वतंमान पर सीमित है। --- रिचर 
भावना सौर्यं से भी वढकर है। -- कहावत 
जाकी रही भावना जैसी, प्रमु मूरति देखी तिन तैसी ॥ ~ तुलसी 
वाल पद [व्‌] छा (प्रा€ 
मावना मार भी सकती टै, जिला मी सक्ती है। -- कहावत 
भाषण (दे० “तकरीर'', “व्याख्यान } 


भापण शक्ति है, मापण कायल करने के लिए, मत वदलने के लिए मौर वाच्य 


करने के किए दो। -- एमर्सन 
मापण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की कला हे। --प्लेटो 
देखना तकरीर की कज्जत कि उसने जो कटा । 

मैने यह्‌ जाना कि गोया यह्‌ भी मेरे दिलमेंहै।। -- गालव 

मापण चाँदी है, मौन सोना है, भाषण मानवीय एव मौन दैविकं है। 
-- जर्मन कहावत 
भापण मस्तिष्क का दर्पण दै। -- सेनेका 

भाषा 


हमारी भापा हमारा अपना प्रतिविम्ब है! -- महात्ना गावौ 


भिक्षा] ३६२ 
विदेशी माषा द्वारा लिक्षा पाने की पद्धति से अपार हानि होती है। 


-- महात्मा गाधी 
माषा विचार की पोलाक है। -- डा० जानसन 
देशी भाषा का अनादर राष्टरीय आत्महत्या है। -- महात्मा गांधी 


किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है1 -- अज्ञात 


परायी भाषा के साहित्य से ही आनन्द लेने की आदत चोरी के मार से आनन्द 

लूटने की चोर आदत जसी है। -- महात्मा गाघी 

जव भाषा का शरीर दुरुस्त, उसकी सूष्मातिसूष््म नायां तैयार हौ जाती ह, 

नसो मेँ रक्त का प्रवाह मौर हृदय मेँ जीवन स्पन्द पैदा हो जाता है, तव वह॒ जीवन यौवन 

के पुष्प-पत्रसकुल बसन्त मे नवीन कल्पना करता हुआ नयी-नयी सृष्टि करता है । 

-- निराला 

मके दुघ के साय जो सस्कार मिकते ह मौर जो मीठे शव्द सुनाई देते हं, उनके 

ओर पाठशाला के वीच जो मेल होना चाहिए वहं विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेने 
सेटूट जाता है। जिसे तोढने का हेतु पवित्रहो तो भी वे जनता के दुर्मन हं} 


-- महात्मा गाघी 
जिस माषा मं वहादुरी, सचाई, दया वगैरह के लक्षण नही होते, उस भाषा के 
वोलनेवाले वहादुर, सच्चे ओर दयावान्‌ नही होते । -- महात्मा गाघी 
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भाषा एक नगर है जिसकं निर्माण में प्रत्येक मानव एक पत्यर लाया है। 


-- एमसंन 
भाषा मनुष्य कौ वुद्धि के सहारे चलती है, इसङ्िए जव किसी विषय तक वुद्धि 
नही पहुंचती, तव माषा अधूरी होती है । -- महात्मा गांधी 


भिक्षा (दे० “मगना” 
मागन मरन समान टै, मति कोई मांगो भीख । 
मागन से मरना भला, यह सतगुर की सीख -- फवीर 


तगडे ओर तन्दुष्स्त आदमी को मीख देना, दान करना, अन्याय है। कर्महीन 
मनुप्य भिक्षा के दान का अविकारी नही हो सकता। -- विनोवा 


३६३ [ भूख 
सिखारी 


सिक्ुक को दुत्कारा जा सकता है, द्वार पर आने से रोका नही जा सकता । 
~ प्रेमचन्द 
आप भिखारियों को नही चाहते, परमात्मा भी भिखारियो को नही चाहता 
परमात्मा तो सच्चे सेवको का प्रेमी है। -- रस्किनि (विजयपय) 
मागने पर भिक्षुक को देना श्रेष्ठ है, किन्तु चिना मगि स्वय भिक्षुक की खोज 
करके देना श्रेप्ठनर है। -- तिनोवा 
काकं आहूयते काकान्‌ याचको न तु याचकान्‌ । 
काकयाचकयो्मन्ये वर काको न याचक ॥ -- अज्ञात 
कही कोई खाद्य वस्तु देखकर कौमा कौमो को बुलाने लगता है, किन्तु कोई भिक्षुक 
कटी कुछ मिक्ता देखकर दूसरे भिष्षुको को नही वुलाता । इससे सिद्ध होता है कि 
कौमा ओर भिक्षुक मं कौञा ही श्रेष्ठ है, भिक्षुक नही । 


भीरुता (द° कायरता') 


पुरूपो मँ मीरूता भयकर दुर्गुण है । -- सजात 
त्यजेत्‌ क्षुघार्ता महिला स्वपुत्र, खादेत्‌ क्षुधार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ । 
वृमृद्षित किन करोति पाप? क्षीणा नरा निष्कर्णा भवन्ति 11 
-- हितोपदेश 
भूखी स्त्री सपने पत्र को छोड देती है, भूखी नागिन अपने डे को खा लेती 
है । भूखा व्यक्ति क्या-क्या पाप नही करता है ? क्योकि क्षीण मनुष्य करणाहीन 
होते हे । 
भूख 
भोजन के लिए सवसे अच्छी चटनी भूख है। -- सुरत 
< पल] -हुरर्लापल्त्‌ गण€प६€ 15 2 दाल्वा कवा ज [एल क. 
भूख पर अच्छा नियन्त्रण स्वतत्रता का एक वडा भाग दै। -- सिनेफा 
भूख कगना जिन्दा मनुष्य का घमं दहै! मूख तो भगवान्‌ का सदेग दै। भूख न 


होती तो दुनिया विल्कुल अनीतिमय मौर यधामिक वन जाती ! फिर नंनिक प्रेरणा 
ही हमारे अन्दर न होती -- विनोवा 


मूल | देय 
सम्पन्नतरमेवात्न दस्र मुञ्जते सदा। 
कषत्स्वादता जनयति सा चादूयेषु सुदुलंभा ॥ -- अज्ञात 
दरिद्र व्यक्ति जो मी खाये, सदा अच्छा ही भोजन करते हं क्योकि वहं भूख से 
लाते ह। स्वाद को उत्पन्न करनेवारी वह मूख घनियो को दुरम है 1 


वीमारियो की अधिकता पर यदि आपको आश्चयं हौ तो अपनी थारी गिनिए। 


-- सिनेष्ा 
आगि वडवागि ते वदी है आग पेट कौ। -- तुलसी (कविताचलो ) 
(२6250) 5110पात्‌ तल्८६, अत्‌ अएदप्ा€ ०णट्ण 
वुद्धि के आदेश, मूख को मानना चाहिए। - सिसरो 


भूख की ज्वाला उच्च से उच्च जौर कोमल से कोमल हृदय के व्यक्तियो को भी 
नीच से नीच ओरकठोर से कठोर कायं करने के किए विवश कर देतीहै। 
-- अज्ञात 
11 [1080 7 1९0 गतऽ--ऽपञचका वपत्‌ वाका 


सारा दर्शन दो शब्दो में है --जीवित रहने के किए खामो ओर अनाव्यक वस्तु 


से वचो। -- इपिक्टेटस 
अपनी भूख सहनेवाले तपस्वी की शक्ति उतनी नही, जितनी कि दरूसरो की मूख 
मिटानेवाले दानी की शक्ति । -- तत तिखवल्लृवर 


खटा मीठा चरपरा, जिह्वा सव रस लेय। 

चारो कुतिया मिलि गयी, पहरा किसका देय ॥ 
-- फसीर 
ससार मे असम्भव से असम्भव कार्यं हो सकता है किन्तु क्षुधा की ज्वाला से 
जल्ते हृए हृदयो मे उच्च विचारो के अकूर शेष नही रह सक्ते ओर न विना उस 


ज्वाला को मिटाये पुन जमाये जा सकते हं। -- अज्ञात 
यदि भूख न हो तौ भोजन कौ जिकायत न कसो। --रवीन््र 
भूख 


यदि तुम भूलो को रोकने के लिए दार वद कर दोगे तो सत्य भी वाहूर रह जायगा । 
-- रवी 


३६५ [ भूषण 


यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूर उसे कु न कु शिक्षा दे सक्ती 

है। -- डिकेन्स 

जान-वृकयकर की गयी भूर हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, पर अनजाने की 

गयी भूक की भी कोई सीमा है। -- रस्किनिं (विजयपय ) 
दूसरो की मूलो से बुद्धिमान्‌ लेग अपनी भूरे सुघारते हं । 

-- पन्लियस सादरस 
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सत्य का स्रोत भूखो के वीच से होकर वहता द। -- रवीन्द्र 
भूषण (दे० “गहना ) 


सरसिज मनू विद्ध दौवलेनापि रम्य 

मलिनमपि हिमालोरुष्म लक्ष्मी तनोति । 

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मवुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ -- कालिदास 


मेवार चिपरी रहने पर भी कमल सृन्दर्‌ लगता है, मलिन होने पर भी चन्द्रमा 
शोभा बढाता हे, यह्‌ मुनिकन्या वल्कल पहनने से भी भविक शोभित है 1 स्पमावत्त 
सुन्दरतावालो के किए भूषण व्यथं हौ होते ह । 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरूष हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नान न विकेपन न कुसुम नारङृता मूर्धजा । 
वाण्येका समलकरोति पुरुप या सस्ता धायते 
क्षीयन्तेऽखिलमूपणानि सतत वारमूपण मूषणम्‌ 1 -- मर्तृहरि 
वाजूवन्दं अथवा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को विभूषित नही करते, 
न स्नानसे, न अगरागसे, न षूलो से गौरन सेवारे हृए केशो से ही उसकी शोभावुदधि 
होती दै। एकमात्र वाणी ही उसे समल्कृत करती है जो सस्कारपूर्वेक भली-र्माति 
धारण की गयी हो। 


मानहु विपि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिवे काज । 
दुग-पग॒पोछन को किये, भूषण पायदाज ॥। -- विहारी 


उत्तम चरित्र ही भूषणो मे उत्तम भूपण है। -- स्वामी शफराचा्य 


भेद | ३६६ 


स्त्रियो का सवसे बडा भूषण पति-सेवा है। -- अज्ञात 
मनुष्य का सवसे मूल्यवान्‌ भूषण उसका चरित्र है। -- भल्लात 


एेश्वरयस्य विभूषण सुजनता शौयंस्य वाक्सयमो 
ज्ञानस्योपशम कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय । 
अक्रोघस्तपस क्षमा वल्वता धर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वेकारणमिद शील पर भूषणम्‌।॥ --भतुह्रि 


एश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का मित-माषण, ज्ञान का शान्ति, कुल का 
भूषण विनय, धन का उचित व्यय, तप का अक्रोघ, समथं का क्षमा मौर घमं का भूषण 
निर्छल्ता है। यह्‌ तो सबका पृथक्‌ पृथक्‌ हुमा, परन्तु सवसे वढकर सबका भूषण 
शील है। 
हस्तस्य भूषण दान सत्य कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य मूषण शास्त्र सूषणै किं प्रयोजनम्‌ -- सन्नात 


हाय का भूषण दान है, सच बोलना कण्ठ का भूषण है, शास्त्रवचन कान का 
मूषण है, फिर दुसरे भूषणो की क्या आवश्यकता है 


भेद 
रहिमन अंसुवा नयन ठरि, जिय दुख प्रगट करेय । 
जाहि निकारो गेहते, क्सन मेद कहि देय॥ -- रहीम 
जो मनुष्य नौकर से अपना भेद कहता है, वह॒ उसे अपना स्वामी बना लेता है। 
-- प्रादडेन 
भोगक्िप्सा 
मोगकिप्सा मनुष्य को स्वार्यान्ध वना देती है। -- प्रेमचन्व 
भोजन 
जेसा अन-जल खादए, तैसा दी मन होय । 
जेता पानी पीजिए, तंसी वानी सोय॥ --फवीर 


भोजन के पूवं सदा हमे यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई विलकुल 
खरी दहै! -- रस्किनि 


३६७ [ मदिर 


जिस प्रकार दीपक अधकार कौ कालिमा का भक्षण करके कज्जल कौ कालिमा 
ही पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जसा खाता हँ वैसे ही अपने ज्ञान को प्रकट 


करता है। -- अज्ञात 
रहिमन रहिखा की भली, जौ परस चित लाय । 

परसत मन मैला करे, सो मदा जरि जाय॥ --रहीमः 

इष्ट मित्रो के सग भोजन करने से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता है ओर आयु 

चढती है। -- अज्ञात 


अस्वाद-वृत्ति ओौर परिमित्त आहार का क्या ही अधिक मरृततव है । 
विनोवा 
श्रमण (दे०° “देशाटन 
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ससार एक वडी पुस्तक है जिसमे वे लोग, जो घर से वाह॒र नही जाते, केवर एक 


पृष्ठ ही पढ पाते हं । -- आगस्टाइन' 

भाव-ससार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है। ~ प्रेमचन्द 
सत्र 

मत्रतोपके गोलेसे भी वलवान्‌ होता है। -- विनोवा 


मत्र परम रघु जासु वस, विधि हरि हर सुर स्वं । 
महामत्त गजराज कटु, वस केर अकुश खर्वं ॥ 
-- तुलसी (मानस-चाल) 
मत्रके प्रभाव व प्रेरणा से मनुष्य का जीवन तदनुरूप अपने माप चनता दै। 


-- विनोवा 
मंदिर 
मनुप्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है। -- विवेफानन्द 
भगवान्‌ के पास जाने क लिए दर जाने की जङ्रत नही । अपने हृदय के भीतर 
दी रटोलो) इस हृदय को गदा मत करो । यह्‌ भगवान्‌ का मदिर है। ~ मक्लात 


प्रेम की ईट से अपने सुख का मदिर वनामो। -- अत्तात्‌ 


मच्हव | ३६८ 


मजहब (वे “धम” } ध 
सजहव किसी की. ग पकडकर नीचे नही घसीटता, वह ऊपर उठाता है । 
-- अज्ञात 
मजरहव नह सिखाता आपस मेँ वैर करना । -- डा० इकबाल 


मल्लाक (३० “हुसी'", “हास्य” ) 
& 10 ला 1०5६5 लटा प्ट चल पाल जृ. [वऽ कला 
जय मजाकिया स्वय हंस पडता टै तो मजाक का सभी लृत्फ चला जाता है। 
--शिलर 


10 एण्य 10565 2 पिलत वात एटर्ला हदव्ा5ऽ ॐ दलप 
मजाक प्राय मित्रकोअलगकरदेताहै ओौर एक भी शत्रु पर विजय नही पाता । 


-- सी ° सिमन्स 
प्रिपा०प्यः 15 1116 डाा०ा$ 0 11 द्वे 
मजाक हृदय की शान्ति है । -- डी ° जेरोत्ड 
जो मजाकं करता है वह दुक््मनी मौल केता है) -- फ़कलिन 
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अच्छा मज्ञाकं एक उत्तम पोश्लाक है जिसे समाज मे पहना जा सकता है। 


-- थेष्ठरे 
(००त्‌ प्र्रछफा 25 ल टवा ° पाल छपा, 52011685 25 105 0150 
यच्छा मजाक अत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ता उसका जहर दै! ~~ स्ट॑निलसं 


मदिरा 


मदिरा का उपयोग तो स्वय को भुलाने के किए है, स्मरण करने के छिएु नही 
ओर जीवन का सर्जनात्मक विकास अपनेपन की चेतना मेँ ही सम्भव दै। 

-- महादेवी वर्मा 
जह वैतान स्वय नही पहु सक्ता वहाँ मदिरा को भेज देता है। -- अन्ञात 
षा16 125 ताठ्ाट्तं प्ट प्रलया पञ ध0€ 5८2 
सागर कौ अपसा मदिरा ने मयिकं मनूष्यो को दूवाया ह । -- पावत 


२३६९ [सन 


युद्ध, दुर्भिक्ष तया महामारी इन तीनो ने मिलकर मनुष्य जाति को इतनी हानि 


नही पहुंचायी जितनी कि अकेरी मदिरा ने पहुंचायी है। -- ग्लंडस्टनं 
मदिरा ओर यौवन आग पर आग है। -- फीट्डग 
मन 


मन एव मनुघ्याणा कारण वन्वमोक्षयो । 
वन्थाय विषयासक्त मुक्त निविषय स्मृतम्‌ ॥ ~ ब्रह्मविन्दु उप० 
मन ही मनूष्य के वन्वन जौर मोक्ष का कारण है, विषयासक्त मन वन्घन के 
किए है ओर निविपय मन मुक्त माना जाता दै। 
जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। ~~ स्वामी श्फराचायं 
मन का दुख मिट जाने पर शरीरका दुख मी मिट जाता है। 
-- वेदव्यास (महाभारत, चनपवे) 
चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमायि वरूवद्‌ दृढम्‌ 
तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ --गीता 
मन वडा चचल है, मनुष्य को मय डरता है अत वहुत वर्वान्‌ है। जसे वायु 
को दवाना वहुत कठिन है वैसे ही मन का वश करना भी मँ कठिन मानता हूं। 
असशय महावाहो मनो दुनिग्रह॒ चलम्‌ । 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते -धोकृष्ण (गीता) 
है महावाहो । निस्सदेह मन वडा चचक है, यह्‌ रुक नही सकता, परन्तु हे 
कौन्तेय । अम्यास्र मौर वैराग्य मे यह्‌ वगमें किया जा सकता है। 


तुलसी मन महराज के, दग से नही दिवान । 
जाहि देखि रीक्चँ नयन, मन तेदि हाय चिकान ॥ -- तुलसी 


मन ही मनुष्य को स्वगं या नरक मं विठादेता है) स्वर्मया नरक मे जानेकी 
कुजी भगवान्‌ ने हमारे ही हायमेंदे रखी है। -- स्वामौ शिवानन्द 
मन का पूर्णं निरोधं करने मे विपयविहीन मन ही समयं होता है। 


-- उपनिपद्‌ 
२४ 


मन | ३७० 


न्हाये घोये क्या भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल मे रहै, घोये वास न जाय) -- फवीर 
जिन्हे तृष्णाखूपी ग्राह ने पकड रखा है, जो ससारसमुद्र मेँ गिरे हुए ह, भेवरो 
के जाल मे पडकर लक्षय से दूर भटक रहे हे, उनको वचाने के लिए भपना विपयविहीन 


मन ही नौका करा रूप है। -- उपनिषद्‌ 
मन बडा जादूगर, महान्‌ चित्रकार है। मन है ब्रह्मसूष्टि का तत्त्व। सकल्पं 
के विना सृष्टि नही होती मौर मन के विना सकत्प नही होता -- साने गुरु 


मन वडा चचल है, यदि कामन हौ तो इधर-उधर भटकने रगता है ओर अपने 
स्वामी को विनाशमागं मं फंसाकर मार डाख्ता है। इसे भविति को जजीरो से जकड 

देना चाहिए, नह तो सपं वनकर डस लेता है, विच्छ्‌ बनकर काट खाता है । 
-- अल्लातं 


मनसंव कृत पापन वाण्या न च कर्मणा। 
ये्नैवाछ्िगिता कान्ता ते्नवाङिगिता सुता ॥ -- मनात 


मनकेभावसेही पापमाना जाता है, वचन याकमंसे नही । पत्नी मौर 
पत्री के आलिगनमे माव की ही भिन्नता है। 
जव तक मन नही जीता जाता, राग-दष शान्त नही होते, तब तक मनुष्य इन्द्रियो 
का गुखाम वना रहता ह । ~ विनोबा 
मन ही अपने किए जीवन का रास्ता वनाता है गौर मृत्यू का रास्ताभीमनही 
मेँ तयार होता है, विचार उस रास्ते की सीमा निरिचित कर देते हूं । 
-- स्वेट माखन 
दुखते हृ फोडे मे कितना मवाद भरा है यह उस समय मालूम होता है जव नरतर 


लगाया जाता है। मन का विष उस समय मालूम होता है जव कोर्ट उसे खोरुकर 


हमारे सामने रख देता है । -- प्रेमचन्व 
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मन की रावित्त अभ्यास है, विश्राम नही। --पोप 
मन एक भीरु रात्र है, जो सदैव पीठ के पीछेसे वार करता है। ~~ प्रेमचेन्य 
यथा सूर्योदये प्रातर्‌ ध्वान्त धावति दूरत । 
तया मन प्रसादेन सर्वा वाधा प्रशाम्यति॥ -~ मज्ञात 


जैसे प्रातकार सूर्योदयके होते ही अन्वकार दर माग जातादै, वैसे ही मन 
को प्रसन्नता से सारी वाघा श्रान्त हौ जाती हं। 


२७१ [ मनस्वी 
पतितः पशुरपि कूपे निसर्तुं चरणचालन कुरते। 
धिक्‌ त्वा चित्त, मवान्धेरिच्छामपि नौ विभि नि सर्तुम्‌ ॥ -- अज्ञात 


कए मे गिरा हुमा पशु भी उसमे से निकलने के किए पैर चता, कोरि करता दै, 
किन्तु हे मन, तुक्ञे धिक्कारहैकितू भवसागर से निकलने की इच्छा मी नही करता । 


जव तक मन अस्थिर ओर चच है तव तक किसी को अच्छा गुरु गौर साघुखोगो 


कौ सगति मिल जाने पर भी कोर लाम नही होता । -- रामकृष्ण परमहस 
मनो यस्य॒ वदो तस्य मवेत्सर्वं जगददो । 
मनसस्तु वे योऽस्ति स सर्वेजगतो वरे -- ज्ञात 


जिसने अपने मन को वश्र्मे कर जिया उसने ससार भरकोवडामे कर लिया, 
किन्तु जो मनुष्य मन को न जीतकर स्वय उसके वश मे हौ जाता है, उसने सारे ससार 
की अधीनता स्वीकार कर री। 
तमेव विषय प्राप्य सुखदु खे ततो नृणाम्‌ । 
मनोऽवस्थितिमेदेन जायेते इति दृश्यते ॥ -- मनात 
मन ही सुखनदुखकाकारण ₹ै, इसी छिए एेसा देखा जाता है कि एक ही विषय 
को पाकर मन की अवस्थाके भेदसे मनुष्यो को सुख भौर दुख हुमा करते ह्‌ं। 


मनन 
आत्मा का अपने साय वातचीत करना ही मनन दहै। --ष्ठेटो 
जिन पदार्थो पर हम अपनी स्थिति कायम करते ह, जिनका हम मनन करते ह्‌ 
चे ही हमारी मानसिक माला्मे गुंथ जाते ह्‌! -- स्वेट माखन 


ल्वाा8्मा 15 प्ल पाऽ ग चठणटण, कत्‌ तारण प्ल 0० णिः 
्राह्वाध्वप्तणा 


मनन विचार की परिचारिका है गौर विचार मनन का भोजन। 
-- सी° सिमन्त 


मनस्वी 


तुद्धत्वमितरा नाद्रौ नेद सिन्वावगाघता । 
अलद्घुनीयतादेतुरुमय तन्‌ मनस्विनि ॥ 
-- माघ (शिशु°) 


मनाना ] ३७२ 


पर्वत मे ऊँचाई है, जगाघ गहराई नही है ओर समुद्र मे अगाध गहराई है, ऊंचाई 
नही है, किन्तु अरुघनीय होने के ये दोनो ही कारण मनस्वी पुरुष में विद्यमान रहते 
है । अर्थात्‌ मनस्वी पुरुष पवेत के समान ऊँचे तथा समुद्र के समान गभीर हौते 
हे, उनका पार पाना सरक काम नही 1 
मनस्वी यते काम कार्पण्य न तु गच्छति। 
अपि निर्वाणमायाति नानरो याति शीतताम्‌ 11 -- हितोपदेश 
मनस्वी पुरूष मर मके ही जाय पर कृपणता नही करता, जैसे अग्नि मले वुन्ञ 
जाय, पर ठडी नही होती । 
कुसुमस्तवकस्येव द्वेमो वृत्तिर्मनस्विन 1 
सर्वेषा मूर्ति वा तिष्टेटिशी्येत वनेऽथवा ॥\ -- द्ितेपदेष 
फरो के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुष की दो तरह की प्रकृति होती है , या तो 
वह्‌ सवके सिर पररहूया वन मं कुम्ह्ला जाय। 


मचाना 
ट्टे सुजन मनाद्ए, जो कूटे सौ बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार ॥ -- रहीम 
मनाना उन्ही को चाहिए जो मानना जानते हो। -- ज्ञात 
मनुष्यं 
मनुष्य चवजात विशु के तुल्य है, विकास ही उसका बक है\ -- रवीन्द्र 


विन्व वडा है, जीवन विश्व से वडा है, मनुष्य जीवन से वडा है। -- जात 
मनुष्य इमीक्एि दै कि वह्‌ परू को भी मनुष्य बनाये! 
~-- जयशकर प्रसाद 


411 1101165 पदा) 15 11८ पणि शलः ० ६० 


ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। -- पोप 
यथागार दुढस्यूण जीर्णं मूत्वोपसीदति । 
तयावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशगता ॥ --चाल्मीकि 


जिस प्रकार मजवूत खम्मेवाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी 
प्रकार मनुप्य जरा सौर मृत्यु के वदा में पडकर नष्ट हौ जाते ह्‌ं। 


२३७३ [ मनुष्य 


मनुष्य तो दुर्वलतामो की प्रतिमा है जिसमे देवत्व मौर दानवत्वे दोनो काही 
समावेश रहै। -- यक्नात 


2481 पाठय एलाताोप्ाप एलत्नवस 2 16 भत्‌ (ट्व 
मुसकान ओर आंसू के मघ्य मानव । तू एक गतिगील यत्र है! --वायरन 
मनुष्य इस ससार मेँ आत्मा, विवेक भौर वृद्धि लेकर माया है। -- अन्नात 
ण्ट पीठ 16 2 एठाप्ा06, ग एठा [ताए ०५ ६० १८४ काप 
प्रत्येक व्यक्ति एक महान्‌ ग्रथ है, यदि आप उसे पठना जानते हं । 
-- चनिग 
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मनुष्य सृष्टिकर्ता के प्रतिविम्ब मेँ ईङ्वरतुल्य कार्य के लिए वनाया गया दै। 

-- डिजरायली 


मनुष्य की दशा उस घडी के समान है जौ ठीक तरह से रखी जाय तो सौ वर्षं तक 
काम दे सकती है मौर कापरवाही से वरती जाय तो जल्दी विगड जाती है। 


~~ स्वेट मान 

मनुष्य वे हुं जो मन की शक्तियो के वादशाह्‌ ह, ससार की समस्त गक्िर्या 

जिनके आगे नतमस्तक हु । -- अन्ञात 
परोपकारशून्यस्य विह मनुष्यस्य जीवितम्‌ । 

जीवन्तु पदावो येषा चमप्युपकरिप्यति ॥ -- अज्ञात 


मनुप्य होकर मी जौ दरूसरो का उपकार करना नही जानता उसके जीवन को 
धिक्कार है । उससे घन्य तो पशु ही हं जिनका चमडा तक (मरने पर) दूसरो के काम 
आत्ता है। 
दुरम मानुप जन्मामूत्य एकोऽपि तत्क्षण । 
तयापि काकिणीतुल्य तदुग्यय कुवते जना ॥ -~- जज्ञात 
मनुप्य का जन्म दुर्लभ है, उसका एक क्षण मी अमूल्य है! तो मी वडा आचर्य 
दै कि मनुप्य कौडियो के समान उसका व्यय करते हु। 
मनुष्य प्रकृति का अनुचर जौर नियति का दासन है। - जयज्चकर प्रसाद 
प्रत्येक मनुष्य वास्तव मे ईश्वर ह, परन्तु मूर्खो जमा अभिनय कर न्टा ह। 
-- एमक्षन 


मनोरय | ३७४ 
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मनुष्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जौ दो अनन्तो ओर दो जपरिमित्ियौ के वीच 
घूमता है। -- फालंसन 
जल में मीन मौन रै, पृथ्वी पर पश कोलाहल कर रहे हे, आकाश में चिदया गा 
रही है, परन्तु मनुष्य मेँ समुद्र का मौन है, पृथ्वी का कोलाहल है एव आका का 
सगीत है -- रवीन्द्र 
अपने आपको वश मे रखने से ही पूणं मनुष्यत्व प्राप्त होता है। 
-- ह्रं स्पेन्तर 
मनोरथ (दे० अभिलाषा", "इच्छा", हत्त्वाकांषा') 


हाय रे मनुष्य के मनोरथ 1 ,तेरी भित्ति कितनी अस्थिर है) बालू पर की 
दीवार तो वर्षा में गिरती दै, पर तेरी दीवार विना पानी वृद के ढह्‌ जाती है 1 आंधी 
मे दीपक का कुछ भरोसा किया जा सकता है, पर तेरा नही । तेरी अस्थिरता के 
आगे वाको का घरौदा अचल पर्वत है । ~~ प्रेमचन्द 
मनोरथानामगतिनं विद्ते । --क्मार० 

एसा कोई स्थान नही जहां मनोरथ की पहुंच न हो । 


ससार में सफलमनोरथ होना अपनी चक्ति, अपने पराक्रम, अपने मानसिक 


वर पर ही अवकम्वित है। -- सज्ञात 
मनोरंजन 

मनोरजन नवीनता का दास है जौर समानता का शत्रु । -~ प्रेमचन्द 

जिस समय तुम्हे मपना मनोरजन करना हो उस समय अपने सहवास मेँ रहने- 

वारो के साय सद्गुणो का चिन्तन करो। -- माकंसं अरेल्यिसं 
मनोवृत्ति 

मनोवृत्ति सुगन्व के समान ह जो छिपाने से नही छिपती। ~ प्रेमचन्द 


पाप-पुण्य सव मनोवृत्तियो के लक्षणो पर निर्भर है। यदि मनोवृत्ति शुद्ध हो 
अर कोई व्यक्ति पाप कर्‌ वैठे तो पाप नही । यदि मनोवृत्ति दूषित हो मौर एसे समय 
मे कोई पुण्य भी वन जाय तो उसका कोई फल नही । ~ वृन्दावनलाल वर्मा 


२७५ [ महत्वाफाक्षा 


मस्तिष्क (दे० मन") 
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द्वे शरीर मस्तिष्क को दुवंल वना देता है। --रूसो 
मस्तिष्क की शक्त्यां वडी अद्भुत हं । यह्‌ केवल शरीर पर ही नही किन्तु 
सारे ससार पर शासन करता है। -- अन्नात 


मनुष्य का मस्तिष्क वजर खेत की तरद्‌ दै, जवे तक इसमें बाहर से मसाला नही 
डाला जायगा इसमें कुछ भी पदा नही हो सक्ता । -- रेनाल्डस 
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ज्यो ज्यो आत्मा कलुपित होती जाती है त्यो त्यो उसी अनुपात में मन सकी 


होता जाता है। --स्सो 
& लाप गणात्‌ 18 (€ तटरयाःइ सणा5ज> 
शून्य मस्तिष्क दौतान की कर्मगाला है। -- फटहावत 


मनुष्य के मस्तिष्क की तरह छ्चीली चीज गौर कोई नही है । वन्द की हुई 
माप की तरह जितना ही दवाव इस पर पडता है उतनी ही गक्ति से यह्‌ दवाव के 
साय लडती है, जितना अधिकं काम इस पर आ पडता है उतना ही अधिक यह्‌ उसे 
पुरा कर लेती है। -- जन्नात 


मानवमस्तिष्क ठीक एक पैराशूट की तरह दहै-- जव तक वह्‌ खुला रहता है 
तभी तक कार्यशील रहता दै -- डं उचन (साउय विन्ड) 


मनुष्य सतत प्रयत्नशीरु है। एवरेस्ट को उसकं आगे जुकना ही पडेगा क्योकि 
उमके दुरवेल पतले शरीरे मं मस्तिष्क एक एसी चीज है जो किसी वघन को नही 
मानती ओर उसमें एमी भावना है जो पयजय को कभी स्वीकार नही करती । 
-- जवाहरलाल नेह 
महत्त्वाकाक्षा 
116 प्०णिलऽ अगाद 15 705६ ऽजा पद्पप्वलल्व्‌ एर ४८ [नन्टरम 
छाग 
महान्‌ व्यक्ति महत्वाकाल्ना के प्रेम से वहत अधिक आकर्षित ठोते द्‌ । 
-- तिसरो 


महात्मा | ३७६ 
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(01; ११८११ 
महत्त्वाकाक्षी बनो ओर उसकी कोई सीमा न होने दो! अकमेण्यता के जीवन से 
यशस्वी जीवन ओर यशस्वी मृत्यु अधिक अच्छी है। -- सर सी० बी० रमन 
जो छोटे-छोटे कामो के पीछे बहुत ज्यादा पडे रहते है वे अक्सर वड कामो 
के लिए नाकाविक वन जाते ह्‌ । ---रीशे 
(^ 0त्रणा) 15 एप पट टर 812दठ ज भुगाक्त 
महत्तवाकाक्ना लालसा का केवर निकृष्ट प्रतिविम्ब है । -- मेयडानेल्ड 
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महत्त्वाकाक्षा मानवहदय की इतनी जक्तिश्ाली अभिखाषा है कि हम कित्तने 

ही ऊँचे पद पर पहुंचे, सन्तुष्ट नही होते । -- मेकियावेली 
सौन्दर्यं ओर विखास के आवरण में महत्त्वाकाक्षा उसी प्रकार पोषित होती है 

जैसे मखलमली म्यान में त्वार गयन करती है । -- डा० रामकुमार वर्मा 
ससार में जितने वडे काम हए दं, उन ॒सवको करानेवाखी महत्त्वाकाक्षा ही है । 

-- अन्नात 


महात्मा 


सम्पूणं ससार से जिनकी आसक्ति नष्ट हौ गथी है, जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका 
है ओर जौ कल्याणरूप परमात्मतत्व मं स्थिर हँ वही महात्मा ह । 
-- स्वामी क्ञकराचायं 


महात्मामो का चरित्र विचित्र होता है! वे धन-वैभव को तिनके के समान 
समनज्ञते ट्‌, किन्तु इसके प्राप्त होने पर वोञ्च से ज्ुक जाते ह । -- चाणषय 


महान्‌ (३० “सत”, “सज्जन”, “सत्पुरुष ) 
मनुष्य उत्तना ही महान्‌ ठोगा जित्तना वह्‌ अपनी आत्मा मेँ सत्य, त्याग, दया, 
प्रेम ओर श्लक्ति का विकास करेगा । -- स्वेट मान (दिव्य जीवन) 
लुदरेऽपि नृन जरण प्रपन्ने ममत्वमुच्चै गिरसा सतीव । 


~ फालिदासं 


३७७ [ महानता 


जो महान्‌ होते ह वे अपनी शरण मे आये हुए नीच लोगो से भी वैसा ही अपनापन 
वनाये रहते हं जैसा सज्जनो के साय । 

कोई कितना ही महान्‌ हौ, लेने के किए तौ उसे ज्ुकना ही पडता है ! इतना वडा 
समुद्र भी क्षुद्र नदी नालो से पानी केने के लिए उनसे नीचे ही रहता है । 


-- अन्नात 

पििछपाषटु दसा 96 पार ह८य१ (णाल १५ 70६ पषा 
विना सत्य के कोई भी चीज वास्तव मे महान्‌ नही हौ सकती । -- डा० जानसन 
सभी महान्‌ वस्तुएँ सदैव अच्छी नहौ हो सकती, किन्तु सभी अच्छी वस्तुएँ महान 
होती ह। “ -- डिमास्येनीज 


महात्मानोऽनुगृह्भुन्ति मजमानान्‌ रिपूनपि । 
सपत्नी प्रापयन्त्यव्वि सिन्ववौ नगनिम्नगा ॥ 
--- माघ (शिशुपालवय) 


महान्‌ पुरुप तो रणागत शगरुगो पर भी अनुग्रह करते ठं ! वड़ी नदियां अपनी 
सपत्नी (छोटी मोटी) पहाड़ी नदियो को भी समुद्र तक (जपने पति तक स्वय) 
पहुचाती हं । 
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किमी महापुर्प को तव तक महान नही समञ्नना चाहिए, जव तक कि उसकी 


मृत्य्‌ नही हौ जाती । -- फटावतं 
वह्‌ मनुष्य कमी नही महान्‌ हौ सकता जौ केव अपनी वर्तमान शक्ति पर ही 
अवलम्वित रहता है मौर दवी तत्व का ज्ञान नही प्राप्तं करता। -- स्वेद माडन 
सभी तक कोई भी व्यक्ति वास्तव मेँ महान्‌ नदी हुमा जो साय ही साथ गुणवान्‌ 
न रहा हौ। -- प्रफलिनं 
८ 15 701 दुष्व \0110 15 7101 हि"८2॥1$ ६०० 
वह्‌ महान्‌ नही है जो वहत भला नही ह । -- शो्सपियर 


महामता (दे० “ठड्प्पन" ) 
महानता की आकाक्षा करने मे हमारी आत्मा की सर्वोक्छृष्टे त्तियो का विकाम 
होत्ता दै, वे जाग्रत टौ जाती हुं -- स्वेद माडन 
मनुष्य की स्तवसे बडी महानता विपत्तियो को सह्‌ नेम ह्‌। - ज्ञात 


महापुरेष | ३७८ 

लोभ की अपेक्षा परी महत्ता सिद्ध करने की मनुष्य की इच्छा अधिक प्रव 

होती है। -- यज्ञात 
महापुरुष (दे “संत, “सज्जन” 


वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणा चेतासि को हि विन्ञातुमहंति ॥ -- मवभूति 


उत्तम पुरुषो का हृदय वजर से भी कठोर ओर फल से भी कोमल होता दै । उसे 
जानने मेँ समर्थं कौन है? 


त रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌। -- कालिदास 
ससार ही महापुरुष को दूँढता है न कि महापुरुष ससार को । 


जसे सूयं आकाश मँ छिपकर नही विचर सकता वैसे ही महापुरुष भी ससार में 
छिपकर नही रह सकते । -- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 


1] &€ द पद (जा उप ज € प्णार्वताट त्‌25568 
समी महापुरुष मध्यम वर्गं से आते हं । -- एमर्संन 


जो श्रेष्ठ महापुरुष हूं, वे समी घर्म, सभी इतिहास मौर सभी नीतियो से ससार 
का श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करते हं) -- रवीन्द्र 


जहाँ चक्रवर्ती नृपार की शस्त्रघारा कुठित हौ जाती है, वहां महापुरुष का एक 
मुर वचन ही काम कर जाता ह। -- हरिओौष 
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वास्तविक महान्‌ व्यक्ति तीन चिल्ल वारा जाना जाता है--योजना मे उदारता, 
उसे पूरा करने मं मनुष्यता ओर सफलता मेँ सयम । -- बिस्माकं 


जो महापुरुप ठ वे ससार के ज्ञान को अपने माहात्म्य से ही ग्रहण करते है, ओर 
ग्रहण करने के वाद अपने जीवन मे उतारकर जगत्‌ मेँ उसकी सचाई का प्रकाश 
चमका देते ट -- रवीन्् 


३७९ [ मापना 


विपदि वै्य॑मयाम्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम1 
यसि चाभिरुचिव्यंसन श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ -- दितोपदेश 
महान्‌ पुरूषो मेः यह्‌ गुण स्वभावत पाये जाते ह--विपत्ति मेँ धैय, भम्युदय, 
उघ्ति मे क्षमा, सभा में भापण-कुशरुता, युद्ध मे विक्रम, यद में रुचि भीर 
वेदशास्त्र के अव्ययन का व्यसन । 
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ससार महान्‌ व्यक्तियो के विना नही रह सकता, लेकिन महान्‌ व्यक्ति ससार के 


लिए बहुत दुखदायी होते ह । -- गेटे 
घमं को परिष्कृत करने एव लोगो के नत्तिक स्तर को ऊँचा करने के किए महा- 
पुरूषो की सव युगो में वडी आवर्यकता होती है। -- हरिभाज 


मां (द° “माता ) 


मां के विदानो का प्रतिगोघ कोई वेटा नही कर सकता, चाह वह्‌ भूमडल का 


स्वामीहीक्योनदहो। ~~ प्रेसचन्द 

माँ के ममत्व की एक वुँद अमृत के समुद्र से ज्यादा मीठी है। -- ज्ञात 
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वच्चे का भाग्य सदैव उसकी मां की कृति है। -- नेपोलियन 
मगना 


केवल अपने लिए माँगनेवारा भिखारी कहा जा सकता ह, पर्तु सवके लिए 
मागनेवाला देनेवाटे का स्वामी ही रहेगा। -- महादेवी वर्मा 
मान वडाई प्रेमरस, गुरुजापन बौ नहु) 
ये पचो तव ही गये, जवे कटी कद्यु देहु ॥ -नरोत्तमदास 
जो कुर मगिना हो खुदा से मागि ए जकवर। 
यही वह दर है कि जिल्टत नही सवाक के वाद -- अवर 
रह्मन वं नर मर चुके, जे कहं मागन जांहि। 
उनते पहिरे वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि 1 -- रहीम 


माता | ३८० 


आव गयी आदरः गया, ननन गया सनेहु । 


ये तीनो तव ही गये, जव हि कहा कुछ देहु ॥ --कवीर 
ममि घटत रहीम पद, कितो करो वदि काम। 
तीन पैग वसुधा करी, तऊ वावन नाम॥ -- रहीम 


माता (दे० “जननी, “लँ” ) 
शिशो शुश्रूषणाच्छक्तिर्माता स्यान्माननाच्च सा। ~~ स्कदपुराण 


शिशू की शुश्रूषा करने से माता को शक्ति ओर सदा सम्मान देने के कारण 
उसे माता कहते हं । 
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मनुष्य वही होते हं जो उनकी मातां उन्हुं बनाती ह्‌ । -- एमर्सन 
माता का हृदय वच्चे की पार्शाला दै। -- बीचर 
माता का कोमल क्रोड ही शान्ति का निकेतन है। -- अज्ञात 


एसी मातामो से देश का मुख उज्ज्वल होता है जो देशहितं के सामने मातृ- 

स्नेह की धूल-वरावर भी परवाह नही करती । उनके पुत्र देदा के ल्एि होते ह, देश 

पुत्र के किए नही होता। ~~ प्रेमचन्द 
मात्रा सम नास्ति शरीरपोषण, चिन्तासम नास्ति शरीरशोषणम्‌ 

भार्यासम नास्ति शरीरतोपण, विद्यासम नास्ति शरीरमृषणम्‌ ॥।-- मननात 

माता के समान शरीर का पालन-पोषण करनेवारी, चिन्ता के समान देह 


को सुखानेवाखी, स्त्री के समान शरीर को सुख देनेवाली मौर विद्या के समान शरीर 
को अलकृत करनेवारी दूसरी कोई वस्तु नही है । 


मातृत्व 

मातृत्व दीं तपस्या है। ~ प्रेमचन्द 

मातृत्व में ही नारीत्व की पूर्णता है। -- अज्ञात 
मातु-प्रेम 


भाई-वहिनो को एक करनेवाटी कोई शक्ति है तो मातुप्रेम है, पितुप्रेम है । 
~~ विनोवा 


३८१ [ मात्‌-हदय 


सातुभाषा 
मातृमापा का अनादर माँ के अनादर के वरावर है! जो मातृभाषा का अपमान 
करता है, वह्‌ स्वदेशमक्त कहकाने लायक नही -- महात्मा गांधी 
इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुव 1 वहि सीदन्त्वसिष । -- वेदमत्र 


मातृभाषा, मातुसभ्यता गौर मातृभूमि तीनो सुखकारिणी स्थिर रूप ॒देविर्यां 
हमारे हृदयासन पर विराजती रहं । 


मातुभूमि 
उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त प्रक्रामन्त । 
प्द्म्या दक्षिणसव्याम्या मा व्ययिष्महि भूम्याम्‌ ॥ -- यजुः 
हम लोग चरते हए या वैठे हए, हरे हुए या मागे बढते हुए, दाये या वारये 
पैरसे भूमिको कष्ट न दे तथा कोई एसा काम न करे जिससे मातुभूमि का 
अहित हो 
हे मातुभूमि 1 घन गौर कीति तुज्ञसे दी मिती है, ओौर यह्‌ तेरे ही वदामें दै 
कितु उन्दं दे या अपने पाम रखे। लेकिन मेरा गम (नोक) वित्करुल मेरा अपना है 
ओौर जव मँदसे भेट करने के लिए तेरे पास खाताहंतो तर मुज्ञे आगीर्वाद देती ह। 
-- रवीन्द्र 
माता भूमि पुत्रोऽ्ह्‌ पृथिव्या । -- सयवेवेद 
भूमि मेरी माता दै गौर म इस मातुभूमि का पत्र हूं 
प्रत्येके व्यक्ति अपनी मात्‌मापा को अनुकरण के हारा मीखता है, व्याकरण 
के सहारे नही । -- घौरेन्द्र वर्मा 
मातृमापा मे माता की ममता गौर जन्मभूमि का प्यार वसता है, जव हम 
उसका प्रयोग करते हँ तो एसा लगता है जसे हमारा यचपन हुम वापस भिल 
गया ह । -- न्नात 


मात्‌-हूदय 

माताकाहृदयदयाका आगारदहै। उने जकगोतो उनर्मेमेद्याकी नी सुगन्य 
निकलततौ है! पीमोतो दना काही रन निकटता है। वह्‌ देवी ह । विपत्ति की रूर 
रील भी उन निर्मेर गौर स्वच्छ ललोत को मलिन नही कर नकनी। ~ प्रेमचन्द 


सादकता | २३८२ 


मादकता 


यौवन, सुन्दरता ओर एडवयं इनमें से प्रत्येक मेँ मनुष्य को मदान्ध बना देनेकी 
शक्ति है1 -- फाकिदास 


कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय । 
वह॒ खये वौरात है, यह पाये वौराय॥ --विहारी 


मान 
जिस आदमी का मान उसके अपने स्याल से मर चुका रै वह्‌ जितनी हानि अपने 
को पहा सकता है उतनी दूसरा कोई ओर नही पहंचा सकता। -- महात्मा गाघौ 
घटने न देना मान, करना मोह मत घन-घाम का। 
यदि मान ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का ॥ --मनज्ञात 
मान गुण से ही मिर्ता है, जैसे तोते को सव पाते हं परन्तु कौए को कोद 
नही । -- अज्ञात 
मान चाहुनेवाठे ही अपमान से डरा करते हँ । मान का बोक्ञा मन से उतसते 
ही मन हल्का मौर निडर वन जाता है। -- जज्ञात 
अमी पियावत मान विन, रहिमन मोहि न सुहाय। 
प्रेम सहित मरिवो मलो, जो विष देइ बुलाय ॥ ~ रहीम 
मान सहित विष खाइके, समु मए जगदीस। 
विना मान अमृत पिये, राहु कटायो सीस॥ ~ रहीम 


ज्वलिति न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति भस्मना जन । 
अभिमूतिमयादसूनत सुखमुज्छन्ति न॒ घाम मानिनः ॥ 
-- भारवि (फिरातानुनीय) 
रोग राख के ढेर को पदाक्रान्त करते दँ, परन्तु जाज्वल्यमान अग्नि को पदाक्रान्त 
नही करते । अत मानी मानहानि की आशका से सुखपूर्वेक प्राण विसजित कर देते 
हं, पर अपनी मान-मर््यादा तया तेज को घक्का नही लगने देते। 


माचव 


मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव हौना उसका 
चमत्कार है भौर मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। ~ डा० राषाङृष्णन 


३८३ [ मानस-तीयं 


मनुप्य को पापी कहना ही पाप है, यह्‌ कथन मानवसमज पर एक लाछन है । 
-- स्वामी विवेकानन्द 


ससारभरमेदोही व्यक्तिएेसेहं जो सही क्षब्दो मे मानवं । एक जो मर चुका 


है, दुसरा जिसका अभी तक जन्म नही हुमा है। -- चीनी फहावत 
मानवता 

मानवता का खेल प्रात कालीन सूर्यं कौ तरह सुन्दर है । -- रस्किनि 

कोई मनुष्य मानवता से वडा नही है। --येडोर पाकर 

मानवता का उचित अध्ययन मानव ह। --पोप 

ध्रुव सत्य है कि सर्वोच्च जाति करा मानवता-परिपूणं प्राणी सदा उदार भौर सत्य- 

प्रिय होता है। -- रस्फिनि 
मानवप्रकृति 


जहा तक मानवप्रकृति से सम्बन्व है, यह्‌ नही कहा जा सकता कि वह्‌ कव वदल 
जाय । यह तक कि मरते समय जो मतिहो वैसी ही गति वतलायी जाती है । पुराने 
दिनो का स्मरण करके भविष्य म मी विशवास खो वैठने का अर्य ह मानवप्रकरेति में 


निहित श्िवत्व की भावना मे अविर्वास। -- सरदार पटेन 
कला 27€ दल एप णडा 15 [ताति 
मनुष्य निरद॑यी हीते ठं परन्तु मानवस्वमाव दयाल है । -- रवीन्द्र 
मानस-तीथं 


सत्य तीर्यं क्षमा तीं तीर्यमिन्द्रियनिग्रह्‌ | 

सर्वभूतदया तीयं तीर्थमार्जवमेव च॥ 

दान तीर्यं दमस्तीर्थं मतोपस्तीर्यमुच्यते 

ब्रह्मचयं पर तीयं तीर्यं च प्रियवादिता ॥ 

ज्ञान तीर्थं वृत्तिस्तीयं तपम्तीर्यमुदाटूतम्‌ । 
तीर्यानामपि तत्तीयं विशुद्धिमनन परा॥ -- महुपि अगस्त्य 
सत्य तीयं है, क्षमा तीर्यं टै, इन्द्रियो पर नियन्त्रण स्यना नी तीर्यं ह, सव 
प्राणियो पर दया करना तीयं दै मौर सरलता भी तीयं दै! दान तीयं हु, मन का 


मानिक पीडा | क 


सयम तीर्थं है, सतोष भी तीयं कहा जाता है) ब्रह्मचये का पालन उत्तम तीं 
है। प्रिय वचन बोलना भी ती्थहीदहै। ज्ञान तीयं दहै, वैयं ती्ंदहै, तप को 
भी तीयं कहा गया है) तीर्थो मी सबसे वडा तीर्थं है अत करण की आत्यन्तिक 
शुद्धि 
दानमिज्या तप शौच तीर्थसेवा श्रूतं तथा। 
सर्वा्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः । 
निगृहीतेन्दिय्रामो यत्रैव च वसेन्नर । 
तत्र तस्य कुरुषषेत्र नैमिष पूष्कराणि च॥ -- महषि अगस्त्य 
भीतर. का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीरथंसेवन, शास्त का श्रवण 
एव स्वाव्याय--ये सभी अतीर्थं हो जाते हं ¦ इसकिए जिसने अपने इन्द्रियसमुदाय 
कोवा मकर लिया, वह मनुष्य जरह मी निवास करता है, वही उसके क्ष 
कर्तेव, नैमिषारण्य मौर पुष्कर आदि तीर्यं ह 
ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे । 
य स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमा गतिम्‌) -- महषि अगस्त्य 
घ्यान के द्वारा पवित्र तया ज्ञानरूपी जल से भरे हुए, राग-देषरूप मल को दूर 
करनेवाले मानस~तीर्थं मं जो मनुष्य स्नान करता रहै, वह॒ परम गति-मौक्ष को 
प्राप्त होता है। 


सानसिक पीडा 
नोह का गरम गोला यदि षडेके जरुमे डाल दिया जाय तो वह्‌ जल भी गरमहो 


जातारहै, वैसे ही मानसिक पीडासे शरीर भी व्यथित हो जाता है। 

-- वेदव्यास (महाभारत वनपवं ) 
मानसिक ` वृत्तिर्या 
हमारी मानसिक वृत्तियां हमारी सेविका हं । जो कुछ हम उनसे चाहते हं 
वे हमे वही देती ह्‌। --- स्वेद माडन 
माप 
धनवानो के हाय में माप ही एक है! वह्‌ विद्या, सौन्दर्य, वक, पविवता, जीर तो 
क्या, हुदय भी उमी से मापते हं । वह्‌ माप है--उनका एेड्वर्य । 

-- जयत्राकर प्रसाद 


६८५ [ मायावी 
माया 


मो गौचर जदं लगि मन जाई । सो माया सव जानेहु माई ॥ 

~ तुलसी (मानस-अरण्य) 

मं जानू हरि से मिद, मो मन मोरी ञास। 
हरि विच डारं अतरा, माया वडी पिचास॥ -- फूवीरं 

माया ई"वर की गक्ति होने पर भी अनिवचनीय पद्यं है। 
~ स्वामी क्षंफराचा्यं 
अति प्रचड रघुपति कं माया । जेहि न मोह मस को जग जाया ॥ 

-- तुलक्षी (सानस-वाल) 


जव माया साती है वृद्धि चली जाती है। -- अज्ञात 
माया छाया एकं सी, विरन् जान कोय। 
मगतो के पौरे फिर, सनमुख भाग सोय ॥ -- फवीर 
सुर नर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह माया प्रवर 1 
अस विचारि मन माहि, मजिम महा मायापतिहि। - तुलसी 
माया-मोह्‌ का स्यान मन है, घर नही 1 ~ प्रेमचन्व 
वेदान्त के जनूमार यह्‌ निद्रा-अवत्या जौर जाग्रत-यवस्या भी मायाया भ्रम 
के मिवा गौर कृ नही है। -- स्वामी रामतीयं 
मायावी 


मायावी मनुप्य समार को घोखा दे सकता है , परन्तु मयने आपको घोा नटी 
दे सकता । -- ज्ञात 


व्रजन्ति ते मूढधिय परामव मवन्ति मायाविपु येन मायिन । 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तयाविवानसवृतागान्नििता इवेपवः ॥ 
-- भारवि (फिरताजुनीय) 


चे अविवेकी पुरुप (मर्वेदा) पराजित होते हँ जो मायावियो के समक्न 
मायावी नही वनते अर्थात्‌ ठे गार्य समाचरेत्‌" नीति का सवलम्बन नही करते । वे 
मायावी सरलचित्त व्यक्तियो के अन्त करण की वाते जानकर इस प्रकार गला घोटते 
हं जंसे तीक्षण वारवाञे वाण कवचरहित शरीर में प्रवेश कर घातक वन जाते हुं । 
रण 


मापरसवाद | ३८६ 


मावसंवाद 
मावर्सवाद तो भौतिकवाद है इसी लिए वह्‌ वेमुरन्वती के साथ घमं का विरोध 
करता दहै। -- ठेनिनं 
माली 


अनार के फूल मौर फल मँ वाग के मारीकेरुधिरकी याद भाती है। उसकी 
मेहनत के कण जमीन मेँ गिरकर उगते हं ओौर हवा तथा प्रकाश कौ सहायता से 

मीठे फलो के रूप में नजर आते हं 
-- सध्यापक पूर्णसिह 


मित्र (दे° “दोस्त ) 


न स सखा यौ न ददाति सख्यं। ~~ प्रवेद 
वह्‌ मित्रही क्या, जौ अपने मित्र को सहायता नही देता । 
सव लोग घोढे, कुत्ते, सम्पत्ति, मान, सम्मान इत्यादि की हवस करके उसके 
पाने के लिए परि्रम केरे हँ, परन्तु मुञ्ञे किसी मित्र के समागम का काम होने से 
जितना सतोष हौगा{उतना उन सव चीजो के भिरकर प्राप्त होने पर भी नही होगा । 
-- सुकरात 
{रपट 25 110 1८851 [६८ 2 [ग पतलाप्य प्व्लिात्‌ 
ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन मे कोर वरदान नही है। -- यूरीपिीज 
मयत मथत माखने रहै, दही मही विल्गाय । 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय । -- रहीम 


वरलप्€ का प स्िप्पि प्रियात्‌, भा छात्‌ कटि, 2 गत्‌ ०८्ष्, प्त 
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तीन विश्वासी मित्र होते हं-वृद्धा पत्नी, वृूढा कुत्ता मौर नकद घन । 
~~ प्रंषसिनि 
विद्या, शूरवीरता, दस्ता, वर ओर वैयं ये पाँच मनुष्य के स्वाभाविक मित्रह्‌ं। 
वुद्धिमान्‌ लोग सर्वदा इनके सहवास मे रहते हं ! 
-- वेदव्यास (श्लातिपवं) 


३८७ । [ लित 


गुषा€ गऽ पिलात्‌ 15 16 ४1710 प्द्वृप्लाषड एकप पा एा०्डलाात्फ् वात्‌ 
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सवसे निकृष्ट मित्र वह्‌ है जो अच्छं दिनो में पास आता है जौर मुसीवत के दिनो 
मँ त्याग देता दै। -- अन्नात 


परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌। 
व्ज्जयेत्तादृक मित्र विपकुम्भ पयोमुखम्‌ ॥ -- हितोपदेश 
मुंह सामने मीठी वाते करने मौर पीठ पीछे छुरी चलानेवाटे मित्र को दुंधमुहै 
विपमरे घडे की तरह छोड दें। 
रजत वा सुवर्णं वा शुभान्यामरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति सावव ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० फि०) 
अच्छे स्वभाववाले मित्र जपने घर के सोने-चाँदी अथवा उत्तम आभूषणो को जपने 
सन्मित्रो से अरग नही समस्षते। 
हमारा यदि कोई सच्चा मिव्रन हो तो जगत्‌ निर्जन वन क समान प्रतीत होगा । 
-- पेन 
एवलावऽ (प्रौ अला काट ऽ कल्डलयाा, पानपा वा एणर्लष्क 
पाल ॐ€ प्ली, पाजणह्ा #८वेह, एला 170 € लपुगपलयौ ग ल्वा उप्त 
प्णा2 15 51] प्ठा€ वाप्रिलपा 0 255ला४, ध्ालपष्टा वटय्त्‌ च्ल 6 गा्ट 
मित्र चाहे अनुपस्थित हौ वे उपस्थित रहने के ही समान ह, चाहे वे दख हौ, 
धनवान्‌ होने के समान हँ, चाहे वे दुर्वल हो, स्वस्य होने के समान हं ओर यहु वात 
मानना मौर भी अधिक कठिन मालूम पडता है कि वे जीवित होने के समान हँ यद्यपिये 


मर गये ह । -- सिसरो 
सवसे निङृष्ट मिव वह्‌ है जो तुम्हारी चापलूसी करता है गौर तुम्हारे अवगुणो 

पर परदा डालता है। ~ अज्ञात 
मन्दायन्ते न खल्‌ सुहृदामम्युपेतार्थकृत्या । -- फालिदास (मेघ ०) 


जिसने मित्रकार्यं सम्पन्न करने का वचन दिया है, वहु उसके समाप्त होने तक 
टीला नही पडता। 


सच्चा भित्र आनद को दुंगना तथा दुख को मघा कर देता है) -- वेकन 
विमु कटुषीमवच्च चेत॒कथयत्येव हितैपिण रिपु वा। -- भारवि 


मित्रता] २३८८ 


चित्त का प्रसन्न होना तया मलिन होना मित्र ओर शत्रू की सूचना देता है । अर्थात्‌ 
जिसके प्रति मन प्रसन्न होता है वह मित्र है मौर जिसके प्रति मन मे क्षोभ उत्पन्चष्टोता 
दैव्हगम्‌, दै। 
आढयो वापि दखिद्रवा दुंखित सुखितोऽपि वा। 
निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्य परमा गति 1 
-- चात्मीफि (रा० ०) 
मित्र धनीहो या गरीव, सुखी होया दुखी अथवा निर्दोष हौ या सदोष, वह्‌ 
हमारे किए सवसे बडा सहायक होता है। 


28€ 71076 [गा ६६० ६० ८० 2 यिलात्‌ वा दरतर्लाहयत्क पक 1 [00शलवपि 


अच्छे दिनो की अपेक्षा मुसीवत के दिनो मे मित्र के पास जाने के छिएु अधिक 


उद्यत रहो। -- चिलो 
मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ परे उसकी प्रशसा करो तथा आवश्यकता 
कै समय उसकी मदद करो। -- अरस्तू 


घर, सोना, पृथ्वी, वादी, स्त्री ओौर सुहृदगण ये मध्यम कोटि के मित्रहे, ये 
मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हं । -- वेदव्यास (महाभारत, श्ातिपवं ) 
विष्वासपात्र मित्र से वदी भारी रक्ना रहती है । जिसे एेसा मित्र मिल जाय 
उसे सम्षना चाहिए कि खजाना मिल गया। -- अज्ञात 
जो गुण हममे नही है, हम चाहते हं कि कोई एसा मित्र मिले जिसर्मे वह्‌ गुण हो । 
चिन्ताशीर मनुष्य प्रफुल्लचित्त मनूप्य का साथ दढता है, निर्वल वली का, घीर 
उत्साही का । उच्च आकाक्षावाला चन्द्रगुप्त युवित ओर उपाय के लिए चाणक्य का मुंह 
ताकता था। नीतिविश्ारद अकवर मन वहलाने के लिए वीरवल की ओर देखता था । 


-- रामचन्द्र श्लुवल 
कुदिने हितू सो हित सुदिन, हित अनहित किन होड । 
ससि छवि हर रवि सदन तउ, मित्र कहत सव कोई ॥ ~~ तुलसौ 
मित्रता 
केवल सज्जनो में ही सच्ची मैत्री हो सकती है। -- सिसरो 


सच्ची मित्रता मे उत्तम से उत्तम वैय की सी निपुणता भौर परख होती है, 
अच्छी से अच्छी माताकासा धेयं ओर कोमरुता होती है) -- रामच शुक्ल 


३८९ [ भत्रता 


वहुत लोगो से मित्रता मत करो। -- पाइयेगोरस 
पपिटर्लः ल्जातक८ प्लाक्ष) सध 2 पाञ्चा प्रदह 15 ठा एलल पाशा 
५, ॥ 


एसे मनुष्य से मिवरता मत करो जो तुमसे श्रेष्ठ न हो। -- कन्पयूद्ियस 


मित्रता दैवी देन है गौर मनुष्यं के लिए अत्यन्त बहुमूल्य वरदान । 
-- डिजरायलो 
मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, परन्तु करो तो अन्त तक निभामो। 
-- सुकरात 
मनुष्य जो स्वय करे उसे भूल जाय ओर जो दूसरे से ठे उसे सर्वदा याद रक्खे । 
मित्रता की यही जड है। -- इच्‌ माज 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण रघ्वी पुरा वृद्धिमती च परचात्‌। 
दिनस्य पूर्वा्वपराधंमिन्ना छायेव मत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥ 
-- पचतन्र 
दुष्ट की मित्रता सूरय-उदय के पीछे की छाया के सदुश पहले तो लम्बी चौडी 
होती है, फिर क्रम से घटती जाती है ओर सज्जनो कौ मित्रता तीसरे पहर की छाया 


के सदृश पहले छोटी ओौर फिर क्रमश वदती जाती है) --पचत्तत्न 
इस ससार मेँ मित्रता से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कोई वस्तु नही है। 

-- सिसरो 

सहापङृष्टै्महता न सगत मवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनि । -- भारवि 


नीचो के साय उच्च व्यव्तियो की मित्रता नही होती क्योकि हाथी श्गालो के 
साय मंत्री नही करते। 
किसी व्यक्ति की मित्रता पूणं नही है जव तक किं वह्‌ अपने भित्र की, अनुपस्थिति, 
गरीवी ओौर आपत्ति मेँ सहायता नही करता एव मृत्यु के उपरान्त भी उसके अधिकार 
की रक्षा नही करता । -- अस्नात 
इच्छेच्चेद्‌ विपुला मंत्री त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ । 
वाग्वादमर्थ-सम्बन्ध तत्पत्नीपरिभापणम्‌ ॥ -- चाणक्य 
यदि दृढ मित्रता चाहते हो तो मित्र से वहस करना, उधार छेना-देना मौर 
उसकी स्त्री से वातचीत करना छोड दो । यही तीन वाते विगाड पैदा करती हं । 


भित्रघात | ३९० 


मिन्रघत 
मित्रघात पाप नही महापाप है। --सुदरशन 
मिथ्या 
मिथ्या का स्यान यदि कही दहै तो मनुष्य के मन को छोडकर बौर कही नही । 
-- शषरत्चनदर॒(शीकान्त) 
मिथ्याचारी 
कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ -- श्रीङृष्ण (गौता) 
जो मनुष्य कर्म करनेवाली इन्द्रियो को रोकता है, परन्तु उन इन्द्रियो के विषयो 
का चिन्तन मन से करता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहूलाता है! 
मिथ्याभिमानं 
मिथ्याभिमान हमारी निषण्क्रियता ओर पतन का कारण है। -- अतात 
मिथ्यावादी 
जर्हां वृद्धि ओर तकं का कुछ वश नही चलता, मनुष्य मिथ्यावादी हौ जाता है। 
-- प्रेमचन्दं॒(प्रेमपचीसी ) 
मुक्ति 
जव तक ससार मे कीट पतग आदि की मुक्तिन हौ जायगी तब तक मै अपनी 
मुक्ति की आकाक्षा नही करता। -- मगयान्‌ वृद्ध 


मुक्ति शब्द का अर्थं छूटना है । यहा प्रन होता है, किससे छ्टना ? उत्तर स्पष्ट है 
करि दुख अर्थात्‌ वन्वन से छूटना मुक्ति है। जहां वन्धन नही, वहां मुक्ति भी नही । 
जीवात्मा वद्ध है, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। -- स्वामी वयानन्द 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज ! 
क्षमाजंवदयाशौचसत्य पीयूषवत्‌ पिव ॥ -- अज्ञात 
भाई। यदि तुज्ञे मुक्ति की इच्छा है तो विषयो को विष के समान त्याग दे तयां 
क्षमा, सर्ता, दया, पवित्रता भौर सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर । 


३९१ ४ [ मुसकानं 


परमेश्वर के ज्ञानं विना मुक्ति पाने का कोई दुसरा मागे नही है। 
-- स्वामी वथानन्द सरस्वती 
मुक्त पुरूष के जीवन का चिन्तन करने से हमें अपनी मुन्ति के दशन होते हे । 
--ज्ञानवेव 
मुख 
मानव का मुख तो उसका अपना जीवनग्रय है -- साने गुरुजी 
च्प्यो छ्वीलो मुख लसँ, नीले अचल चीर। 
मनौ कलानिधि ्ललमले, कालिन्दी के नीर।॥ - विहारी 
मुसीबत (2० “दुख, “विपत्ति” ) 
जेहि अचल दीपक दुरो, हन्यो सो तादी वात्त। 


रहिमन असमय के परे, भित्र शत्रु ह्व जात ॥ -- रहीम 
इशरते कतरा है दरिया मेँ फना हौ जाना) 
ददं का हद से गुजरनाहै दवा हो जाना॥ -- गालवं 
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मुसीवत के दिनो मे अजीव अजीव लोगो से जान-पह्चान हौ जाती है। 


-- देक्सपियर 
हाट 15 2010, पणऽलाङ 165 07कएट प्ल 
अनग्नि सोने को परखती है, मुसीवत वीर पुरूपो को] -- सेनेष्ठ 
मुरली 
अधवर धरत हरि के परत, ओट दीरि पट ज्योति । 
हरित वासि की वाँसुरी इन्द्र-वन्‌प रग होति॥ -- विहारी 
किती न गोकुल कुर्वधू, काहि न किन सिख दीन । 
कौर्ने तजी न कुल-गी, ह्व मुररी-सुर खौन।॥ - विहारी 


1171 
हंसी) 
जिस मनृष्य का मुखमण्डल मुसकराता हुमा न हो, उसे कान नही सोरनी 
चाहिए । -- चीनी कहूवत 


मुसकान (द° “श्रसन्नता”, 


मुहन्बत | २९२ 
जिस मुख पर मुसकान नही आती वह्‌ अच्छा नही हौता। -- मल 
^ लञा्प्रपिा अपा] 15 {0 पाल लिपद€ त्छपप्रालाशा८6 प्क पाल्य 
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10६1 0116 
नारी के चेहरे पर सुन्दर मुसकान वैसी ही है जैसे प्राकृतिक दुय पर सूर्किरणें । 

साधारण चेहरे को यह शोभावान्‌ वना देती हँ ओर कुरूप को दीप्तिमान्‌ । 
-- ठेवेटर 
§711116 €ा17161165 11086 10 एट्ल्लाणएट, शठ वकर 11086 

‰+110 &1*८ 

मुसकान पानेवाला मालामाल हो जाता है, परन्तु देनेवाला दसिद्रि नही होता । 

1116 15 7€5† 10 {116 ट्श, तका ४० (€ ताऽत्छपा2ए९त) इप्ा- 
ऽ]116 10 {16 82 कत प्िभपा€§ ८5६ उ्तठा८€ णिः एप 

मुसकान थके हए के किए विश्नाम है, हतोत्साह के किए दिन का प्रकाश है, उदास 
के लिए धूप तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतिकार है। -- अज्ञात 


मुसकान, जौ शिश के अधरो पर क्रीडा कर रही है, एेसा प्रतीत होता है मानो 
गरद्‌ के विलीन हौनेवाटे वादलो की कोर को छूनेवारी द्वितीया के चन्द्र की किरणो 


तथा जसो से स्नात प्रमात के स्वप्न से उत्पन्न हुई है! -- रवीन्द्र 
5111116 15 10९१5 147872८ 
मुस्कान प्रेम की माषा है। -- हमर 


(116 0र्वछपाः 15 ६0 116 7086, 17€ 1116 10 € छना) 
जसे गुलाव के किए सुगन्ध वैसे ही स्वी के किए मुसकान। -- जानसन 
4 &००त 1) 15 ऽप्ाञ]ा1€ 171 2. 105६ 
मधुर हास्य मकान मे सूर्यं प्रकाश के तुल्य है। -- येकरे 
मुहव्बत (दे° श्रीति', प्रेमः) 
मुहव्वत त्याग की माँ है, जां जाती है,वेटे को साय ले जाती है। --- सुदर्शन 
यह्‌ इक नही आसा इतना ही समञ्च रीजे। 
एक आग का दरिया है भौर दूवके जाना है ॥। -- जिगर 
इलाही तकं मुहव्वत भी क्या मुहव्वत है, 
भुखाते हं उन्दे बह याद आये जते हं। -- जिगर 


३९३ { भूखं 


ये दर्द सरसा कि सर जाये तो जाये। 
उल्फत का नश्चा जव कोई मर जाये तो जाये! ` -- जौष 


मूर्खं 
वह्‌ मूर्खो में भारी मूखं है जो जानता है कि इस ससार में सुख हे । 
-- गुरु रामदास 
लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नत पीडयन्‌ 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सिरु पिपासादिते । 


कदाचिदपि पर्थटज्छशविषाणमासादयेद्‌ 
न॒तु प्रतिनिविष्टमूखजनचिलमाराघयेत्‌ ॥ -- भतहरि 


यत्नपु्वक पेरने से रेत मे से तेर नकारना सम्भव है, मुगतुष्णा से प्यासे की 
प्यास वृन्ञाना सम्भव है, दृढने से लरगोश का सौग भी मिल सकता है परन्तु मखं 
का मन जिस वस्तु की गोर नुक गया है उससे हटाना सम्भव नही है। 
विचार-हीन मनुष्य ही मूख है। --श्षफराचाये 
अजात्तमृतमूर्खाणा, वरमाद्यौ न चान्तिम । 
सङ्ृददु खकरावाद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे -- हितोपदेशं 
जो पत्रषैदाहीनहुमाहौ वा पैदा होकर मृतो गया हो अथवा मूखं हो, 
इन तीनोर्मे पहरेदोही वेहतररहे, न कि तीसरा कारण यह्‌ है कि प्रथम दोनो 
तो एकवारदहीदुखदेते ह, जव कि तीसरा पद पद पर दु खकारक होता ह । 
वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खं शतान्यपि । 
एकद्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणैरपि चाणक्य 
एक गुणवान्‌ पुत्र ही वेहतर है, सौ मूखं पुत्र नही 1 एक चन्द्रमा सारा अन्वकार 
दूर करदेतादहैजो क्षुण्ड के ज्ुण्ड तारे नही कर पाते। 
मूरख को समञ्नावते जान शाठि को जाय । 
कोयला होय न उजरो नौ मन साबुन खाय 1 -कवीर 
मूर्खो की मूरख॑ता से लाभ उठाना पापही है। -- आचायं चतुर्सेनं 


फूल फल न वेत, यदपि सुघा वरषहि जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु भिर चिरि सम। ~ तुलसी 


खं ] ३९ 


९ 
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मूखं मनुष्य चाहे सुनहले काम के कयडे पहन ठे फिर भी वे मूख के ही कपडे 
रुगे । ~ रीवारोल 
पय पान भुजद्धाना केवल विषवघेनम्‌ 1 
उपदेशो हि मूर्खणा प्रकोपाय न शान्तये।। --हितोपदेश 


जैसे सपो को दूब पिलाना केवल जहर को वढाना है, वैते ही मूर्खो को उपदेश 
करना भी रोघ को वढानेवाला है, शाति करनेवाला नही 1 
मूख यदि नही समज्ञता तो सद्ग्रन्यो का क्या दोष ? यदि अन्वा नही देखता ततो 
दर्पण का क्या दोष? -- जक्ञात 
नूखंस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षौ द्विपद पनु । 
भिनत्ति वाक्यनल्येन निदश्च कण्टको यया॥ -- चाणक्य 


मूख को दुर करना उचित है, तरयोकि देखने में वह्‌ मनुष्य ययार्यमें दो पाव 
कापव है, ओर वाक्यङ्पी ल्य त्ते वेघतादै जसे अन्ये को काटा। 


3 


मूख का हदय उत्तके मुख मे रहता है, जव कि ज्ञानी कौ जिह्वा उत्तके हृदय में । 
-- स्तात 
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जितने प्रञ्नो का उत्तर वुद्धिमान्‌ सात वर्पो मेँ दे सकता ह उससे कटी मघिक 
प्रश्न मूख एक घण्टे मे पुख्ता हे । -- एटाचत 
वर पर्वेतदुगेप्‌ आ्रान्त वनचरं सह्‌ । 
न मूखेजनमपकतं सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ -- भतहरि 
पवतो जौर वनो मे वनचरो के सन विचरना ्रेष्ठ है, परन्तु मूर्खो के सग स्वगं मं 
मी रस्हना वरा हं। 
जन॒ नुचमाराव्य नुतरमाराव्यते विसेपन । 
जानट्ठदुविदग्य तद्यपि त नर न रजयति॥ -भेतूरिह 
अनजान ननुप्व को जानानः न मुवार सक्ते हूं, जानियो को अति सुख से वश्षीभूत 
नकते दं, परन्तु ललत्पन्न मखं को ब्रह्मा भी नदी सुधार सक्ता। 


३९५ [ मूखंता 


मूखं छ वातो से जाना जा सकता है--अकारण क्रोव, विना लाम के वार्तालाप, 
विना विकास के बदलना, विना आषार पृरताछ, अपरिचितं व्यक्ति का विश्वास 


करना ओौर शत्रू को मित्र समन्षना। -- अज्ञात 
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मूखं दावत देते हँ ओर बुद्धिमान उसे खाते ह । -- फटहावत 


प्रसह्य मणिमुद्धेरेन्मकरवक्त्रदष्टराक्‌रात्‌ 

समुद्रमपि सतरेत्‌ प्रचरदूमिमाराकुलम्‌ । 

मुजगमपि कोपित शिरसि पष्पवद्धारयेत्‌ 
न वु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराघयेत्‌ ॥ -- मतृहरि 
मनुष्य घडियाल के मुख से वल्पूवेक मणि निकाल सकता है ओौर भयकर लहरर 
उरती हो एते दुस्तर समुद्र को भी तैरकर पार कर सक्ता दै, कोधित स्पे को पृष्पकी 
माति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खो के चित्त को नही मना सकता । 


राक्यो वारयित जलेन हतमुक्छव्रेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निरिताकुशेन समदो दण्डेन गोगरदेभौ । 
व्याधिभभेषजसग्रहैश्च विविवर्मनत्रप्रयोगैषिष 
सर्वस्यौपवमस्ति शास्त्रविहित मूखेस्य नास्त्यौपवम्‌ ।। -- भर्तृहरि 
जर से अग्नि को रोकना सम्भव दहै, छतरी से घूप का निवारण करना सम्मव हैः 
मतवाला हाथी मी अकुडासे वशम हौ सकता है, गौ, गदभ आदि चौपायो कोड्डेसे 
वश मेँ कर सकते टं, रोग को विविघ प्रकार कौ ओषधियो से दूर करना सम्भवदै गौर 
मत्र द्वारा विप मी उतर जाता है, इस प्रकार पृथ्वी पर सव वस्तुमो की शास्तौक्त 


मौषव है परन्तु मूखं की कोई अओौषध नही दै। -- भर्तृहरि 
रात दद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य समतम्‌। 
विना हेतुमपि हन्द्मेतन्मूखंस्य लक्षणम्‌ ॥ --हितोपदेश 


अपनी सेकडो की हानि सह ठे परन्तु विवाद न करे यह्‌ वुद्धिमान्‌ का मत है, जौर 
विना कारण ही कलह कर वैठना यह्‌ मूखं का लक्षण है 1 
मूखंता 
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उसी पत्थर से दवारा टकराना मूर्खता है। -- सिसरो 


मृर्छ | ३९६ 


साघु के मस्तिष्के भी मूखंता का कोना टोता है! -- कहावत 
जिसके साथ प्रेम किया जाय उसके चरित पर शका करना भारी मूखंता है --अत्तात 


कठोर सत्य की दुहाई देकर जीवन की मेल-नोल्वाी चाल मे लडखडाहट 


उत्पन्न कर देना मूखंता है । -- अन्तात 
नगृ णि] ज छाल 7180 15 (116 लि त्फा1€ ग 10 तालाः 
एक की मूर्खता से दूसरे का भाग्य वनता है! -- वेन 
मूर्च्छा 


मूर्छा निद्रा की सहोदरा है! जिस प्रकार निद्रा श्रमित विर्व को अपने विनाल 
वक्ष स्थल पर सुलाकर शान्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार मूर्छ भी व्यथित प्राणी 
को अपनी गोद मे लेकर उसे शान्ति प्रदान करके फिर तुमुल सग्राम के लिए प्रस्तुत 


करती है। -- अज्ञात 
मूति-पूना 
मृति मेँ जिनकी इष्ट-भावना होती है वे ही विश्वासपूर्वैक उसकी पूजा करते हं 
इस सत्य को हृदय मेँ उतारने के लिए विश्वास चाहिए 1 -- स्वामी विवक्तानन्द 
मूति में भावना का मौन ददोन होता है। -- साने गुरूजो 
मूतिपूजा सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन की पहली सीटी है 1 -- ज्ञात 
मूल्य 
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गृण नीच पुरूषो में द्वेष जौर महान्‌ व्यक्तयो में स्पर्ध पैदा करत है \ 


-- फील्डिग 
मेरे विचार से मनुष्य का मूल्य उसके काम या उसके कथन से नही, वल्क 
वह्‌ जीवन मे स्वय क्या वन रहा है इसे देवकर ओआंकना चाहिए ! -- अरविन्द 


मृतय 
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मृत्यु थकावट के सदन दै, परन्तु सच्चा अत तो अनत कौ गोद मेँ है। -- रवीन्द्र 


३९७ [ मृत्यु 


८८ र 


मृत्यो न किचिच्छक्यस्त्वमेको मारयितु वलात्‌ । 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतृणीति नेतरत्‌ ॥ - योगवारशिष्ठ 
ह मृत्यु, तु स्वय अपनी शक्ति से किंसी मनुष्य को नही मार सकती । मनुष्य 

किसी दूसरे कारण से नही स्वय अपने ही कर्मो से मारा जाता है। 

मृत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अहभाव हमको दु ख देता है। ~ महात्मा गाघी 
सभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते । -- गीता 

सम्मानित पुरुष के लिए अपकीति मृत्युसे भीवुरीहै। 

शरीर का नाज होना मृत्यु नही है। मृत्यु है वास्तव मे पापो की वासना । 

-- अन्नात्‌ 


मृत्यु से नया जीवन मिता है। जो व्यक्ति ओर राष्ट्र मरना नही जानते, वे 
जीना मी नही जानते । केवल वही जहाँ कत्र है, पुनरुत्थान होता है । 

-- जवाहरलाल नेहरू 
जीने की एक राह दै, मरने की सौ। -- फहावत 
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मृत्य्‌ वह सोने की चामी है जौ अमरता के महल को खोल देती है। -- भिल्टन 
जो मरना जानते हं उनके किए मौत भयकर नही है। -- अज्ञात 


मृत्य्‌, मी धर्मनिष्ठ प्राणी की रक्षा करती है। -- कौटिल्य 
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्षुवा ओौर प्यास से जितनो की मृत्यु होती है उनसे कही अधिके लोगो की मृत्यु 
अधिक मोजन ओर मदिरा-सेवन से होती है। -- फटावत 
मृत्यु के कुछ समय पले स्मृति वहत साफ हो जाती है । जन्म मर की घटनां 

एक एक कर सामने आती हं । समय की घु विल्कुल उन पर से हट जाती है। 
-- चन््रघर शर्मा गुलेरी 

जीवन की चलती हुई तसवीर के किए मृत्यु ही एक समुचित चौखट है -- 
--यष्ह जमन दानिक 
वृद्ध मनुष्य मत्य्‌ के पास जाते हं रकिन युवको के पास मृत्यु स्वय आती है। 
-- अज्ञातं 


मृत्यु ] ३९८ 
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मृत्यू के वार मेँ सदेव प्रसन्न रहो, ओर इसे सत्य मानौ किं भके आदमी' पर जीवन 


मेँ या मृत्यू के परचात्‌ कोई वुराई नही आ सकती । -- सुकरात 
आह्‌ 1 मृत्यू कितनी मयानक वस्तु है। नही प्यारे, यहं सव इस कारण है कि 
हमने इससे अपनी जान-पह्चान वढाने का उद्योग नही किया । -- मेरीवेल 
अपकीति ही मत्य्‌ है। -- स्वामी श्षंफराचायं 


दुष्टा भार्या शठ मित्र भृत्यश्चोत्तरदायक । 
ससपें च गृहे वासो मृत्युरेव न सशय ॥ --चाणफ्य 


दुष्ट स्त्री, कपटी दोस्त, जवाव देनेवाला नौकर ओौर सर्पं वाले घर मे रहना मौत 
ही है, सन्देह नही । 

मृत्यु तो प्रमु का ञामत्रण है। जव वह॒ आये तो द्वार खोलकर उसका स्वागत 
करो ओर चरणो में हृदयघन सौप अभिवादन करो। -- रवीन् 
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मृत्य्‌, उसकी मुक्तदायिनी है जिसे स्वतत्रता मूक्त नही कर सकती, यह्‌ उसकी 
चिकित्सक है जिसे ओषध निरोग नही कर सकती, यह्‌ उसकी आनन्ददायिनी है जिसे 


समय सात्वना प्रदान नही कर सकता। -- फो्ल्टन 
मृत्यू, का दूत अवा मौर बहरा है। यदि उसके नेतर ओर कान होते तो जगत्‌ में 
वहुत से विनाश कं हृदयवेघक दृश्य न देख पडते । -- सुदर्शन 
८ पणा ६116 &0त5 10४6 0165 इजप्माष्ट 
जिसे देवता प्यार करते हं वह॒ जल्दी मरता है। ~ अत्तात 


सदैव मुत्यत्रंजति सह मृत्युनिषीदति। 
गत्वा सुदीर्धमघ्वान सहं मुत्युनिवर्तते ।। -वाल्मीफि (रा०) 
मृत्यू साय ही चरती है, वह्‌ साय ही वर्ती है मौर सुद्ररवर्तीं पय पर भी साथ- 
साथ जाकर साय ही लौट आती है। 
(1716 एप्प ग वटदी 7136८5 धी€ 51] वलया ० [र्ट कमभ 
मृत्यु का फन्वारा जीवन के स्थिर जरू को न्तन कराता है। -- रवीन्द्र 


मूदूता 
तुल्येऽपराघे स्वर्मानुर्मानुमन्त चिरेण यत्‌। 
हिमुमाजु ग्रसते तन्म्नदिम्न स्फुट फलम्‌ ॥ --माघ 


अपराघ कै समान होने पर भी राहू सूये को चिरकार वाद मौर चन्द्रमा को शीघ्र 
ही जो ग्रसता है, सो (चन्द्रमा की) मृदुता का ही स्पष्ट परिणाम है। 


मेहमान (दे०° “अतिथि"} 


मेहमान नारायण का साक्षात्‌ स्वरूप होता है । उसकी सेवा वड़े सौमाग्य सेः 
प्राप्त होती है । -~ स्वामी भद्धानन्द 


मेहरबानी (दे० “दया } 
किसी की मेहर्वानी मागना अपनी आजादी वेचना है। ~ महात्मा पंघी 


द 


म्‌ 
जव “मै” है तव हरि नही, हरि हं तव मै नार्हि। 
प्रम गरी उति सांकरी,तामें दैन समाहि॥ -- फवीर ` 
मह्‌ ब्रह्मास्मि । -- वृहदारग्यकोपनिषद्‌ 
मे ब्रह्यहूं। 
मं भौर मेरे पिता दोनो एक हं] -- महात्मा ईसा 


1 व धल गाठ जा पफ किल) 1 कपा € लव ग वपर ऽछा 
म ही अपने माग्य का माल्कि दहं गौर मै ही अपनी आत्मा का 


सेनाध्यक्ल हु । -दैनले 
हर एक कोये दावार कि हम भी हं कोई चीज। 

ओर हमको हैये नाज कि हम कुरमीनहीहं। -- अकवर 

जव म अपने गुण ओर दूसरे के दोषो को देखता ह्‌ तो मुने मालूम होता दै कि 

मं कोई महात्मा नही तो साव पुरुप अव्य ह । पर म जव मपने दोष ओर दूसरे के 

गुणौ पर विचार करता हू तो सहसा कह उठता ह--"“मो सम कौन कुटिल खल 

कामी" -- हरिभाऊ उपाध्याय 


मोक्ष ] ५० 


मोक्ष 


मोक्षस्य न दहि वासोऽस्ति न म्रामान्तरमेव वा। 
अज्ञान-हुदय-ग्रन्यि-नाशो मोक्ष इति स्मृत ॥ ~ ्िवगीत्ता 


मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुमा नही मिक्ता मौर न॒ उसको दूढने के कए 
किसी दूसरे माव को ही जाना पडता है। हदय की जज्ञानग्रन्यि का नष्ट होना ही 
मोक्ष कहा जता है 
द्रे पदे वन्घमोक्षाय निर्ममेति ममेति च। 
ममेति वच्यते जन्तुनिमेमेति विमुच्यते ॥ 
-- वेदव्यास (महाभारत) 


वन्वन मौर मोक्ष के दो ही आश्रय हु--ममता ओर ममता-शून्यता, ममता से 
प्राणी वन्धनं में पठता है ओर ममतारहित होने पर मुक्त हौ जाता है। 
तदवुद्धयस्तदात्मानस्तच्निष्ठास्तत्परायणा । 
गचछन्त्यपुनरारवत्ति ज्ञाननिूतकल्मषा 11 -गौता 


ज्ञान द्वारा जिनके पाप घुल गये हं, वे ई्वर का ध्यान धरनेवाले, तन्मय हए, 
उसमे स्थिर रहनेवाले, उसी को सर्वस्व माननेवाके लोग मोक्ष पाते हं । 


असक्तो छ्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुप । --गीता 
फल की अभिलाषा छोड कर कमं करनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है। 
मोह 
मोह ही भय का कारण है। -- अज्ञात 


वुद्धि का नार ही मोह है, वह्‌ ध्म ओौर अर्थं दोनो को नष्ट करता है। इससे 
मनुष्य मे नास्तिकता आती है ओौर वह्‌ दुराचार में प्रवृत्त हौ जाता है। 


-- वेदव्यास (महाभारत, श्ातिपर्व) 
जह ल्ग सव ससार है मिरग सवन को मोह) 
सुरनर नाग पात्तारु अरु ऋषि मुनिवर सव मह्‌ - षवीर 
काम क्रोव लोमादि मद प्रवर मोह कँ घारि। 
तिन्ह महं अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥\ -~- तुलसी (दो०) 


४०१ [ मौन 
मोहताज 


सर्वदा दूसरो की सगति का मोहताज रहना ही अज्ञान की अवस्था का दशक है । 
-- अज्ञात 


मौत (दे° “मृत्युः ) 


मृत्य्‌, नही वरन्‌ वीमारी हमे कष्ट पहुचाती है, क्योकि वीमारी हमे निरन्तर 
तन्दुस्ती की याद दिलाती है ओर फिर भी हरमे उससे वचित रखती है। 
~ रवीन्ध 
€ त125 ऽथा ह1*८5 शवाप् ६0 {€ ल्ग ग 1166, गाह 11 0581- 
016 10 एङ भता [ट शशा 15 प्प [ट्लठपड 
मौत की छाप जीवन के सिक्के को मूल्यवान्‌ वना देती है । इसलिए जीवन देकर 
वास्तव मे मूल्यवान्‌ वस्तु का खरीदना सम्मव हौ जाता है। -- रवीन्द्र 


मौन 


मौन उस अवस्था को कहते हं जो वाक्य ओर विचार से परे है, शून्य च्यान- 
अवस्था है। मौन में ही अनत वाणी की ध्वनि है। 
-- अज्ञात 
मौन सर्वोत्तम भाषण है । जगर वौल्ना ही चादिए तो कम से कम वोलो। एकं 
शब्दसेकामच्छेतोदो नही) 
-- महात्मा गांधी 


नापृष्ट कस्यचिद्‌ त्रूयान्नाप्यन्यायेन पृच्छत । 
ज्ञानवानपि मेघावी जडवत्समुपाविरोत्‌ ॥ 
-- वेदव्यास (महाभारत, शातिपवं) 
किसी के प्रदन किये विना न बोले, तथा कोई अन्याय से कोई प्रदन करता हौ तव 
भी न वौले। मेवावी चिद्रान्‌ पुरुप (जानने पर भी नियमानुसार प्रदन किये विना) 
मूखं पुरुप की तरह व्यवहार करे । 
प्िणाल 16417168 एलः पता चपल 1४, सात्‌ 576 5295 ज 
चीटी से अच्छा कोई उपदेश नही देता, गौर वह्‌ मौन रहती है । 
~~ फ्रंकलिन 
२९ 


मौन | . 


है। 


नु 21 1अहटुपञहुल 15 प1716, 0 5८27 
न्वृषूह ]शहटुपठहुह ज लल 21 वृप्ट्डध्०ा." 
112६ [तहपठ्ुठ 5 पीड वऽ) 0) 5 
^णृष€ 12ह्िप२हट ग लाला] ऽ1ला९6 ›' 
हि सागर, तेरी भाषा क्या है? 
“अनत प्रन की मापा" 
हि आकाश, तेरे उत्तर की भाषाक्याटै?"" 
“उनत मौन की भाषा)" -- रवीन्द्र 


5१1616८ 15 700९ ला0तृप्ला पत) $गतऽ 
मौन मे शब्दो की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति होती है। -- फारलादक 
भय से उत्पन्न मौन पशुता गौर सयम से उत्पन्न मौन साधुता है। 
--~ हरिभाऊ उपाध्याय 
मौन अवस्था मेँ मै" कालोप हो जाता है। फिर कौन सोचे ओौर वोले। 
-- अज्ञात 


16 1ल5 15 511606६ 


विश्वाम मौन है। -- रोक्सपियर 


पलाल प फठ्ालाो 15 [6 दल्ली पा गण्य, पला ६ पणु1० (व 

स्त्री का मौन पुरुष की वाणी के सदुश होता है! इससे कौन इन्कार कर सकता 
-- वेनजान्सन 

अप्रिय शब्द वौलने से मौन रहना अच्छा है। --- अज्ञातं 


विधाता ने मौन अर्थात्‌ चुप रहना ही अज्ञानता का ठकना वनाया है, यह मनुष्य 


के अघीन है तया इसमे मौर भी अनेके गुण हं । यदी ज्ञानियो की समा मेँ अज्ञानियो 
का आसूषण है। -- भतहरि 


मौन सम्मति लक्षणम्‌ । मौन सम्मति का चिह्धहै। -- फटावतं 
मौन अवस्या मे भगव द्भवति वेग से मनुष्य की गोर बढती है । मनुष्य फिर 


देव स्वरूप होकर भगवद्‌ रूप को प्राप्त होता है! -- अज्ञात 


5111 वष्टाऽ पप्तः पट्ट 
स्थिर जल वहत गहरा होता है। -- यपरेजौ कहाचते 


४०३ [यज्ञ 


वाद विवादे विष घना, वोले वहुत उपाध । 


मौन गहे सवकी सहै, सुमिरं नाम अगाव॥ -- फवीर 

आय हम मौन रहं ताकि फरिङतो की काना-फूसिया सुन सकं। -- एमन 

मौन एक वहत शक्त्िरारी अस्र है जिसे हममे से वहत कम लोग व्यवहार मेँ 

ला सक्ते ह्‌ । । -- अज्ञात 
1२2 18 0 तप्त 

अत्यन्त हषं गगा उत्पन्न हुमा है। -- अन्नात 


मौन निद्रा के सदृ है । यह्‌ ज्ञान में नयी स्फूति उत्पन्न करता है। -- वेकन्‌ 
जैसे घोसला सोती हरर चिद्यो को आश्रय देता है वसे ही मौन तुम्हारी वाणी 


को आश्रय देगा। -- रवी 
8716166 15 15007 वात्‌ £८४ 71615 
मौन बुद्धिमानी है ओर मित्र वनाती है। -- फहावत 
स्री मे मौन सर्वोत्तम आभूषण है! -- फहावत 
विपत्ति मँ मौन रहना अति उत्तम है। -- ड़ाइडेन 
यच्च 
यज्ञ अर्थात्‌ परोपकाराय किये हए कम, मूत-मात्र ईरवर की सृष्टि है। उसकी 
सेवा देश-सेवा है। गौर वह्‌ यन्न है । -- महात्मा गाघौ 
यज्ञिष्टादिन सन्तौ मुच्यन्ते सर्वकिल्विषं । -- गीता 


जो मनुष्य यज्ञ से वचा हुमा खानेवाले हूं, वे सव पापो से छूट जाते ह्‌ । 
यज्ञ का अर्थं है मुख्यत परोपकाराथं शरीर का उपयोग । -- महात्मा गाधी 
यज्ञ॒ (दे० “कीत्ति'") 
सर्वे नन्दन्ति यशसागते न सभासाहेन सख्या सखाय । 
किल्विषस्पुत्‌ पितुषणिर्येषामर हितो मवति वाजिनाय ।। ~ ऋग्वेद 


यश मित्रका काम करता है, वह्‌ सभा-समाज में प्रधानता प्राप्त कराता है। 
इसको प्राप्त कर सभी प्रसन्न होते हं, क्योकि यज्ञ के द्वारा दुर्नाम दुर होता दै, अन्न 
प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है गौर सव तरह से काम होता है। 


यज्ञस्वौ | ण्ठ 
"ण€ पलपल ग श्ि€ 59105 पका) पठ दादणट, पाल श्ल प्रत 
15 गु#शाऽ 15 11101 प्रणा {16 2511658 ग {€ १९८६१ 
कन्न पर यश का मदिर खडा होता है ओर मुतक की राख से उस पर चिराग 


जलता है। -- हैजलिट 
यख त्याग से मिक्ता है, घोखे-घदी से नही । -- प्रेमचन्द 
जो विचारशील हं उनका सिद्धान्त है कि यश ओर सत्कर्म का वही सम्बन्धं 
दै जौ घूजा ओर अग्तिका। -- उक्तात 


पा धा€ व€प्र०ा08 ग ध्र€ ]प७६ ल] ३९८८६ 27त्‌ 0108507 7) 1116 005६ 
केवल निष्पक्षपाती के कमं ही मघुर सुगन्ध देते हं ओर धूर मे खिक्ते हं । 
-- शले 
घन तो कारु पाकर क्षय हो जाता है, पर युष्शरूपी धन अक्षय है, इसको काल 
मी नष्ट नही कर सकता। ~-- अ्तात 
¶16 यष 0 क्िा€ 15 1116 प© छव ६0 व[ल्दण्ल), पपाठपष्टात पप्लोा 
प्0पाक्िमा 


यश का मागे स्वगे के मागे के तुल्य वडा कष्टमय है। -- स्टनं 
यदा-प्राप्ति की मधुर आशा, मनुष्य को जन्म भर सुपथ पर चलाया करती है । 
-- अजात 

यज्ञस्वी 


देवतुल्य विद्रानो, घर क वृढ, सन्यासियो, अतिथियो जौर मानवता की सहानु- 
भूति के पात्र मनुष्यो कौ जो ठीक प्रकार से सेवा करता है वही पुरुष ससार मेँ यशस्वी 
होता है। -- अन्नात्‌ 


याचक 


तृण रघु. तृष्णात्तूक तूलादपि च याचक । 

वायुना किन नीतोऽसौ मामय याचयिष्यति॥ 
-- चाणक्य 
तृण हल्का होता है, तृण से हलकी सई होती दहै, रई से मौ हलका याचक होता है, 
वायु उसको इसी कारण से नही उडाती कि कही यह्‌ मुक्षसे मी कुछ मांगने 


लगेगा 1 


४०५ [याद 
याचना (दे० “सिक्ता, मांगना) 
सेवेव मानमखिक ज्योत्स्नेव तमो जरेव जावण्यम्‌। 
हरिहरकथेव दुरित गुणशतमप्यथिता हरति । -- हितोपदेश 
जैसे सेवा सव मान को, चादनी मघकार को, वुढापा खूबसूरती को, गौर विष्णु 
तथा महादेव की कथा पापौ को हरती है वैसे ही याचना संकडो गुणो को हर लेती है । 
निर्गकिताम्बुगभं शरन नादंति चातकोऽपि। -- कालिदासं 


पपीहा भी विना जलवा वादलो से पानी नही माँगता। 
वर विभवहीनेन प्राणै सतपितोनल । 
नोपचारपरिभ्रष्ट कृपण ग्रथितो जन ।॥ - हितोपदेश 
घनहीन मनुष्य प्राणो को अभिनि मं लोक दे तो अच्छा, परन्तु जपने मान को छोड 
कर कृपण मनुष्य से याचना करना मच्छा नही है। 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणो नाधमे लन्धकामा। ~ फालिदास 
सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी है पर दजन से सफल याचना भी अच्छी 
नही । 
मागे मुकुरि न को गयो, केहि न त्यागियो साय । 


मागत आगे सुखं ख्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥ -- रहीम 
यात्रा 

यात्रा मं सत्सगति रास्ते को छोटा वना देती है। -- अन्नात 
यात्री 

अनुभवहीन यात्री पख रहित्त पक्षी के सदृश है। -- सादी 


याद (दे > “स्मुति 6 ) 
याद हमारे जीवन को हरा भरा रखने के चिए हमारे साय प्रभु का पक्षपात है । 
-- जात 


0०५० गलयपलपलल्त्‌ ऽरल्प्ल) ण्ठ ण्ड 
दुख की याद वत्तंमान प्रसन्नता को मधुर वना देती दै। -- पोटफ 


यज्ञस्वौ | ण्ट 
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क्त्र पर यश का मदिर खडा होता है ओौर मृतक की राख से उस पर चिराग 


जलता है। -- दैजकलिरः 
यश त्याग से मिता है, धोखे-चडी से नही 1 ~~ प्रेमचन्द 
जो विचारशील हं उनका सिद्धान्त है कि यथ ओर स्के का वही सम्बन्वं 
हैजो धुञा भौर अग्नि का। -- ज्ञात 


४ € व८प्र०ा§ ग पा ] पऽ णल्‌] ऽत्€६ शात्‌ 01088 पा {716 तेप्रऽ॥ 
केवर निष्पक्षपाती के कमं ही मधुर सुगन्ध देते हँ ओर घूर मेँ चिलते हं 
-- श्ल 
घनतो काल पाकर क्षय हो जाता है, पर य्चरूपी धन अक्षय है, इसको काल 
भी नष्ट नही कर सकता। -- उज्ञात 
(116 कठ ८० तिषठ 15 [ट पाल जये ६० कट्वर, पपठ, प्ली) 
प्प्ञ्प्मा 


यश का मागे स्वगं के मागं के तुत्य वडा कष्टमय है। --स्टनं 
यश-प्राप्ति की मधुर आशा, मनुष्य को जन्म भर सुपथ पर चलाया करती है 1 
-- सज्ञा 

यशस्वी 


देवतुल्य विद्रानो, घर के बृढ, सन्यासियो, अतिथियो ओर मानवता की सहानु- 
भूति के पात्र मनुष्यो कौ जो टक प्रकार से सेवा करता है वही पुरुष ससार में यशस्वी 
होता है। -- अज्ञातं 


याचक 


तृण रघु तृष्णात्तूर तूलादपि च याचक । 
वायुना किन नीतोऽसौ मामय याचयिष्यति।। 
-- चाणक्यं 
तृण हल्का होता है, तृण से हलकी रुई होती दै, रुई से भी हलका याचक होता है, 
वायुं उसको इसी कारण से नही उटाती कि कही यह्‌ मुङसे भी कुछ मागन 
लगेगा । 


४०५ [ याद 
याचना (दे० भिक्षा, "मांगना ) 
सेवेव मानमखिक ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावण्यम्‌ । 
हरिहरकथेव दुरित गुणरातमर्प्याथता हरति ॥ -- हितोपदेश 
जसे सेवा सव मान को, चादनी अघकार को, वुढापा खूबसूरती को, मौर विष्णु 
तया महादेव की कथा पापो को हरती'है वैसे ही याचना सकडो गुणौ को ह्र लेती है । 
निभकिताम्बुगभं शर्धन नादेति चातकोऽपि! -- फाखिदासं 
पपीह्‌ भी विना जलवाल वादलो से पानी नही मांगता। 
वर॒ विभवहीनेन प्राणै सर्तपितोनल । 
नोपचारपरिभ्रष्ट कृपण प्राथितो जन ॥ ~ हितोपदेश 
घनहीन मनुष्य प्राणो को अग्नि मँ लोक दे तो अच्छा, परन्तुः अपने मान को छोड 
कर कृपण मनुष्य से याचना करना अच्छा नही हे! 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणो नाघमे रून्धकामा। ~ फालिदास 


सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी है पर दुर्जन से सफल याचना भी गच्छी 
नही । 
मागे मुकुरिन को गयो, केहि न त्यागियो साय । 


मागत आगे सुख लह्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥ -- रहीम 
यात्रा 

यात्रा मेँ सत्सगति रास्ते को छोटा वना देती है। -- जन्ञात 
यात्री 

अनुभवहीन यात्री पख रहित पक्षी के सदृश है । -- सादी 


याद (३० “स्मृति” ) 


याद हमारे जीवन को ह्रा भरा रखने के छिए हमारे साय प्रमु का पक्षपात है ! 


-- अत्तात 
9००५5 प्टप्लप्लत्त्‌ इल्लंला एण्ल्ला [गमः 


टव की याद वर्तमान प्रसन्नता को मयुर वना देती है । -- पोल 


युग | (4 


याद पख है, जो प्राण के परिन्दे को जीवन के उच्चतर आकाश मे उडनें का पुर- 
षाथ देती है। -- अज्ञात 

16क5ऽप© 15 पकाः 12६ 8665, 7लाादलादा166 15 (116 125्1हि एल 
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आनद पुष्प है जो मुरल्चा जाता है, किन्तु उसकी याद शाश्वत सुगन्ध है 1 


याद ही केवल एसा स्वगे है जहा से हम कभी भगाये नही जा सक्ते। - रिचर 
४१। 

कलियुग मे रहना है या सतयुग मे! यह्‌ तो स्वय चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे 

पास हि। -- पिनोवा 
यद्ध 


शला 2 पाता एषा एष््टुपाऽ स्थत पाऽ 16 15 प्ण) ऽ०ापा€- 
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जव मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्भ होता है तव उसका कुछ मूल्य 


होता है। -- त्राउनिग 
घमे-युद्ध मे मरने के बाद मी वहत कुछ वाकी रह जाता है, हार को पार करके 
मिलती है जीत, ओर मृत्यु को पार करके मिक्ता है अमृत। -- रवीन्द्र 
गाः 15 [0510688 9 ए09921121715 
युद्ध असम्य लोगो का व्यापार है -- नेपोलियन 
अधघरम-युद्ध मे भरना' मरना कहलाता है! -- रवीन्द्र 
युद्ध को विधि भी विजय का आघार है] -- अज्ञात 


प४वा 15 2 ए०ल्डििषणः ए प्णेपलोा 2 गा (व्ा०ः [० राजपथ, 
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युद्ध एसा पेशा है, जिसमें मनुष्य सम्मानपूरवंक नही रह सकता। यह एसी 
नोकरी है, जिसमें लाम्‌ कमाने के लिए सैनिक को छी, लृटेरा ओर कूर बनना पडता 
है। ~ मेक्तियवेलौ 

वर्म-युदध वाहरौ जीत जीतने के लिए नही होता, वह तो हार कर भी जीतने के 
लिए होता है] -- रवीन्द्र 


४०७ [योगो 


युवक 
(11€ शणफ्रौ $© १०८३ प॑ 160]< पः भप 16न तठ , अत्‌ प्राल इपर 
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युवक जो ऊपर नही देखता नीचे देखेगा, आत्मा जो आकाश मेँ नही उडती 
विनीत हौ जाती है। -- डिलरायली 
योग 
योगद्चित्तवृत्तिनिरोध । -- पतजलि 
चित्त की वृत्तियो को वड में रखना ही योग है। 
सभी चिन्तामौ का परित्याग कर निरिचन्त हो जनादही योग है, 
-- योगशास्त्र 
योग कर्मसु कौशलम-कायं में कुशलता को योग कहते हं । 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। -- सम्पूर्णानन्द (चिष्विलस) 
नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनत । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नाववोवस्य योगो भवति दुंखह्‌। ॥ 
-- भगवन श्रीकृष्ण (गीता) 
जो वहत भोजन करता है उसका योग सिद्ध नही होता, जो निराहार रहता है 
उसका भी योग सिद्ध नही होता, जौ वहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नही होता, 
ओर जो वहुत जागता है उसका भी योग सिद्ध नही होता । 
जो मनुष्य आहार-विहार मे, दूसरे कर्मो मे, सोने-जागने मे परिमित रहता है, 
उसकायोग दु खभजन दहो जाता है । 


योगी 
सवेभूतस्यमात्मान स्वेभूतानि चात्मनि । 
ईष्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशेन ॥ --गीता 


सवत्र सममाव रखनेवाला योगी जपने को सव मूतो में गौर सव भूतो को जपनं 
में देखता है। 


योर | ] ०८ 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाभ्निमय शरीरम्‌ । -- उपनिषद्‌ 
जिसने योगाभ्यास की अग्नि से अपनेशरीर को खूव तपा लिया, उसे फिर न रोग 
सतातां है न बुढापा। मृत्यू मी उसके पास अते डरती है। 
यो मा पश्यतति स्वेत्र सर्वं च मयि पर्यति। 
तस्याह न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति \ 
-- भगवान्‌ श्चीकृ्म (गीता) 
जो मुञ्ले सर्वत्र देखता है मौर सवको मुञ्चमे देवता है, वहं नेरी दृष्टि से ओक्चल 
नही होता ओौर मँ उसकी दृष्टि से ओज्लल नही होता। 
आत्मौपम्येन सवेत्र॒ सम॒ परयति योऽर्जुन । 
सुख वा यदिवादुखस योगौ परमो मत ॥ -- गौता 


जो मनुष्य अपने जैसा सवको देखता है ओौर सुख हो या दुखदोनौ को समान 
समक्ता है वह्‌ योगी श्रेष्ठ मिना जाता है। 


योग्य 
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आधिं ओर समुद्री लहर निरतर सवसे योग्य नाविको का साय देती ह्‌ ।-- गिवन 
वल 276 2016 ए८्ल८वऽ6€ प्ल पण्‌ वाल्क € 21016 


जो अपने को योग्य समक्षते हं वे योग्य हृ । -- जिल 
योग्य आदमी के किए घन जौर यल कीं कमी नही रहती 1 -- सज्ञातं 
योग्यता 
ताः 15 त [14॥ल वल्ल्छपाद प्णोछप्ाः गृणगाध्पाा्फ 
विना अवसर प्राप्तं हुए योग्यता से काम कम होता है! -- नेपोलियन 
अपनी योग्यता को छिपाने के लिए मी वडी योग्यता की आवश्यकता हती है । 
--ल् रोज्ोको 


केवल सफेद वाल, सिकरडी हुई खाल मौर पोपला मुह या ज्ुकी हुई कमर किमी 
को आदर का पात्र नही वना देती । न जनेऊ या तिरक या पड़त या शर्मा की उपाधि 
ही भक्ति की वन्तु है। ~~ प्रेमचन्द 


४०९ रक्त 


गला 7्रदणलया ५25 8 {92 ता, 28६ {त्‌ वाक्त 0 इ०ठ्त्‌ ला । ८८. 
जिसमे अच्छी सेवा की योग्यता है, एसा मनुष्य कमी बुरा नही हो सकता। 
-- वकं 
शिक्य लव्ल दष्ल्छार्वाष्ट ८0 [715 शीतक, 10 ददल कल्ल्छार्तपाहटि 10 75 
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योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को न मिलकर उसकी आवर्यकता के अनुसार 
उसको मिलना चाहिए । -- षालं माक्सं 


यौवन (३० “जवानी ) 
युवावस्था आवेशमय होती है, कोष से आग हो जती हैतो करुणा से पानी भी 


हो जाती है। ~ प्रेमचन्दं 
यौवन का शक्ति-प्रवाह बहुधा वौदिक आंखो की दुष्टि ज्योति को हरण कर छता 
दै, मनुष्य की सूञ्ञ-वू्च सतकंता पर पानी फेर देती है । -- अज्ञात 
एा्र1 15 2. ८0017121 17110916व्०ा + 1६ 15 111€ दण्ट ० 71८2० 
यौवन एक निरन्तर मादकता है, यह्‌ वुद्धि का ज्वर है। -- जारो्ोको 
तरुणाई की नयी उमग एसी चीज है कि उसके जोश मेँ आकर मनुष्य पहाड को भी 
चूर चूर कर सक्ता है। -- अजात 
युवावस्था बहुत सुन्दर है, सन्देह नही, पर जरह जीवन की गहनता की जच होती 
है" वहा यौवन का कोई मूल्य नही रह्‌ जाता । -- डस्टाएव्सकी 


जिन्दगी मौर दौक्त की तरह्‌, जवानी को भी जात देर नही लगती । 
-- यज्ञात 


यौवन  घनसम्पत्ति प्रमूत्वमविवेकिता। 
एकैकमप्यनर्थाय किम्‌ यत्र॒ चतुष्टयम्‌ -~ हितोपदे्च 
यौवन, घन-सम्पत्ति, प्रभुत्व (अविकार) ओर अविवेक--दइन चारोमंसेएक 
एक अनर्थकारी होता है। जहाँ ये चारो होते हं, वहां की तो वात ही क्या? 
रक्त ( द० "खून" ) 


रुधिर के सूखे हुए घव्वे रग के दाग वन सकते हं पर ताजा रोह आप ही आप 
पुकारता है। -- प्रेमचन्द 


राजदूत । ९९ 


राजदूत 
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राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति है, जो विदेश मे अपने देशा के लाभार्थं रह्‌ कर 
षड्यत्र रचता है। --- अन्नात 


नीति विरोध न मारिय दूता। -- तुलसी (मानस-सुन्दर०) 
सहज विवेक, आकषक रूप, मननशीर विद्या, ये तीनो जिसमे हो, वही राजदूत 


वनने योग्य है) -- सत तिरदल्ट्व॑र 
दयालु हृदय, उच्चकुल ओौर राजाय को प्रसन्न करनेवाठे उपाय--ये सव 
राजदूतो कै विशेष गुण ह्‌ ! -- सत तिख्वल्लूवर 
परेम-मय प्रकृति, सुतीक्ष्ण वृद्धि ओर वाक्पटूता--ये तीनौ वातं राजदूत के लिए 
अनिवाये हू । -- सत्‌ तिरुदल्टुवर 
राजधसं 
राजधमं सव होड सुर तहं, प्रजा न जाय सताए। -- सुरवासं 
मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कह एक। 
पारं पोषे सकल अग, तुलसी सहित विवेक । -- तुलसी 
राजनीति 
राजनीति साधुमो के किए नही है। -- लोकमान्य' तिल 
(€< ऽ 7५ हृश्पणा्ष्टु [६८ एणा 
राजनीति के सदृश कोई दूसरा जुमा नही है! -- डिजरायलीं 
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राजनीति कुछ मनुष्यो के लाभाय वहत से व्यक्तियो का उन्माद है } 


-- एलेक्जेन्डरः पोप 
मे इस वात से सहमत नही ह कि धर्मं का राजनीति से कोई सम्बन्ध नही है। 
घ्म से विल्ग राजनीति मृतक शरीर के तुल्य है जो केवल जला देने के योग्य है । 


-- महात्मा याची 


४१३ [ राजनीति 


कारागार की अपेक्षा राजनीति मे उससे अधिक स्वतत्रता नही है। 
-- विल रोजरसं 


आधुनिक राजनीति मूलत मनुष्यो का नही अपितु शक्तियो का सघपं द । 
-- हेनरी एेडमं 
राजनीति मे कुज की पुष्प-दौया जक उठती है। लार फूरु अगारो का रूप धारण 
करकेत्ते हं गौर शीतर समीर सर्पो की फफकार वन जाती है। 
--- डा० रामकुमार वर्मा 
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समस्त राजनीतिक दर अत मेँ अपने ही असत्यो से नष्ट हो जाते हं । 
-- जान जरवुयनट 
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व्यावहारिक राजनीति यथाथं को स्वीकार न करनेमंरहै। --हेनरो एडम 
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राजनीति विपत्तियो को खोजने, उसे सवत्र प्राप्त करने, गर्त निदान करने 
ओर अनुपयुक्त चिकित्सा करने की कला है। -- सर अनेस्ट चेन 
&710160्टल ग पपाद एशचपा€ 15 ध एटा कत दात्‌ ज एणा 
{1621 द्तप्टस््म) 
मानव स्वमाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि गौर अन्त है) 
हेनरी एेडम 
सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिला दयालुरपि चार्थपरा वदान्या 1 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यघनागमा च 
वेश्याद्खनेव नुपनीतिरनेकरूपा ॥ -- भतृहरि 


राजनीति वेश्या के समान अनेक प्रकार से व्यवहार मेँ कायी जाती है। कही 
ूढी, कही सच, कही कठोर मीर प्रियभाषिणी होती है, कही हिसक गौर दया होती 
दै, कही कृपण गौर कही उदार होती हँ, कही अधिक द्रव्य व्यय करने वाली गौर कही 
वहृत सचय करने वाली होती है । 

राजनीति कहती है, हाय आये दुर्मन को छोडना ओौर अपनी हार खरीदना एक 
ही चीजकेदो नाम ह। -- उन्नात 


राजनीतिन | 1 
राजनीतिज्ञ 


राजनीतिज्ञ पारे की तरह है! गगर तुम उस पर उगटी रखने की कोरि फरो 
तो उसके नीये कुछ नह मिलता । -- मास्टिनि 
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राजनीतिज्ञ जगके चूनाव के वारे मे गौर कुश राजनेता अगली पीढी के वारे 


मे सोचता है। --जे° एफ० कलाक 

राजनीति-जीवियो की, उनकी नाना छल-चतुराइयो के किए, हम तारीफ कर 

सकते हँ, किन्तु उनके प्रति भक्त्त नही कर सकेते। -- रवी 

खारी पेट अच्छा राजनीतिज्ञ परामक्षंदाता नही है। -- आद्स्टीन 
राजनीतिक उच्ति 


जिस देक्ञ को राजनीतिक उखति करना हो वह यदि पहले सामाजिक उन्नति नही 
कर लेगा, तौ राजनीतिक उन्नति आकाश मे मह वनाने जसी होगी । 
-- महत्मा याधी 


राजमद 


सव ते कठिन राजमद माई । -- तुलसी (सानस-अयोध्या) 
सदहसवाहु सुरनाय त्रिशक्‌ । केहि न राज मद दीन्ह्‌ कलकू ॥। --- तुलसी 


राजसत्ता 
यदि राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीघा उत्तर है--जा, जा, तेरे 
एसे कितने ही राज मेने मिद्ी मे मिलते देखे हं । --~ सरदार पटेल 
राजां 


राजा सत्य च घर्मदच राजा कुलवता कुलम्‌ । 
राजा माता-पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
राजा सत्य है, राजा घर्मं है, राजा कुलीन पुरुषो का कुल है, राजा ही मातत 
मौर पित्रा है तया राजा, समस्त मानवो का हित-साधन करनेवाला है। 


४९५ । | राजा 


जिसे पुरवासी गौर देद-वासियो को प्रसन्न रखने की कला आती है वह्‌ राजा 
इस खोक मौर परलोक मं सुख पाता है। ~ वेदव्यासं (महाभारत, ह्यातिपवं ) 
यदि राजा दुश्चखि हौ तो सारे राष्ट को सन्तप्त कर डालता है! -- वही 


अवर्मी राजा के अत्याचार से प्रजा का नाश टो जाता है। -- वही 


जिस राजा की प्रजा सरोवर में कमलो के समान विकसित होती रहती है वह्‌ 
सव प्रकार से पुण्य फलो का भागी होता है मौर अविक दिन तके उसका यदा छाया 


रहता है। -- वेदव्यास (महाभारत, श्ञातिपर्वं) 
यया दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवतंते। 
तथा नरेन्द्रौ राष्ट्रस्य प्रभव सत्यधमयो ॥ -- वात्मी्ि 


जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में लगी रहती है, उसी प्रकार राजा राष्ट को 
सत्य ओौर धर्मं में लगानेवाला होता है। 
जासु राज त्रिय प्रजा दखारी । सो नुप अवसि नरक-अधिकारी ॥ 
-- तुलसी (सानस-अयोच्या) 
जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नही करता वह्‌ चोर के समान है। 

-- वेदव्यास (महाभारत, श्नान्तिप्ं ) 
नीति न तजिय राज-पद पाये। -- तुखसी (मानस-अयोध्या) 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ 

-- तुलसी (मानस-अयोध्या) 
नाराजके जनपदे स्वकं भेवति कस्यचित्‌। 
मत्स्या इव जना नित्य मक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ -- वाल्मीकि 
विना राजा के देश मेँ किसी की कोई वस्तु अपनी नही रहती । मछलियो की साति 
सव लोग सदा परस्पर एक दूसरे को अपना भ्रा वनाते--टूटते-खसोरते रहते हं । 
वुद्धिशस्र॒ प्रकृत्यद्धो घनसवृत्तिकञ्नचुकं । 
चारेक्षणो दूतमुख पुरूष कोपि पाथिव ॥ 
-- माघ (शिश्रुपालवव) 
वुद्धि ही जिसका शस्व है, सेना अमात्य, आदि राज्याङ्ग॒ही जिसके जग ह्‌, 
दर्मे्य मन्य की सुरक्ना ही जिसका कवच है, गुप्तचर ही जिसके नेत्र ह, सदेशवाहक 
दूत ही जिसका मुख है, इस प्रकार का राजा कोई अलौकिक ही पुरुप है । 


राजाश्रय | ४१६ 


राजाश्चरय 
महात्वाकाक्षी विद्धान्‌, शिल्पकायं मे निपुण कारीमर, शूरवीर एव सेवावृत्ति मं 
चतुर लोगो के लिए राजा के विना कहौ दुसरी जगह आश्रय नही मिलता । 
-- पचतत्र 


अपने मित्रो ओौर हितंषियो का उपकार करने के लिए तथा शत्रुमो का अपकार 
करने के लिए बुद्धिमान्‌ लोग राजामो का जश्रय ग्रहण करते हं, केवल अपने पेट को 
कौन नही भर रेता। -- पचतत्र 


रास नाम 


नाम राम को अक है, सव साघन है सून। 
अक गये कुं हाय नह्‌, अक रहे दस गून ॥ 
-- तुलसी (वोहष्वलो) 


राम-नाम मुत्यूकेदुखको मिटा देता है, यह्‌ रामनाम काक्या कोर छोय मोटा 


चमत्कार है। -- महात्मा गाघी 
रामनाम मणि-दीप धरु, जीह-देह्री द्वार । 
तुलसी भीतर वादिरहु, जौ चाहसि उजियार ॥ - तुलसी 
तुलसी "रा'के कहत ही, निकसत सकर विकार। 
पुनि आवन पावत नही, देत “म कार किवार ॥ -- तुलसी 
रामनाम सुन्दर करतारी । सशय विहग उदडावन हारी । -- ठलसी 
सतो ने साहित्य का सारा सार रामनाममेँंलारखाहै। -- विनोबा 


तुलसी राम सनेहं करु, त्यागु सकर उपचार । 

जेसे घटतन अकनौ, नौ के लिखत पहार॥ -- तुलसी 
व्रह्म राम तें नामु वड, वरदायक वरदानि। 

राम चरित सत्कोटि मह्‌, लिय महेस जिय जानि ॥ 

रामनाम कलि कामतर, सकल समगर कंन्द। 

सुमिरत करतल सिद्धि सव, पग पग परमानन्द ॥ -- तुलसौ (दोहा०) 
श्वास श्वास पर राम भज, वृथा इवास मत खोय । 

ना जाने यह्‌ रवास को, आवन हौय न दहौय॥ -- तुलसी 


४१७ [ रषष्टू 
राम-राज्य 


धार्मिक दृष्टिकोण से रामराज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय कटा जा सकता हं । राज- 
सीतिक दुष्टि से रामराज्य एक एसा पूणं प्रजातत्र है, जहा अधिकार, वमे, स्त्री तथा 
पुरुष के विभेद पर आधित असमानताए तिरोहित हौ जाती ह । इस प्रजातत्र मे 


भूमि तया राजसत्ता की अविकारिणी प्रजा है। -- महात्मा गायौ 
दैविक दैहिक भौतिकं तापा रामराज्य काहुहि नहि व्यापा ॥ -- तुलसी 
रामायण 


मे तुलसीदास जी की रामायण को भक्त्ति-मागे का सर्वोत्तिम ्रन्थ समञ्लता हू । 
रामचरित मानस विचार-रत्नौ का भडार है। -- महात्मा गाघी 


रामायण में ज्ञान, भवितत ओर वैराग्य की निर्मल त्रिवेणी का प्रवाह वहता है। 
-- महामना प० मदन मोहन साएलवीय 


रामचरित मानस विमल, सतन जीवन प्रान। 


हिन्दुभआन को वेद सम, जवनहि प्रगट कुरान ॥ -- रहीम 

गीता के वाद यदि किसी ग्रन्य ने देशोद्धार का समुचित मागे दिखाया है तो तुकसी- 

कृत रामायण ने ही। -- अन्ञात 
रामायण सुर तर की छाया। 

दुख भय दूर निकट जो आया॥ -- तुलसी 


रामायण कै द्वारा भारतवषं से स्वार्थपरता का दोष जितना दुर हुआ है उतना 
किसी मी नीतिवान्‌, घर्मविद्‌, समाज सुघारक राजपुरुष ओौर राजा के हारा नही 


हो सका। -- वष्िमिचन्द्र 

यह ग्रन्थ समस्त मनुष्य जाति को अनिवेचनीय सुख ओर शान्ति पहुचाने का 

सावन है। -- महामना पं० मदनं मोहन मालवीय 
राष्ट 


विवेकपू्ण रोगो का छोटा-सा दल असख्य मूर्खो के जगल से अच्छा है, ओर जिस 
राष्ट ने अपने स्वरूप को पहचान छिया वही सच्चे साम्राज्य को पाने का अविकारी है। 
-- रस्किनि 

२७ 


राप्टू-निमति ] ४१८ 


जिच राष्ट मे चरित्रनीलता नदी है उसमें कोड योजना काम नही कर सकती! 


-- विनीवा 
परेम मौर भ्रातृत्व को अपना कर एक विजा कुटुम्ब की तरट्‌ अपनी वृद्धि करने 
मे ही राष्ट की सच्ची गक्ति वर्तमान है। -- रस्ति 
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व्यक्तयो त्ते केव जातिया वननी हं परन्तु मस्याओसे ही रप्र का निर्माण 


होता है। -- डिजरायलो 
जिस राष्ट का व्यापार असत्य पर चरता है उनका शील समाप्त हुमा ही समन्षना 
चाहिए 1 -- दिनोवा 


राज्यो की शक्ति का उतार-चढाव द्या गौर न्याय के अनुपात के मावार पर 
अवलम्वितः दै । जनयख्या की वृद्धि मे जयवा दूसरे देशो को हडप कर कोई नी राष्ट 


शक्तिनारी नही ही सकता। -- रस्किनि 
राष्ट -निर्माता 
जिन्दोने रष्टरो का निर्माण किया ह उनकी कीति अमर हो गयी ह। 
-प्रेमचन्द 
राष्ट्‌-सेवा 
राप्टरूसेवा महंगा सौदा ३। -- प्रेमचन्द 
र्टीयता 


राप्टरीयता तो पुरानी पडी हुई सडी मिठाई दै! छोटी नासमस्च चीटिया स्वाद 
के मोह से उमम चिपकी रहती हं । वह्‌ वुद्धि के लिए एक मोटा घेरा है! मानवको 
मानव से दुर रखने का इन्द्रजाल है। ~ न्ञात 
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पवात्‌ 

राष्टरीयता गिगु रोग है। यह्‌ मानव का गीता रोग है। 

-- एत्वटं आइन्दटौन 

अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति को गृद्ध रखो, आपकी राष्टरीय आं स्वय ठीक दहो 

जायगी । --- रस्किनि 


४१९ [ रोति-रिवाज 
रिपु 


रिपु तेजसी अकेक अपि, लघु करि गनिय न ताहू । 

अजहू देत दुख रवि ससिर्हि, सिर अवसेपित राहु ॥ 
-- वुलसो (मानस-चाल) 
रिपु पर दया परम कदराई। -- तुलसी (मानस-मरण्य) 
प्त८2६ 701 2, पि 2८८ णि शपा 06 50 101 21 1६ ० अटल फतपाऽ्ना 
अपने रिपु के लिए भद्री को इतना मधिक गमं न कर कि वह्‌ तुज्ञे ही मून डले, 
-- शक्स्पियर 

रिितेदार 
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कोई भी एसा व्यक्ति दूसरो से सम्मान न पायेगा जिससे खुद उसके रितिदारही 
घृणा करते हो । -~- प्ठाउटसं 


रिक्त 


रिक्वते अव भी नव्वे फीसदी अभियोगो पर पर्दा डाल्ती है। फिरभीपापका 
मय प्रत्येक हृदय मे है। ~ प्रेमचन्द 
न्यायाघीश मौर सेनेट के सदस्य मी रिर्वत के द्वारा मोक लिय गये हं । -- पोप 
रिश्वत देकर तो रोग खून पचा जाते ह्‌ । ~ प्रेमचन्द 
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स्वे आदमी का वोट खरीदने के लिए समस्त विष्व कौ सम्पदा भी पर्याप्त 
नही है। --संट ्रेगोरी 
चोर को अदालत मेँ वंत खाने से उत्तनी लज्जा नही आती, स्त्री को कलक से 
उतनी लज्जा नही जाती, जितनी किसी हाकिम को अपनी रिद्वत का पर्दा खुलने से 
आती है। ~~ प्रेमचन्द 


रोति-रिवाज 
रीत्ति-रिवाज बुद्धिहीनो फे कानून हं। -- वनवुग 


रि | ४२० 
रुचि 
हमारी रुचि हमारे जीवन की परख है, हमारे मनुष्यत्व की पहचान है । 
-- ररिन 
रुदन 


रुदन करना वीरो को उचित नही, रोना-धोना स्त्रियो का कामदहै। 
~ जयशफर प्रसाद 
४९८9 णिः 10४९, एण ० जि शह्ला, २ ल्गत्‌ एवा ५11] टरा [ह 
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क्रोध के लिए नही वरन्‌ प्यार कै किए रोओ, सदं वारिश फुर नदी खिलाती । 
-- उन्न 


रूदटयां 


रूढियां कभी धमे नही होती । वे एके एक समय की वनी हुई सामाजिक श्रुख- 
लाए हं, वे पहले की श्रुखलाएं जिनसे समाज में सुथरापन था, मर्यादा थी पर अव जौ 
जजीरं वन गयी हूं । -- निराला 


स्प 

रूपतो फूल की ही तरह है, पर उसमे प्रेम की सुगन्य नही है। 
-- डा० राभकुमार वर्मा 
पुरुषो के लिए अगर रूप-तृष्णा निन्दाजनक है तो स्त्रियो के किए विनादाकारक 
है। ~ प्रेमचन्द (प्रेम-पचीसी) 
खूपजवसोजाताहैतो गौर भी नशीलाहो जाताहै, ओर जुल्फँं जव विखर जाती 
हं तो मौर भी जहरीली हौ जाती हू। -- सुदर्शन 
कुरूपो का रूप विद्या ओर तपस्वियो का रूप क्षमा है। -- अन्नात्‌ 
र्ग कंसाही सुन्दरहो,खूपकी कमी नही पूरी कर सकता । - प्रेमचन्द 
खूपही दकशेन की सार्थकता है! -- निरात्म (निरूपम) 


सखी रूप तो अपने गणो से ही क्षलकता है। अपनी छाप गुणवान्‌ होकर 
डालनी चाहिए, रूपवान्‌ होकर नही । -- महात्मा गांघी 


४२१ [रोना 


रूप के साथ जो का घनिष्ठ सवव है। पतग एक दरसरे पतग को जरकर 
मस्म होते देखता है पर रह नही सकता । इतना वडा प्रत्यक्ष ज्ञाने भी रूप के मोह से 
उसे वचा नही सकता 1 -- निराला (निरूपम() 


रूप ओर गवव मे चोली-दामन का नाता है। -- प्रेमचन्द 


रूप की चौखट पर वड़े वडे महीप नाक रगडते हं । - प्रेमचन्द (गोदान) 


ल्प के सामने धमे-ईमान काफूर हौ जाता है। -- अज्ञात 
रोग (दे० “बीमारी") 
को दीर्धरोगो मव एव साधो 1 -- स्वामी श्षराचायं 


वडा भारीरोगक्याहै? हे सावो, वार वार जन्मलेनाही। 
वडे आदमियो के रोग भी बडे होते हं । वह्‌ वडा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा 
रोग हो! -- प्रेमचन्द 
पावक वैरी रोग ऋन, सयनेहुं राखिय नाहि । 
ये योरे ही वर्ढहि पुनि, महाजतन सो जाहि ॥ --अन्ञात 
मोह सकर व्याचिन्ट कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपज्हि वहु सूला ॥ 
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 


प्रीति करहि जौँ तीनिउ माई। उपजई स्निपात दुखदाई। 
विषय मनोरथ दुगेम नाना।ते सव सूल नाम को जाना॥ 


ममता दादु कड्‌ इरपाई । हरप विपाद गरदं वहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोद छर । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
अहकार अति दुखद डमरुमा । दभ कपट मद मान नेहरुजा ।। 
तुप्णा उदरवृद्धि अति -भारी । त्रिविव ईपणा तस्न तिजारी ॥ 


युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कुं लम कौ कूरोग अनेका ।1 
-- तुप्ती (मानस, उत्तर) 
रोना 


जव रोना होतो एकान्त की तलादा करो ओर जव हंसनाहोतो मित्रौर्मे भामो] 
-- अन्नात्‌ 


लक्ष्मी | ४२ 


रोना सौर हसना ये ही तौ मानवी सम्यता के आघार हं, इमी के लिए सम्यता 
कौ कल्पना दै--इसी के साधन मनुष्य की उन्नति कै लक्षण कहे जाते हू । 
-- जयशाकर प्रसाद 


लक्ष्मी 


न्याय ओौर नीति सव लक्ष्मी के ही चिलौने है, वह जैसे चाहती है नचाती है। 
--- प्रेमचन्द 
गरीवो की पेटपूना करना ही लक्ष्मी की श्रेष्ठ पुजा दै! -- अचत 
धृति क्षम। दम शौच कारुण्य वागनिष्ठुरा । 
मिव्राणा चाऽनमिद्रोह सप्तैता समिव भिय ॥ -- वेदव्यास (महा०) 
धयं धारण करना, क्रोध न करना, इन्द्रियो को वश मेँ करना, पवित्रता, दया, 
सर्ता से भरे वचन ओरमिप्रोसेदेषन करना ये सात लष्षमी के सावन हुं। 
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ल्मी उसी कै लिए वरदान है जौ उसे दूसरो के किए वरदान वना देताहै। 
-- फोल्डिग 

कुचैकिन दन्तमलोपधारिण, वह्वारिनं निष्टुरभ।षिण च। 
सूर्योदये चास्तमिते शयान, विमुञ्चति श्वीर्थदि चक्रपाणि ।1-- चाणक्य 
मिनि वस्प्रवाले, गन्दे दात वकत, वहत॒ खानेवाले, कठोर वोलनेवाले 
मौर सूयं के उदय भीर भस्त होने के समय मे सोनेवारे को लक्ष्मीत्याग 

देती हं चाहे वह॒ च्ष्ण्‌हीक्योन हो, 
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धन पास मे रहभे से उतना भानन्द नही होत! जितना उसके खौ जाने, छिन जाने 


से दुख होता ह। --सेट प्रेणरी 
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते घान्य यव सुसचितम्‌ । 
दापत्ये कठो नास्ति ततर श्री स्वयमागता ॥ -- चाणक्य 


जहा मृं नही पूजे जाते, जह्‌ अच्च सचित रहता ह सौर जहा स्त्रीपुरुष मे कलहं 
नह होती वरहा रघ्मी आप ही जाकर विराजमान रहती हं । 


४२३ लक्ष्मी 


जिस तरह एके जवान स्त्री वूढे पुरुप का आक्गिन करना नही चाहती, उमी तरह 
लक्ष्मी मी सालसी, भाग्यवादी ओर साहसविहीन व्यक्ति को नही चाहती 1 


-- अज्ञात 
नैतिक स्वरूपो के घेरे मेँ लक्ष्मी रहती दै 1 उसे कोरर लोहे की श्वलामो मेँ 
जकड नही सकता । -- अज्ञात 
वेदान्त घमं का सच्वा अधिकारी जौर पात्र वही हो सक्ता है जो सामर्थ्यवान्‌ 
हो, सम्पन्न हौ, लक्ष्मी जिसके चरण चूमती हो । -- विवेफानन्द 
धनवान्‌ छोगो के मन में हुमेला शका रहती है, इसलिए यदि हम लक्ष्मी देवी को 
खुञ करना चाहते ह तो हमे अपनी पात्रता सिद्ध करनी पडेगी। -- महात्मा गाघी 


कमेत वा प्राथेयिता न वा श्रिय श्रिया दुराप कथमीप्सितो भवेत्‌] 

-- कालिदासं (कमारसभव) 
जो लक्ष्मी कौ पाना चाहता हौ उसे लष्ष्मी भले ही न भिदे, पर जिसे स्वय ल्मी 
चाह वह॒ उस को न मिले, यह्‌ कंसे हौ सकता है। 

इन्द्रदेव के आमच्रण से महादेवी लक्ष्मी गद्गद्‌ हो गयी भौर वरद्‌ हस्त 
उठाकर वोी-- 

“देवराज । जव किसी र्ट मे प्रजा सदाचारसखौ देती है, तो वहाँ की भूमि, 
जल, अग्नि कोई भी मुक्षो स्थिर नही रख सक्ते। मे लोकी हु, मुञ्चे लोकरसिहासन 
चाहिए 1 व्यज्ति के सदाचारी मानस मेही म अचल निवा्त करती हं ।'' 

-- राजगोपालाचारी 
लक्ष्मी लोहे की नगी तख्वार से जीती जाती है, उसी की सीमाभो में वह्‌ रहती 
ह । -- यज्ञात 
कमला यिर न रहीम कहि, यह्‌ जानत सव कोय । 
पुरूपं पुरातन की क्रू, कस न चचला हौय। --रहीम 
श्रीरमद्धकात्‌ प्रभवत्ति प्रागल्म्यात्‌ सप्रवघेते। 
दाक्ष्यात्तु कुस्ते मूर सयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 
-- वेदव्यासं (म०) 
लदमी शुभ कार्यं से उत्पन्न होती है, चतुरता से वढती है ओर अव्यन्त निपुणता 
से जडर्वाचती ह तथा सयम से स्थिर रहती है। 


रक्ष्य | ९४ 


उत्साहसपस्नमदीर्ध॑सूत्र क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ 1 
शूर कृतज्ञ द्‌ ढसौहृद च लक्ष्मीं स्वय याति निवासहेतौ ॥ -- पचतत्र 


जो उत्साही है, दीरषसूत्री (मालसी) नही है, कायं करने की विषि को जानता है, 
किसी मी प्रकार के व्यसन मेँ मासक्त नही दै, बहादुर है, किये हए उपकार को मनिता 
है मौर जिसकी मैत्री दृढ होती है, एसे सज्जन के पास रहने के किए लष्षमी स्वय 
ही उपस्थित हो जाती है। 


लस्य 


प्रणवो घनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धवग्य शरवत्तन्मयो मवेत्‌ ॥ 
-- सहषि अगिरा 
ओकार ही धनुष है, आत्माही वाणदहै, (गौर) परब्रह्म परमेश्वर ही 
उसका लक्ष्य कहा जाता है। (वह) प्रमादरहित मनुष्य द्वारा ही वीधा जाने योग्य 
है। (जतः) उसे देधकर वाणकी माति (उस्र लक्ष्य मेँ) तन्मय हो जाना 
चाहिए । 
आरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोऽयनम्‌ । -- अयर्ववेद 
उन्नते हौना गौर अगे वढना प्रत्येक जीव का ल्य है) 
प्ञ्छट 2 एप्प०डट प [हि कपतु [दरष्टुम पाठक © एणा णर 
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अपने जीवन का एक रक्ष्य वनाओ, ओर इसके वाद अपना सारा शारीरिक ओर 


मानसिक वल जो ईर्वर ने तुम्दे दिया है, उसमे लगा दो । -- फार्लदिर 
मनुप्य देवत्व का अग ओर ससार मेँ उसका प्रतिनिधि है ओर मानवजीवन का 
अतिम लक्ष्य अपने मे देवत्व को पहचानना ओौर -उसे प्राप्त करना है। -- अज्ञातं 
र्ठ्पहीन जीवनं जगरु मेँ भटकने के समान है) -- गज्ञात 


एक ही लक्ष्य कौ ओर अपने मन, वचन ओौर काया को लमा देने से ससार मेँ वदी 
सफरताए होती हई दीख पडती हं! -- अन्नाते 


लक्ष्य कौ सिद्धि अन्याय तया अनीति से नही, सत्य ओौर घर्मसे ही हौ सकती है । 
-- ज्ञातं 


४२५ [ लधुता 


लरत 
ल अप्पा; प्रा 15 510 वप [15 शनार्वऽ अत्‌ लवा८ऽप पा [15 
(णप 
श्रेष्ठ पुरुष वोता कम है पर व्यवहार मेँ धिक सक्रियता दिखलाता हे । 
-- फन्पूशियस 
क्गन को कटो की परवाह नही होती। ~~ प्रेमचन्द 
एध€510688 15 ला पपाठ (ला0८ा९त्‌ एर 7८द5७ाो 
वृद्धि द्वारा मृदुं किया गया उत्साह ही लगन है। -- पारफल 
जिसको लगन है वह साघन मी पा जाता है, यदि नही पाता तो वह्‌ उन्हुं षदा 
करता है। -- चेनिग 
लघुता 
ञ्चे पानीना टिके, नीचे ही ठहूराय। 
नीचा होय तो भरि पियै, ऊॐचा प्यासा जाय ॥ 
सव ते रुघुताई भली, लघुता ते सव होय । 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवै सव कोय ॥ --छवीर 
देख छोटो कौ है अल्काह्‌ वडाई्‌ देता। 
आस्मा अख के तिरुमें है दिखाई देता, -- जौक 
जो काम घडो जल से नही हो सकता उसे क्वाय के दो धृट कर देते हं । जो काम 
तलवार से नही होता, उसे काटा कर देता है। -- अज्ञात 
घनि रहीम जर पक को, रघु जिय पियत अधाय। 
उदधि वडाई कौन टै, जगत पियासो जाय।॥ -- रहीम 
पञ्चत्वमेव हि वर लोके खाघववजितम्‌ 
नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेन समन्वितम्‌ ॥ -- उन्नात 


किसी के सामने छोटा न बनकर शान से मर जाना भी अच्छाहै परन्तु सनारमें 
रुघुता से युक्त अमरत्व भी प्राप्त हौ तो वह्‌ अच्छा नही है! 


लघुता से प्रमृता मिरु, प्रमुता से प्रभु दूरि। 
चीटी लं शक्कर चली, हाथी के सिर वूरि॥ -- फवीर 


ख्ज्जा| ४२६ 


रहिमन देखि वडेन को, कषु न दीजिये डारि। 
जहां काम भाव सुई, कहा करे तरवारि ॥ -- रहीम 
परस्तुतगुणो यस्तु निगुंणोऽपि गुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोऽपि लघुता याति स्वय प्रख्यापितैर्गृणै ॥ --चाणक्य 
जिस गृण का दरूमरे लोग वर्णेन करते हँ उससे निर्गुण भी गुणवान्‌ होता है 1 इन्द्र 
-मी जपने गुण की स्वय प्रसा करने से लघुता को प्राप्त होता है। 


लज्जा 


जव किसी कौम की मौरनो में गैरत नही होती तौ वह्‌ कौम मुरदा हो जाती है। 
-- प्रेमचन्द 


यदि कोई लडकी छज्जा त्याग देती है तौ वह अपनी सुदरता का सवसे वडा 
आकर्पण खो देती है। --सेन्ट ग्रेगरी 


लाटी वन सरस क्पोलो मे, आंखो मे अजन सी लगती 
कुचित अल्को सी घंघराी, मन की मरोर वन कर जगती। 
-- जयशकषर प्रसादं 


^ णप ए व इपर पढ पमा परा ्ाहुञ 10 आकष प्णाला८ ठ्वा 20 
॥0710पाः त्‌ा 


लज्जा एक सकेत ह जिते प्रकृति पवित्रता मौर सम्मान का निवास दिखापे 
के लिए वाह॒र कटक! देती ह । -- गार होल्ड 
16 गिण 5 प्रप्राट5 बाक्ापा वा पल शण0वल ग य, अत्‌ [लाः 

165 लाए € वाहु ग शाता 


पाव कै समय लज्जा या सकोच प्रकृति को चेतावनी है मौर पुण्य के गौरव 
का प्रमाणदहै। -- फुलर 


वनहीन प्राणी को जव कष्ट-निवारण का कोई उपाय नही रह्‌ जाता तो वह्‌ कज्जा 

को त्याग देता ह। ~ प्रेम चन्द 
मै वह॒ हल्की सी मसलन हू, 

जो वनती कानो की लाली।॥ -- जयश्कर प्रसाद 


लज्जा नारी जाति का अमूल्य साभूपण है। इसे पहनकर असुन्दरी भी आकर्षण 
का केन्द्र वन जाती है। -- अज्ञात 


४२७ [ राछन 


लडकी 


(0 पत छप 2 ह] खपा४ 72156 167 10 [ला ह्र] गिल1त5 
यदि किसी लडकी की जुट को जानना चाहते हो, तो उसकी सखियो में उसकी 
प्रशसा करो। -- वेन्जामिन प्रन्कलिन 


लडादुं (दे० युद्ध" ) 


[7 वृपभ्प्लााहि 16 प्प 15 द 2फ5 1051 


लडाई मे सत्य सदा खो जाता है। -- साइरस 
वप्र 15 पाल प्रि (व्डप्रयाक 1) फा 

यूद्ध में सत्य की हत्या सवे पहले होती है । -- कहावत 
170 2 {2156 वृपभ्लल्‌ प्ाला€ 18 70 प्रण्ठ ज्डठपाः 

ञूठी लडाई मे सच्ची वीरता नही होती । -- रोष्सपियर 


(116 76४ पपठड्रगा5 ग पा€ तथ) ऋ€ ००६ वल्टतेटत्‌ 9 8८6५165 
वात्‌ प्रवणा ४०८8, एप्प एक 10०त्‌ सात्‌ पणय 

युग की वदी वडी समस्यामौ का फंसला माषण गौर वोट से नही वल्कि खून ओर 
तच्वारसे होता है। -- विस्माकं 


मित्रामात्यसुहृदर्गा यदा स्युदुं ढमक्तय । 
शत्रूणा विपरीताश्च कर्तव्यो विग्रहस्तदा ॥ 
हितोपदेदा 
मिग्र, मत्री ओौर आपस के लोग जव दृढ शुभचिन्तक हौ मौर शत्रुम क विपरीत 
दो तव लडाई करनी चाहिए 1 
भूमिमित्र हिरण्य च विग्रहस्य फल त्रयम्‌ । 
यदेतन्निर्चित भावि कतेव्यो विग्रहस्तदा ॥ 
हितोपदेश 
राज्य, भित्र मौर सुवणं यह तीन लडाई के वीज टं, जव यह्‌ तीनो निन्चित हौ 
जायं तव लडाई करनी चाहिए ! 


लांछन (द° ““निन्दा"') 


मनप्य को पापी कट्ना हु पाप है, यह कथन मानव-स्वभाव पर एक लान ह। 
~~ स्वामी विवेकानन्द 


लचार] ५८ 


"0 एलाऽटण्ला€ प) काऽ ताकु, वात्‌ € अला, 15 11९ 0651 क0ऽकलाः 10 


(+ .1114 41/11 
अपने कर्तव्य मे निरतर लगा रहना मौर मौन रहना लाछन का सवसे अच्छा 
उत्तर हि। -- वाशिगटन 
लाचार 
लाचार तो जड होता दै, हम चेतन ह, आत्म-स्वरूप हं, अपना वातावरण हम 
स्वथ ॒वनायेगे ] -- विनोबा 
लाम 
50116 (165 116 {651 हा 15 10 1086 
कभी कभी खोना ही सवसे अच्छा छाम है] -- ह्ठं 
लाम उसी का है, जिसने भगवान्‌ को समज्ञ ल्या है। -- अज्ञात 
लालच 


21166 16162865 शा] 116 प्ाला८्ञाह ए]€ ज हनत 

जैसे जसे घन में वृद्धि होती है कालच बढता है -- जुविनल 

इसान अगर लाल्च को टुकरा दे, तो बादलाह से भी ऊॐचा दर्जा हासिल कर ले, 
क्योकि सतोष ही हमेशा इसान का माथा ऊँचा रख सक्ता है । - सदी 


416८ 15 ६० पाट प्लाल्ला अत कटवा, पणा 2 ऽना 5 ४0 पा 
11107215 


वृद्धि गौर हृदय के लिए लाख्च धसे ही है जैसे साधुवृत्ति के किए इन्दरिय-सुख । 
-- धीमती जेम्सन 
साच वुरी वला] -- एहावत 


एणा वा 8 506 द, [पम्पा प्यदाङ, उरक 21] धाह 
दरिद्र व्यक्ति कु वस्तुं चाहता दै, विलासी बहुत-सी जौर साल्ची सभी वस्तुएं 
नवाहूता है । 


लाक्ची 


लालच मनुष्य की जिन्दगी वडी नही होती । -- अज्ञात 


४२९ [ लोकतच्रवावी 


(€ वणञालज5 081 15 प्रतु 0 710 लाऽ0ा, एप६ € 25 1051 पापात्‌ 
10 [पाला 


लाखची किसी के प्रति उदार नही होता, पर अपने प्रति तो वहत ही कठोर 
होता है! -- जान शिरे 


लेखक्त 
लिखितेतोवे रोग ह जिनके मदर कुछ ददं है, अनुराग है, लगन है, विचार है। 
जिन्न घन मौर भोग-विलास को जीवन का लक्ष्य वना छिया है वह्‌ क्या लिखेगे। 
-- प्रेमचन्द 
लिष्ठने मे शीचता मुशी की योग्यता है, लेखक की नही । -- शरत्‌ चन्द्र 


प्रणा आाप्ताता व) ऽजा तलह एगधठ$§ [170ऽला गा 1115 भठा]5 
दण्ट) प 1४ ८ 8दह्श्चा)8६ 1115 ९11] 


प्रत्येक लेखक कुछ अशो में अपने को ही अपनी कृतियो में चित्रित करता दै, 


मले ही एसा करना उसकी इच्छा के विरुद हो। -- गेटे 

महान्‌ रेखक अपने पाठक का मित्र गौर शुभचिन्तक होता है। -- मेकाले 

लेखक की रोरानाई शहीद के खून से ज्यादा पवित्र है। -- यन्ञात 

लेखक वही है जो साघना ओर तपस्या का पुजारी है। -- अज्ञात 
लोकतत्र 


वह्ुमतं मी रोकतत्र की सच्ची कसौटी नही है । सच्चा लोकतत्र लोगो की वृत्ति 
मौर अभिलापागो का प्रतिनिषित्व करनेवाछे योडे व्यक्तियो से असगत नही दै । 


-- महात्मा गावी 
वही राष्ट सच्चा खोकतत्रात्मक है, जो अपने कार्यो को विना हस्तक्षेप के सुचारु 
मौर सक्रिय खूप से चलाता है। -- महात्मा गाघौ 


लोकतत्रवादी 


छोकतव्रवादी कदलाने का मधिकार केवल उसी. व्यक्ति को है जो मानव जाति 
के मत्यन्त दीन प्राणियो के साय मी मात्मीयता दिखला सके, जो उनसे अधिकं सुखमय 
जीवन विताने की इच्छा न रखता हो मोर साय हौ साय उनकी समता करने का 
यथाशक्ति प्रयत करता हो । -- महात्मा गाधी 


लोकमत | ४३० 


ल्ोकसत 
लोकमत का अथं है जिस समाज की राय हमे चाहिए उस का मत । यह्‌ सत 
नीतिविरुढ न हौ तव तक उसका आदर हमारा धर्म है । -- महात्मा गाची 
कानून का वास्तविक आधार खोकमत ही है । लोकमत की उपेक्षा करके कोई 
कानून दीघं काल तक जीवित नही रह्‌ सकता । --- अन्तात 
लोकराज 


आजादी का मतल्व होना चाहिए लोकराज । लोकराज का अर्थं है कि हूर 
शख्स को वुद्धि पाने का मौका मिले -- महात्मा गाघी 


< (~~ 1) ) 


लोचन (दे० “आंख”, “नेत्र 
लोभ (दे० “लालच ) 


मनुष्य वूढा हो जाता है परन्तु लोम बृढा नही होता । -- सुदर्दन 
खोभ से वुद्धि नष्ट हो जाती है) -- अन्नात 
कोभ भी एक दूत की वीमारी है। -- ररत्चनदर (निष्ृति) 
लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत्त मानं, 
लोम न क्वं कीजिए, यामे नरक निदान। ~-- अज्ञात 


गहरे जल से मरी हुई नदिर्यां समुद्र मे मिरु जाती ह परन्तु ˆसे उनके जल 
से समूत्र तृप्त नही होता, उसी प्रकार चाह जितना घन प्राप्त हो जाय पर लोभी तुप्त 


नही होता । -- वेदन्यास ( महाभारत, क्षातिपर्व) 
जिसमे लोभ है, उसे द्रसरे अवगुण को क्या आवश्यकता ? -- महरि 


जन्म से लेकर वुढापे तक किसी मी अवस्या मे लोम का परित्याग करना 
कठिन दं । -- वेदव्यास (महाभारत, श्षातिपरवं ) 


खोम सरिस अवगुन नही, तप नहि सत्य समान । ~ अज्ञात 

अनेक शास्यो के जाननेवाले, दुसरो कौ शका का समाघान करनेवाे वहूशरुतं 
पडिति भी लोमे के वशीमूत होकर ससार में कष्ट ही पाते हं । ---पेदन्यास (वही) 
पाप, मघमं मौर कपट की जड रोम ही ह । ~~ वेदव्यास (वही) 


४३९१ [ वक्ता 


जव मन ला लोम सो, गया विषय मं सोय। 


कटै कवीर विचारि के, कस मक्ती धन होय ॥ ~ फनीर 
ज्ञानी तापसं सुर कवि, कोविद गुन आगार। 
केहि की लोभ विडवना, कीन्ह न एहि ससार ॥ -- तुलसी 
कविरा ्जौधी खोपरी, कवहूं घापै नाहि। 
तीन लोक की सम्पदा, कव आवै घर माहि॥ -- फवीर 


लोभो (३० लाल्ची) 


लोमी मनुष्य की कामना कमी पूरी होती ही नही । ~ वेदव्यास (महाभारत) 
लोभी मनुष्य सदैव क्रोध ओर द्वेष में इवे रहते हं । 

~ वेदव्यास (महाभारत, क्ञातिपवं) 
लोभी की आंख दुनिया की चीजो से, गस से कए की तरह्‌ कमी नही भरती । 


लोमी की प्रार्थना यदि मगवान्‌,सुनलेतो उसे भी दर दर का भिखारी' होना पड़। 
क्योकि इस चराचरम जो कुछ मी प्रमुता है, कोभी उस सवको पाकर भी हाय, 
हाय तो करता ही रहेगा । -- अज्ञात 


चक्त (दे० “समय"') 


वक्त की वार वहत तेज होती है । -- अज्ञात 
वक्त सवसे अधिक वुद्धिमान्‌ सलाहकार है । ~ पेरीक्लोजं 
0० १०१ ऽवृप्ञ्णवलः प्१€, णिः 2४ 15 ०८ ऽणि [12 15 पठर्तटरण 

` वक्त को वरवादन करो क्योकि जीवन इसी से वना है। ~~ प्रष्ठलिन 


जो वक्त की जरूरतो को पूरा नही करते, वक्त उन्दं बरवाद कर देता है ।-- अज्ञात 
वक्त ओौर सागर की लहर किसी की प्रतीक्षा नही करती । - मग्रेजी काच 


चक्ता 
471 छाः सव्राठपत | प्रवह्पाला॥15 2 10786 प्प 8 ात1€ 
विना वृद्धि के वक्ता विना लगाम के घोडे की तरह्‌ होता हं । ~~ थ्यूफरास्टस 


५72६ पील छाकाणड छव 0 तक, चष्ट हृष्ट एकप ऋ [लाह 
वक्ता अपनी गहराई के अभाव को छम्वारईमे पूरा करतादै। -- मन्टेस्वयू 


वक्तृत्‌ा | दे्‌ 


गु"€ अप ० कृदमर 15 2 आला ठप ० तेषतपलाठा = प एण्ड 2 
| गा प्ल [णलु 7215865 पा 76३ ०० पात 00४८ क 
6 0ष्ण्त्‌ 

भाषण करने की योग्यता प्रसिद्धि प्राप्त करने का सीधा मागं है। इससे मनुष्य 
लोगो के सामने आ जाता हु मौर साघारण जनता से ऊपर उठ जाताहं । 

-उंल कारनेगो 
€ पाथा) पण10 ८ ऽदय], ३८८९ 25 पञपमाफ़ हिष्ण्टः क्तात णिः 
21 वागिति छप ग्‌] एणग ० १० (112१ 116 7681] [0055688565 

जो मन्य श्रोतामो को जपने भाषण से अपने साय वहा ले जा सकता हं, उसमे 
वस्तृत जितनी योग्यता होती ह साधारणत लोग उसमे उससे कही अधिक समज्ञने 

लगते ह्‌ । -- डेल फारनेगी 


वक्तृता 


ग'1€-€ 15 710६ 1685 €]0वृपला८९ 7, प€ पलाल ग प्€ रला८९, 1 ४76 € 
दतु 11 {€ तदल्पता, धीता) 170 पाल लाग८€ ग श्त 

वक्तृता केवर शब्दो के चुनाव ही मेँ नही वरन्‌ शब्दो के उच्चारण र्मे, आंखो 
मे, ओर चेष्ट में होती है। -- जा रोशोको 

(16 7165६ €ा०वप्०८€ 15 2६ प्णोल्‌ ६८८ पणषटऽ तजा€; पाल सरणा 
15 {1121 4711611 त€12%5 पाला 

सर्वोत्तम चच्तृत्ता वह्‌ हँ जो स्वेच्छया कम करा ठे गौर निङृष्ट वह्‌ हँ जो उसमे 
वाघा उले। -- साय जाजं 


वक्तृता अवसर विदोष के प्रभाव से प्रमावित होकर बनती ह! 
-- डा० रामकुमार वर्मा 


वचन (द° “वाणी"') 


ससारकटुवृक्षस्य द्वे फटे बमृतोपमे 
सुभापित्त च सुस्वादु, सगतति सुजने जने 11 -- चाणक्य 
ससारख्पौ कट्‌ वृ के अमृत के समान दो फल हं, सरसं प्रिय व्चन ओर सज्जनो 
की सगति। 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहं भोर 1 
वङशीकरन इक मत्र है, तज दे वचन कठोर 11 -- तुलसी 


२३२ { बाणा 


हित मनोहारि च दुम वच] 
-- भारवि (किरातार्जुनीय) 
लाभप्रद मौर साय ही चित्ताकषंक वचन वडा अम्य होता है। 


वतमान 
प्रह 10 पल्ला ४6 कलऽ जाला, 005 ०५2 21] 1€ 1125 
जो वतमान की उपेक्षा करता हुं वह्‌ सव कुछ खोदेताटहै। -शिलर 
गल पिपत 15 एप्णलाः25८त्‌ एए € [्ट्ञलपौ \ 
भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है! ~-- जानसनं 
कर्तव्य जौर वतमान हमारा ह, फल ओर मविप्य ईइवर का है -- होरेस गेले 
वश 
नम्रता, प्रेमपूणे व्यवहार तया सहनशीरूता से मनुष्य तो क्या देवता भी तुम्हारे 
वशमेहौ जाते ह्‌ -- लोफमान्य तिलफ 
क्षमया दमया प्रेम्णा सूनृतेनार्जवेन च। 
वशी कुर्याज्जगत्सर्व विनयेन च सेवया ॥ -- अन्ञात 


क्षमा, दया, प्रेम, मवुर वाणी, सरर स्वमाव, नम्रता ओर सेवा से सव ससार 
को वश मेँ करना चाहिए। 
लव्यमर्येन गृहृणीयात्‌ स्तव्वमञ्जलिकर्मणा । 
मूखं छन्दानुरोघेन यथातथ्येन पण्डितम्‌ ॥ -- हितोपदेश 
लोमी को घन से, अभिमानी को हाथ जोडकर, मूखं को उसका मनोरथ पुरा करके 
ओर पण्डित को सच सच कटेकर वश मेँ करना चाहिए । 
सद्‌मावेन हरेन्मित्र सम््रमेण तु वान्धवान्‌ । 
स्त्री-मृत्यौ दानमानाम्या दाक्षिण्येनेतराञ्जनान्‌ ॥ - हितोपदेय 
विनयसेमित्र को, सम्मान द्वारा वाघवो को, दान तया मानस स्त्री मौर सेवको 
को तया चतुरता से जन्य लोगो को वञ्च में करना चाहिए 1 


वाणी (दे० “वचन"” ) 
वाणी से भी वाणवृष्टि होती हँ, जिस पर इसकी वौदारं पडती ह वह दिन रात 


खी रहता दै । -- वेदव्यास (महाभारत, अदिपर्व) 
२८ 


यु] 11 


2 


मघुर वचन दै ओषधी, कटुक वचन हं तीर । 


श्रवन द्वार ते सचरे, सारं सकल सरीर ॥ -- कवीरं 

वाणी ही मनुष्य का एक एसा आमूषण हं जो अन्य भूषणो के सदृश कमी 

वरस्ता नही । -- अत्तात 

चट घट मे वह्‌ साई रमता कटुक वचन मत वोलरे। -- कबीर 

तीखे गौर कडए शब्द कमजोर पक्ष की निशानी हं । --चिवटर ह्यगो 
एेसी बानी बवोकल्िए, मन का आपा खोय।। 

ओौरन को सीतल कर, आपह सीतल होय ॥ -- कनीर 

मधुर वाणी क्रोघ को भो भगा देती है) -- अज्ञात 
जैसा अन जल खादइए, तेसा ही मन होय । 

जैसा पानी पीजिए, तंसी वानी सोय -- फवीर 

वाणी मनकाचित्रहै। -- फहावत 
बोलत ही पहुचानिए, साहू चोर को घाट। 

अतर की करनी सवे, निकसँ मुख की वाट ॥ -- कबीर 

वाय्‌, 
न पादपयोन्मूलनशक्तिरह्‌ रिरोज्ये मूर्त्ति मारुतस्य ~ फालिदास 


वाय्‌, पेड को जड से उखाड सकती हं पर पहाड को नही हिला सकती । 
वायदा (दे० “श्रण, प्रतिज्ञा”) 


सच्चे दिल का मजवूत आदमी कभी अपना वायदा पुरा करने से मुह नही मोडेगा । 


वायदा कसम से वढकर हं, जिसे पूरा करना ही होगा! -- नेपोलियन 
वासना 

चासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियो पर ही होता दहै! चौर 

की अंधेरे मे ही चरती हं, उजाके मे नही । ~ प्ेमचन्व 

विषय-वस्य सुर नर मुनि स्वामी} -- तुलसी (मानस) 


वासना खोटे सोने के समान चमकती तो वहत है परन्तु परीक्षा की जाग मे पड- 
कर वह्‌ चमक स्थिरे नही रहती । -- सुददन 


४३५ [ विचार 
नाय विषय सम मद कच नाही । मुनि मन मोह्‌ कर क्षण मादी । 

-- तुलसी (मानस, फिष्िन्वा) 

जिसके हृदय मे सेवा का स्रोत वह्‌ रदा हो उसमे वासनागो के लिए स्यान 


कहा । ~~ प्रेमचन्द 
वासना एक कसौटी है--अग्नि रोहे को परखती हं ओर वासना सत्पुरुष को । 

-- अन्ञात 

विकार 

विकाररूप मैल को दूर करने से प्रेम बढता हं 1 -- महात्मा गाधी 

जो शरीर को कावृ मे रखता हुमा जान पडता है पर मन से विकार का पोषण 
किया करता है वह मूढ मिथ्याचारी है। -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
मन को चिकारपू्णं रहने देकर शरीर कौ दवाने की कोरिश करना हानिकर 

है) -- महात्मा माघी 

विकास 

विकास ही जीवन गौर सकोच ही मृत्यु है। -- स्वामी विवेफानन्द 
विकास ईरवर का अग्रोन्मुख कदम ह । -- विक्टर यगो 
परस्पर व्यवहार विकास की आत्मा है। -- वस्नं 


परपि० 3॥लू05 वत थत्‌, 15 € एपा€ ग [पापाश्च [15 
मानव-दतिहास का नियम है कि एक मी कदम पीछे न ही । -यियोडोर पाकर 


पश्प्ाल [पाठ 70 एव्पऽ€ 7 70 "८55 वत्‌ त€ण्लणुएणालाा अर्त्‌ 
21261168 €" लप्ाऽ€ ० श्रा फाक्टप्०य, 


प्रकृति अपनी उन्नति भौर विकास में सुकना नही जानती, गौर अपना भभिशाप 


प्रत्येक अकर्मण्यता पर कगाती है। -- गेटे 
वू¶6 १०166 ग पा1€ द€इ {0 पाश, 20८८ 
समय की पुकार मनुष्य को ललकारती है कि भागे वढो। -- डिफन्स 


, विघ्न (दे° “वाधा ) 
विचार 


विचार का चिराग वञ्च जाने से भाचार अवा ष्टौ जाता है। -- विनोवा 


विचार] ९ 


८३६ (110 पष्ो1 ३ पट्तपल्ल्त्‌ ० ए8€प्८€ एत्न इप८०१ 2615 

महान्‌ विचार काय रूप मेँ परिणत होने पर महान्‌ कर्मं वन जाते हं 1 -- हैनलिटि 

आव्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से वढकर है, विचार ही ससार पर शासन 
करते हं! -- एमर्पन 

गणठण्ात पणधलूा 15 प९६ प्धो६ ६0 162 ६0 कलतया 1125 एला 02116 
शा वाला, कट्प्रगा पिला, 15 70६ 0256तै गा) परालष्टोाप 15 60205 वपात्‌ 
60115101 

जो विचार कार्यरूप में नही परिणत होता, उसकी गभेपातः से तुलना को गयी 
दै। उस कर्मं की, जो विचार का आश्रित नही ह, अघेरखाते ओर अराजकता मे 


गिनती है। -- जवाहरखाल नेहरू 
कोई वस्तु अच्छी या बुरी नही--विचार ही उसे एसा वना देता है ।~- ज्ेक्सपियर 
कुविचार ही सवसे हानिकारक चोर हं । -- स्वामी शिवानन्द 

ऊंचे विचार शादवत होते हं, वे किसी मौगोलिक सीमा में नही वाँघे जा सकते । 

-- अन्तात्‌ 

विचार की शुद्धि तब हौ सकती हं जब वह्‌ हवा की तरह सवके हृदय से लगे, चाँदनी 

की तरह सब की अखे ठ्डी करदे। -- अज्ञत 


06 ८१८७६ ९ण्लणछड ण 2 2८ अल 118 १८5६ परपदटा = (कपहौ 
77त5 105 ५५2 1710 ट्प) 


युग की महान्‌ घटनाएँ उसके उत्तम विचार हं । विचार स्वय ही कायं मेँ परिणत 


होने का मागे दृढ क्ता है। -- व्वायस 
आचरण-रह्ित विचार कितने अच्छे क्यो न हो उन्ह खोटे मोती की तरद समङ्चना 
चाहिए । -- महात्मा गाधो 
बुरे विचार हमारे अन्त करण पर कुठाराघात करते हु । -- जन्नत 
मनुष्य वेसा हौ वन जाता हं जैसे उसके हृदय के विचार होते ह 1-- बाइविल 
निश्चयात्मकं विचार से निर्माणशव्ति का विकास होता है। -- अन्तातं 


टका परप कारप्ह्ा 25 12त्पाः 1०5६, पापी पप्रा 
लवा 15 एलाा10ऽ 


विना विचार के सीखना परिश्रम नष्ट करना है, विना दिक्षा प्राप्त किथे विचार 
करना भयावह है। -- कन्प्युरियस 


४३७ [ विचार 
विरो उत्यन्च करनेवाला विचार हमारे परिश्रम को पगु बना देता है ।-- अज्ञात 
शासन विचारो काहोता हं, नके की रेखामो का नही । -- ज्लात 


अच्छे विचारो भौर प्रयासो का परिणाम भी निस्सदेह अच्छा होगा। 
-- स्वामी विवेषानन्द 


दुष्ट विचार ही मनुष्य को दृष्ट कमे की गोर ले जाता है। -- उपनिषद्‌ 
अचारी सव जग मिला, मिला विचारिन कोय । 
काटि मचारी वारिये, एक विचारि जो होय ॥ -- फवीर 
जो वाते विचार पर छोड दी जाती हं वे कभी पूरी नही होती । --~ हरिभाऊ 
जैसे विचार होते हं उन्हीके अनुसार मविष्य का निर्माण होता है। -- अज्ञात 


मन के विचारको मनही में ल्य न करके उसका दुर्य रूप मेँ रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। ~~ स्वेट मान 
अनुभव, जान-उन्मेप मौर वयस्‌ मनुष्य के विचारो को वदलते हं । -- हरिमौघ 
जो ऊचे विचार के महानुभाव होते हं वे नम्र गौर दयावान्‌ होते हं । -- सन्ञात 
(पत्ता 15 16 शाह ग धा6 §0प] प्ण 15 
आत्मा का अपने साय वातचीते करना ही मनन दै। -- प्लेटो 
विचार म्यदापूणं, सहानुभूति-मूलक ओौर परिमित होने से ही समादृत 
होता है। -- हरिमीघ 
10 [यः 10685 15 10 हवाला ठ्लऽ, 0 पर, 15 10 ५८ठज् पलप 
11110 एश [श7व5 
विचार ष्ठो को चूनने के समान टं, मौर सोचना उनको माला मेँ गुंयना । 
-- भ्रीमती स्वेटस्ीन 
(पयत फला पाक् चर्पट, छप परप का€ [लवात्‌ पा पतद्वण्ला 
जपने विचारो की अच्छी तरह्‌ रक्षा करो, क्योकि विचार स्वरं मे सुने जाते हं । 
--यग 
जैसे हमारे विचार होते हं वैसी ही हमारी गारीरिकं स्थिति होती है। हम चाहं 
करि हमारी भारीरिक स्थिति इसके विपरीत हो तो यह्‌ वात सर्वया अममव है 
~ स्वेटमाडन 


विचारक | ४३८ 


वह विचार कभी कार्यकारी मौर सुफल्रस्‌ नही होता जिसमे ययोचित शारी- 
नता नही होती, -- हरिओीघ 
मगर कोई मनुष्य गुफा मे रहे, वही पर उच्च विचार करे ओर विचार करता 
हा ही मर जाय तो वे विचार कुछ समय परचात्‌ गुफा की दीवार फाडकर वाहुर 
निकलेगे ओर सव जगह्‌ छा जांयगे तथा अत में सारे म।नवसमाज को प्रभावित कर 
देगे । विचारो में इतनी शक्ति है । -- स्वामी विवेकानन्द 


अच्छं विचार रखना भीतरी सुन्दरता है । -- स्वामी रामतीयं 
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सुन्दर विचार जिनके साय है वे कभी एकान्त मे नही है । -- सर पौ० सिडनी 


विचारक 
विचारको को जो चीज आज स्पष्ट दीखती है दुनिया उस पर कल अमल 
करती है। -- विनोवा 
विचारक दृष्टिमा _ होते ह । -- विनोबा 
विजय 
मनोवृत्ति का परिवतेन ही हमारी असी विजय है। ~ प्रेमचन्द 


मनुष्य कौ सवसे वडी विजय मन की दुर्वलताओ पर विजय पाना है। -- जज्ञात 


प्रत्येक व्यक्ति की ह्र समय परीक्षा होती रहती हं ओर जो कसौटी पर खरे 
उतरते ह विजयश्री उन्ही के हाय ह] -- हरिभाऊ 


अपन ऊपर विजय प्राप्त करना सवसे वडी विजय है। --प्टेटो 
विजय प्राप्त करने के लिए अविचल श्रद्धा को अत्यन्त आवश्यकता है । 

-- स्वेद मानं 
र्थं देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है । -- जयशकर प्रसादं 
जीवनसग्राम में विजय प्राप्त कर लेना कोई आसान काम नही है! उसके किए 

अत्यन्त कठोर साघना की आवहयकता दै] -- सर ओंथर हेल्प्स 


मनुण्य लडाई मे हजार मादमियो पर विजय पा सकता है ठेकिन जो अपने ऊपर 
विजय पाता है वही सवसे वडा विजयी है। ~ भगवान बुद्ध 


४३९ [ विज्ञान 


सवसे उत्तम विजय प्रेम की हं जो सदैव के किए विजेतामो का हृदय वाव 

लेती है। -- सम्राट्‌ अशफ 
अगर तु ससार पर विजय पाना चाहता हूं तो पहले अपने पर विजय पा । अगर 

तू अपने पर विजय पाना चाहता है तो ओरत की दुनिया से वचकर रह्‌ । ~ सुदर्खेन 
विजय च्येय की प्राप्ति मेँ नही हं वरन्‌ उसे पाने के निरन्तर प्रयासे है- 

-- महात्मा गाघी 


दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो। शान्ति द्वारा फो पर विजय प्रात 
करो। श्रद्धा से अश्वद्धा पर विजय प्राप्त करो। संत्य से असत्य पर विजय प्राप्त करो । 
यही सन्मागं हं 1 यही स्वग ह । स्वगं की ओर जामो । प्रका की गौर जागो ।-- सामवेद 


विजयी 


जीवन में वही तो विजयी होता हं जौ दिन रात “युध्यस्व विगतज्वर' का शख- 
नाद सुना करता ह्‌] -- जयश्षकर प्रसाद 
मगवान्‌ के विरुद्ध आचरण करनेवाला वडेसेवडावीर भी विजयी नही 
हो सकता । -- महाभारत 
ससार विजयी पर विवास करता हं। उस मनुष्य का विष्वास करता है 
जिसके चेहरे पर विजय के भाव ञ्ञककते हो । -- स्वेट मान 
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वे ही विजयी हौ सकते ह जिन्दे विश्वास ह कि वे विजयी दोगे। -- वजिल 


विज्ञान 


विज्ञान को विज्ञान तमी कहं सकते ह जव वह्‌ जरीर, मन ओौर मात्मा की भूख 

मिटाने की पूरी ताकत रखता हौ । -- महात्मा गावी 

भौतिक विज्ञान वल ट ओौर घर्म-विज्ञान विवेक ह । -- एफ सत 
§6ला166 (०15 ऽालात्‌ह, सशय 1६ 20005 2 ला टल्ठं 

विज्ञान आत्महत्या कर केता हँ जव वह्‌ किसी एक मत को स्वीकार करता द । 

-- टक्सले 

विज्ञान ने मनुप्य को एमा गुरुमत प्रदान किया हँ जिनसे प्रकृति कौ गुप्त निचियौ 

कै दार सहन मेँ खुल जाते ह| -- उन्नात 


वित्त ] "६४० 


विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शक्ति प्रदान कौ, प्रकृति को उसकी चेरी 
वनाया जौर एेदवयं तया वैभव उसके चरणो मे उड दिया । काल तया स्थान की 


वाघाएं मिट गयी । -- अज्ञात 
विज्ञान ओर कला का सम्बन्ध समस्त विश्व से है ओर उनके आगे राष्ट्रीयता 
की सीमां लोप हौ जाती हुं। --गेटे 
36161166 18 छा 21158९6 {&10\16व्‌हट€ 
सघटित ज्ञान का नाम विज्ञान है। -- एच ० स्पेन्सर 
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पौराणिक कयाय के पुराने आश्चयं से मी विज्ञान आमे वढ गया है। 
-- एमर्सन 
विज्ञान ने अघो को आंख दी हं ओौर वहरो को सुनने कौ शवित्ति। उसने जीवन 
को दीघे वनादियाह, मयको कम कर दिया है। उसने पागरपन को वश मे कर 


ल्याह मौर रोगको रौद डाला है। -- माकडियन फरार 
वित्त 
वित्त से अमृतत्त्वं की आशा करना वेकार है] -- विनोबा 
विद्या 
विद्या के समान कोई नेतर नही है। -- वेदव्यास 


अपूव कोऽपि कोषोऽय विद्यते तव॒ भारति। 
दानेन वृद्धिमायाति सचयेन विनस्यति 1। 
-- अज्ञात 
हे सरस्वती, यह (विद्या) तुम्हारा वडा ही अनोखा कोष ह्‌, जो दान देने से 
तौ वठता हं किन्तु गाडकर रखने ये नष्ट हौ जाता ह । 
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते गत ॒धनम्‌। 
कार्यकारत समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 
जो विद्या पुस्तक मे ही रखी हो, मस्तिष्क मेँ सचित न की गयी होजौरजो घन 


दूसरे के हाय मे चला गया हो, मावश्यकता पडने परन वह्‌ विद्या ही काम आसकेती 
हं मौर न वह्‌ धन ही। 


४४१ [च्या 


परमात्मा को प्राप्त करा देने वारी विद्या ही वास्तव मे विद्या दै! 


~~ स्वामी विवेफानन्द 

विद्या कामघेनु गाय दै। -- चाणक्य 

वर्पहि जलद मूमि नियराये । यया नवहि बुघ विद्या पाये । -- तुलसी 

विना मम्यास के विद्या विप के समान है। -- सन्नातं 
गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या स्वत्मिना वुँ । 

यद्यपि स्यान्न फल्दा, मुलमा सान्यजन्मनि ॥ -- अज्ञात 


उम्र वीत जाने पर भी वुद्धिमान्‌ मनुष्य हर तरह से विद्या को प्राप्त करे । चाहे 
वह इस जन्म मेँ फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलभ हौ जाती है । 
न चौरचौर्यं नच राजदण्डय। 
न म््रातृमाज्य न करोति मारम्‌ ॥ 
दाने कृते वदधेति चैव नित्यम्‌। 
विद्याघन सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ -- अन्ञात 


विद्यारूपौ घने को चोर चुरा नही सकता, राजा दण्ड मे छे नही सकता, भाई 
हिस्से मे वाट नही सकता, उसका कोई वोज्ञ नही होता, वह दान देने से नित्य बढती 
हं, विद्या सव घनो मेँ श्रेष्ठ हं 
देहोऽहमिति या वृद्धिरविद्या सा प्रकी्िता। 
नाह देहस्चिदात्मेति वुद्धिविदेति भण्यते ।। 
-- अध्यात्म रामायण 


"देह हू" इस वुद्धि का नाम ही अविद्या हँ, मौर मे देह नही, चेतन आत्मा हँ 
इसी को विद्या कहते ह । 


भिस विद्या में कर्त्व चावि नही, स्वतच्र रूप से सोचने की वुद्धि नही, खतरा 


उठाने कौ वृत्ति नही वह्‌ विद्या निस्तेज है । -- विनोवा 
रूप-योवन-सपन्ना विशाल्कुल-सभवा । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्वा इव किंशुका ॥ -- चाणक्य 


सुन्दर, तरुणतायुक्त ओर वडे कुल मे उत्वन्न भी विद्याहीनं मनुप्य एमे नही 
भोभित होते जसे गन्वहीन पला के फूल । 


विद्या] ४ 


जो विद्या की गोर ध्यान नही देता ओर अपने समय को व्यथं तष्ट करता हं वह्‌ 


सदा मनुष्य-जन्म के फल से वचित रहता हं । ~~ प्रेमचन्व 
वहुत सी पुस्तको मे निर्दोष आनन्द छेते का जो अटूट मडार मरा है, वह्‌ भी विद्या 
कै विना हमे नही मिल सकता । -- महात्मा गाघौ 


यथा खनन्‌ खनित्रेण भूतले वारि विन्दति । 
तथा गुरूगता विद्या शुभ्रूषुरषिगच्छति । -- चाणक्य 
जैसे कुदारी से खोद कर मनुष्य पातार के जल को पाता है, वैसे ही गुरु-गत विद्या 
सेवा से प्राप्त होती है। 


विद्या के सम धन नही, जग में कहत सुजान । 
विद्याही से मनुज लघु, होवे मूप समान ॥ -- अनलात्‌ 
विद्या स्वणं है, परन्तु भूमि की मिद्री' जौर मलिनता से लथपथ, जब तक प्रयोग 
की भटी में उसे तपाया न जाय उस पर कान्ति गौर आभा नही आती, ओौर जव तक 
कान्ति न आये तव तक ससार मेँ उसका उचित मूल्य नही लगता । -- अत्त 


विद्या अमूल्य जौर अनश्वर घन है । -- ग्लेडस्टन 
विद्या मनुष्य का मधिकरूपहै भौर छिपा हुआ गुप्त घन है, विद्या से भोग, 


सुखं गौर यश्च प्राप्त हौता हं । विद्या गुरुओ की गुरं दै। विदेश मे विद्या भाईके 
समान है। विद्या परमं देवता हं , राजायो मे विद्या ही पूजी जाती ह, घन नही । 


विद्या से न मनुष्य पशु है। -- मतृहरि 
सुख चाह विया पटै, विद्या हं सुख हेतु । 
भव सागरसे तरन को, विया ह दृढ सेतु। -- अज्ञात 
विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति घनाद्‌ धर्मं तत सुखम्‌ 1 -- हितोपदेश 


विद्या विनय को देनी है, नम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से घन, घनसे 
घमं ओौर घर्मं से सुख प्राप्त होता है। 
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विद्या का अत्तिम लक्ष्य चरिवि-निर्माण होना चाहिए। -- महात्मा गाघी 
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विद्या स्वयही शक्ति है। -- वेकन 


२४३ [ विदार्य 


जिसके पास विदारूपी नेत्र नही वह्‌ अन्घे के समान है। - हितोपदेश 
गग्‌1€ € ग 211 प्राछश्णृहर्तष्ूट श९पातत्‌ ए सापजपड उलालो 
सुकमं विद्या का मतिम लक्ष्य होना चाहिए । -- सर पी० सिडनी 


विद्या विवादाय घन मदाय शक्ति परेषा परिपीडनाय । 
खलस्य साघो विपरीतमेतद्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ।॥ 
खलो की विद्या विवाद के लिए, घन मद के लिए गौर शक्ति दूसरो को सताने 
के लिए होती हँ । इसके विपरीत सज्जनो की विद्या ज्ञान के लिए, धन दरूसरो को देने 
के लिए तथा वल (दु्ेलो की) रक्ाके क्षि होता दहै। 


जो मनुष्य अपनी विद्या ओौर ज्ञान को कार्यरूप में परिणत कर सक्ता ह वह 


दर्जनो कल्पना करनेवालो से श्रेष्ठ हं । -- एमसन 

जैसे सूयं सवको एक सा प्रकाश देता हं, वरसात जैसे सव के लिए वरसती ईै, 

उसी तरह विद्यावृष्टि सव पर वरावर होनी चाहिए । -- महात्मा गाघी 
विद्यादान 

विद्या के अतिरिक्त ओर कोर श्रेष्ठ दान नही हं । -- फुलर 
विद्यार्थी 

विश्वविद्यालय के विर्याथियो की परीक्षा उनके ज्ञान से नही चरन्‌ उनके घर्मा- 

चरण द्वारा ही हौगी। -- महात्मा गयो 


एेच्छिक विदार्या के जीवन को अकयवीय आनन्द प्राप्त होता दं । -- गोर्डस्मिय 


सच्चा विद्यार्थी वही ह जियको विद्योपार्जन की सच्ची भूख र्गी हो, जौ विद्या- 
प्राप्ति की कटिनादयो को देखकर आनन्दित होता हं, जो विद्या को केन्द्र वनाकर 
अन्य सव वातोको मूल जाता हू 1 -- अज्ञात 


सुखाथिन कतो चिद्या विद्याधन कृत सुखम्‌ । 


सुखारी वा त्यजेद विद्याम्‌ विदार्य वा त्यजेत्‌ सुखम्‌ ॥1 
--चाणक्य 


सुखार्यी को विदय कहा, विदार्यी को सुव कर्हा? सुखको बाहे तो विद्या 
छोडदे, विद्या को चाहूतो सुख त्यागदे। 


वित्ता ] ७ 


ग्ला 15 110 702] 02 10 लवा 
शिक्षा-प्राप्तिका कोई आसान रास्ता नही हं। -- फटावत 


विद्त्ता 
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1185 ग 1८70 
अधिक अनूमव, अधिक विपत्ति सहना भौर अधिक अध्ययन, य्ह विद्वत्ता के 


तीन स्तम्म ह। ~ डिजरायली 
116 ह्ा€2॥ क ग 1लव्ापाहु 15 ० पातला+21८८ एप [पल 21 2 प्पर€ 
विद्रतता की महान्‌ कला है कि एक समय मं घोडा सा कायं लिया जाय) -- ष 
विद्त्ता को अभिमान हं कि उसने वहूत कुछ सीख लिया, ज्ञान नम्बर हँ कि वह्‌ 

अधिक नही जानता। -- कूपर 
1.€वपााहु 2९5 2 7087 0४ (छापर 0 [पाना 
विद्वत्ता से मनुष्य स्वय अपना योग्य साथी वन जाताहं । --यंग 
विद्रत्तः असख्य मनुष्यो को जितना वे स्वाभाविक खूप से हं उससे कटी अधिक 

मूख वना देती है! -- शोपेनंहर 


[लयमाप 15 धो गाठ ्रालय पा 108, 2 एटप्द्िल पा वतर्लाडाकु 
सात्‌ 2 {70015100 17 ०1त 26 


वित्ता अच्छ दिनो में माभूषण हुं, विपत्ति में सहायक एव वुढापे मेँ सचित 
सामग्री है। -- अरस्तू 
विद्रत्ता का अभिमान करना सवसे वडी अज्ञानता है, -- ज्मो टेलर 


वित्ता युवको को सयमी वना देती ह । यह्‌ वुढपि का आराम है, तिधेनता में 
घनकाकामदेती हं मौर घनवानो के लिए आमूषण का काम करती है। 


-- सिसरो 

विद्रोह 
विना उदेश्य का विद्रौह्‌ विनाशक हं, पर सादु उदेश्य से प्रणोदित विद्रोह शूर का 
व्महूं। -- अज्ञात 


२<०ला11011 10 ६ (शा15 15 ०0६ताला८८ ८० ० 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह ईइवर की जज्ञा मानना हं -- जेफरसन 


८४ [ विधिं 


विद्वान्‌ 


जरह तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्य ह मं यहं जानता हुं कि मँ कुछ भी नही जानता । 
-- सुफरात 
4156 7[17€ा [लभा 7001८ ्नि70 0015 पाश 005 श्नि) ध1€ 15८ 
मूखं जितना विद्वान्‌ से सीखते हं उससे कटी अविक विदान्‌ मूर्खं से सीखते हं । 
-- अन्तात्‌ 


नारम्बते दैष्टिकता न निषीदति पौरुषे । 
जब्दाथौ सत्कविरिव देय विद्रानपेक्षते ॥ -- माघं (शिशुपालवव) 


विद्धान्‌ पुरुप न तो दैव के भरोसे रहता है मौर न केवल पुरुषार्य पर ही आधित 
रहता है, किन्तु चह शब्द ओर अर्थं दोनो की अपेक्षा करनेवाले सुकवि की रातति दैव 
मौर पुरूपार्थं दोनो की अपेक्षा करता है। 


अविक विद्धान प्राय बहुत सकी्णं विचार के होते ह्‌ं। --रैनलिट 
विद्वत्त्व च नृपत्व च नैव तुल्य कदाचन। 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्धान्‌ स्वंत्र पूज्यते ॥ -- चाणक्य 


राजा ओर पण्डित दोनौ कभी वरावर नही हो सकते, क्योकि राजा का अपने 
देश मेही आदर होता है ओर विद्वान्‌ का सारे ससार मं आदर होता दै। 


विधन 


विघानं की स्याही का एक विन्दु भिरकर माग्यङ्पि पर कालिमा चढा देता है। 
-- जयश्षकर प्रसाद 

वला€ 15 2 ]प्ह्ाला [क्क पादो चाल ्०गाऽप्रप््प्जा 

सविघान के ऊपर भी एक वडा कानून है) -- सिवर 


^ ए००व्‌ (गऽघ्रप््त्ठा) 35 ऋआफितषटा४ एलप्ला पढ ६16 ०९८5६ प८७]००प 
किसी सर्वश्रेष्ठ निरकुश शासक की उपेक्षा एक अच्छा विवान अधिक उत्तम 
होता है। -- मेफाठे 


विधि 


128 26 ००४5 ण्ट ६० प\08€ +भ] 058८55 सात्‌ = ००५७४ 
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विनय] ४६ 

विधि सम्पत्तिवान के लिए सदैव उपयोगी है, जिनके पास कुछ मी नही है उनके 

लिए अप्रिय है। -- रूसो 
विनय 


विनय ओौर श्रद्धा के सामने तकं नही पेश किया जाता। -- सदशेन 


8€15€ 5101685 11 2 त0प0्< 1पऽधाल शणला 1 15 56६ पा पाणा 
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विनय के साथ विवेक दूने प्रकाश से चमकता है। योग्य गौर नखर मनुष्य किसी 


राज्य के समान वहुमूल्य रत्न है । --पेन 
विनय स्वय का ठीक ठीक मूल्याकन है। ~ स्पजेन 
विनय प्राय गवं की अपेक्षा अधिक प्राप्त कर केता है। । 
-- इटै ० कहावत 
विनाक 
विनाशकाले विपरीतवुद्धि । -- चाणक्य 
विनाश-कार मे वुद्धि विपरीत हो जाती है। 
विनीत 
वडो की कुछ समता हम अत्यन्त विनीत होकर ही कर पाते हं। -- रवीन्र 
विनय समस्त गुणो की ठेस आधारशिला है। -- छन्पयूशियस 
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कृष्ट मौर हानि कं वाद मनुष्य अधिक विनीत जर ज्ञानी हो जाता है। 


~~ फ्रंफलिन 
परिपाक, 1६6 तृकप€55, 7८१८३15 {16 [ल<वर्लपा$ 11115 
विनय घकार की माति स्वर्गाय प्रकाश दिखाता टै। -- योरो 
विनोद 


विनोद एक प्रकार का टानिक दै, जिससे शरीर ओर मस्तिष्क को शक्ति 
मिलती ३। -- अन्चात 


४४७ [ व्पित्ति 


विनोद एक कला है, गाी-गरौज वला दहै 1 सच्चा कलाकार विनोदी होता दै। 

-- अन्तात 

यदि मुञ्षमे विनोद का माव न होता तो मे ने वहुत पहले आत्महत्या कर खी 
होती । -- सहात्मा गाधी 
भाषा ओर माषण दोनो का भूषण है विनोद। जिस भाषा में विनोद का पुट 
नही वहु फीकी है। मौर जिस भापण में विनोद का रग नही वहं निस्सदेह्‌ फीका 


है, वोर दै। -- अन्तात्‌ 
धघनियो का विनोद सदा सफल होता दहै। -- गोत्डस्मिय 
& 10€ 15 & एला फ़ ऽला10पऽ पहु 
विनोद वहत गम्भीर वचस्तु है। -- चचिल 
विनोद का उपयोग रक्रा के लिए होना चादिए, उसे दूसरो को घायल करने के 
लिए तख्वार न बनना चादिए। -- पुलर 
विनोद वातचीत का नमक दहै, मोजन नही । -- टैजलिट 
कविता केवल हृदय का उद्गार होती है, विनोद रोम रोम का उद्गार है। 
-- अन्लात 
विनोदी 


^ [प्ा0प्रा157*8 लदा प्र्चात्€ 10 2 एण्या 18 26 पपक्ष शाठतालः 
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किसी स्थान मं विनोदी व्यक्ति के आगमन से एसा प्रतीत होता है, मानो दूसरा 
दीपक प्रकारित कर दिया गया है। -- मज्ञातं 


विपत्ति (दे० [1 दुःखः ५ “सुसोवत"' ) 
विपत्ति मे भी जिस हृदय मेँ सदत्तान उत्पन्न न हौ, वह्‌ एक एेसा सूखा वृक्ष है जो 
पानी पाकर पनपता नही वल्कि सड जाता है) ~ प्रेमचन्द 


विवास के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति जीवका समूल नादा कर 
डारूती है। -- वेदव्यास (महाभारत, श्ाततिपरवं) 
विपत्ति के सदा कोई दिक्षा नी है। ~ दिजसयदटी 


विपत्ति] ४८ 


विपद सन्तु न शाद्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो! 
भवतो दशन यत्स्यादपुन्भेवदशेनम्‌ ॥। -- कुन्ती 
जगद्गुरो । हमारे जीवन मे सवेदा पद-पद पर विपत्तिर्यां आती रह, क्योकि 
विपत्तियो मे ह निर्चित रूप से आपके दश्चेन हुभा करते हं भौर आपके दरशन हौ जाने 
पर फिर जन्ममृत्यु के चक्कर में नही आना पडता। 
वचनं काय मन मम गति जाही। 
सपनेहुं बृक्चिय विपति कि ताही। ~ तुलसी (मानस) 
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पाहि! 16105 
सुदिन अच्छी तुला नही है, विपत्ति ही केवल एसी तुला है जिस पर हम मिध्रो 
को तौल सकते हं। ~ प्लूटाफं 
विपत्ति में पडे विना सुख की महिमा समश्च में नही आती । -- जज्ञत 
^. तर्ला511165 (द0ा+€ 171 02211015 
विपत्ति अकेठे नही आती । -- कहावत 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूत सव पह्चानि । 
सोच नही चित हानि को, जो न होय हित हानि॥ -- रहीम 


कण्ट ओौर विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देनेवाले श्रेष्ठ गुण हं, जो मनुष्य साहस के 
साय उन्दं सहन करते हं वे अपने जीवन मे विजयी होते हं । -- लोकमान्य तिलफ 
विपति बराबर सुख नही, जो थोरे दिन होय । 
हित अनित या जगत में, जान परं सब कोय। 


विपत्ति पुराने घावो को बढाती है, सम्पत्ति उन्हुं भर देती है! -- अज्ञात 
रत्न विना रगड खाये नही चमकता, मनुष्य विना परीक्षा के पूर्णं नही होते । 
-- चीनी षहावत 
विपति मए घन ना रहै, होय जो लाख करोर। 
नम तारे छिपि जात हुं, जिमि रहीम अ भोर॥ -- रहीम 
प धा 1125 70 6055 व्‌] 12४८ 0 लाणष्यो 
जिसने विपत्ति नही चेरी उसे राजमुकूट नही भिरूता। -- क्वत्सं 


जिसे हम व्यया मौर विपदा कहते हुं व्ह यथायं मेँ शत्रु नही, मित्र हुं । 
-- अन्नात 


४४९ [ विभूति 


जितने दु ख, जितनी विपत्तिर्यां हमे प्राप्त होती दँ उनका कारण यही है कि 
अनन्त एेरवर्ययुक्त सवंशक््िमान्‌ परमात्मा कौ मोर हुम मिन्रता का भाव रखते हं । 


-- स्वेट मारन 
विपत्ति मेँ हमारा मन अन्तर्मुखी हो जाता है। ~~ प्रेमचन्द (गवन) 
विपत्ति हीरे की धूल है जिससे ईक्वर अपने रत्नौ को चमकाता है। --लेटन 
विना विपत्ति कै नेत्र नही खुलते, चिना कष्ट सेल ज्ञान नही हौता। -- अन्नात्‌ 

कटि रहीम सपत्ति सगे, वनत वहत वहु रीत 
विपति कसौटी जं कमे, तैर्द साचे मीत॥ -- रहीम 
घर्मपरायण व्यक्तियो की कसौटी तो विपत्ति भौर दुखदी है! - ज्ञात 


(०518 5१८८८७७ 5110५05 5 एप ता अतल ग च्ल कणत, अतण्लाशकतु 
ए णटऽ ०८६ ५८ षटर्लाऽ6€ ९ च्र€ एषट०१६ 
निरन्तर सफकता हमे ससार का केवल एक ही माग दि्ठाती है, विपत्ति हमे 


चित्र का दूसरा माग भी दिखाती है। -- कोरेटन 

विपत्ति मा पडने पर जीवनरधा के रिए वलवान्‌ व्यक्त्ति को अपने समीपवर्ती 

शत्रुसे मी मेल कर ठेना चादिए। -- वेदन्यास, (महाभारत, श्ातिपर्वं ) 
को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछितात। 

सपति के सव जात ह, विपति सवि ठं जात ॥ -- रहीम 


७०५ 1113 त्प्ल 10६0 तट्लु गऽ, 70४ 0 ताछ (लया एप 10 
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ईरवर मनुष्य को गहरे पानी मे इवाने के किए नही छे जाता वरन्‌ निमेख वनाने 


के लिप्‌ -- गग्हे 
विपत्ति ते वढकर तजुवी सिखानेवाखा कोई विद्यालय माज तक नही खुला । 
-- प्रेमचन्द 
विभूति 


महान्‌ विमूतियां देह छोडने पर दी अधिक वख्वानू वनती ह । 
-- विनोवा 


२९ 


विपत्ति ] ४४८ 


विपद सन्तु न शाश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदशेनम्‌ ॥ -- कुन्तो 
जगद्गुरो । हमारे जीवन मे सर्वदा पद-पद पर. विपत्तियं आती रह, क्योकि 
विपत्तियो मे ही निदिचत रूप से आपके दर्शन हुआ करते ठे भौर आपके देन हो जाने 
पर फिर जन्ममृत्यु के चक्कर में नही भना पडत्ता। 
वचन काय मन मम गति जाही। 
सनेहु वृक्षि विपति कि ताही।॥ -- तुलसी (मनत) 


ए 0्शला ई 15 70 ]ण5॥ 56216, वतर्लाश 15 1116 गाई एग2166 10 


+ लाह गिला 
सुदिन अच्छी तुला नही है, विपत्ति ही केवर एसी तुला है जिस पर हम मित्रो 
को तौल सक्ते ं। ~ प्लूटाकं 
विपत्ति मे पडे विना सुख की महिमा समक्न में नही आती । -- अक्लात 
५९९ 6510165 (गा€ प्रा 8211211075 
विपत्ति अकेटे नही आती । -- फटहावत 


दुरदिन परे रहीम कहि, भूटत सव पह्चानि । 
सोच नही चित हानि को, जो न होय हित हानि॥ -- रहीम 
कष्ट ओर विपत्ति मनुप्य को रिक्षा देनेवाले श्रेष्ठ गुण ह, जो मनुष्य साहस के 
साय उन्दं महन करते हुं वे अपने जीवन मे विजयी होते हं । -- लोफमान्य तिफ 
विपति वरावर सुख नही, जो योरे दिन होय । 
हित जनहित या जगत मे, जान परं सव कोय। 


विपत्ति पुराने घावो को वढाती है, सम्पत्ति उन्हुं भर देती है। -- मल्लात 
रत्न विना रगड़ खाये नही चमकता, मनुष्य चिना परीक्षा के पूरणं नही होते । 
-- चोनी षहावत 
विपति भए घन ना रहै, होय जो छाख करोर । 
नम तारे छिपि जात्तहू, जिमि रहीम भ भोर॥ -- रहीम 
[ट प~ 1125 ० ८058 +भ] 12४८ 710 लाछथो 
जिमने विपत्ति न्ह क्षे उसे राजमुकुट नही मिलत्ता। -- षवाल्सं 


जिनि हम व्यया ऊौर्‌ विपदा कटने दू वह्‌ यया में गतर नही, मित्र ह। 
-- मनात 


४४९ [ विभूति 


जितने दु ख, जितनी विपत्तियं हमें प्राप्त होती हं उनका कारण यही है कि 
अनन्त देश्वययुक्त सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की ओर हम भिन्नता का भाव रखते हं । 
-- स्वेट मारन 
विपत्ति में हमारा मन अन्तमुखी हौ जाता है। -- प्रमचन्द (गवन) 
विपत्ति हीरे की धूर है जिससे ईग्वर अपने रत्नो को चमकाता है! -- ठेटनं 
चिना विपत्ति के नेत्र नही खुलते, विना कष्ट सेल ज्ञान नही होता! -- अज्ञात 

कहि रहीम सपत्ति सगे, वनत वहतं वहु रीत । 
विपति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत॥ -- रहीम 
घर्मपरायण व्यक्तियो की कसौटी तो विपत्ति ओर दुखदहीहै। -- अन्नात 


(10051271 81८८८85 5710५05 ए5 एषा 016 5106 ग ॥11€ भना, व्वर्टाश 
एपणहटऽ छप ध€ पटरलाइ€ ग ध1€ ाटापा€ 
निरन्तर सफलता हमं ससार का केवर एक ही माग दिखाती है, विपत्ति हे 


चित्र का दूसरा माग भी दिखाती है) -- कोत्टनं 
विपत्ति आ पडने पर जीवनरक्ना के किए वर्वान्‌ व्यक्त्ति को अपने समीपवर्ती 
रत्रुसेभी मेख कर लेना चाहिए । -- वेदव्यास, (महाभारत, क्ञातिपवं ) 


को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछितात 1 
सपति के सव जात ह, विपति सवहि र जात ॥ -- रहीम 
० 03 7060 11110 तच्ल0 पटा§, ९०६ 10 तछा प्ालफ्र, एप 10 
]16व8€ पाला) 
ईश्वर मनुष्य को गहरे पानी मे डवाने के लिए नही ले जाता वरन्‌ निर्मल वनाने 


के लिए -- अग्हे 
विपत्ति से वढकर तजु्वां सिखानेवाखा कोई विद्यालय आज त्क नही खुखा। 
-- प्रेमचन्द 
विभति 


महान्‌ विभूतिर्या देह छोडने पर ही अधिक वक्वान्‌ वनती हं । 
-- विनोबा 


कन ¢ 


वियोग, चिरह | ४५० 
वियोग, विरह 


1,0\५€ पद्ल्‌.जपड ८प्त्ड णि प्राजप्ताऽ शात वदऽ णिः एवऽ, चात ठण्लद 
[पट २०5८१८८ ४5 पप ४६९ 


प्रेम मे घटे महीनो के ओौर दिन वर्पो के समान होते हं, ओर प्रत्येक छोटा वियौग 


एक युग के समान होता है -- डाइरेन 
मरे प्रभु। तुम्दारे वियोग के क्षण मूत्े शुभो के वाणो कौ माति रूगते है । 
तुम्दारे हाय कव उन वाणो कोभेरे शरीरसे द्र करेगे। -- अक्ञात 
हिरदे भौतर दव चरे, घुजाँ न परगट होय । 

जाके जागी सो लख, कौ जिन लाई होय ॥ -- ष्जीर 

कटे यह रात क्योकर हाय, क्या सदमे गुजरते हं । 
न वहं जति, न सत्र आता, न नीद खाती, न मस्ते हुं 1 -- दाग 

८५05८166 प्रा101.65 116 [€वप् हु7०९५ णपतलः 

वियोग हृदय को ओर अधिक आसक्त वना देता है! -- टामस हैन्स बेली 


यया काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महाणेवे । 
समेत्य तु व्यपयाता कारुमासाद कञ्चन ॥\ 
एव भार्यस्चि पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । 
समेत्य व्यववाचन्ति ध्ूवो द्येपा विनाभिव ॥ 
-- वाल्मीकि (रा० अयो०) 
जने महानागर मे वहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हु मौर मिलकर 
वख कनल के बाद एक दूनरेने विल्गभी हौ जाते टं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब 
अर धन भी मिलकर विदुड जाते हं, इनका वियोग अवश्यम्भावी है 1 
तठिनि विरह भी मिर्न की आयासे नह्यहो जाता है। ~ कालिदास 


11८ 1०९ ण प्रपल्ट्प्णषद् ९२५5 (116 एता ग 205८16८, लऽ ५19 ल्छ्पाव 
एत प 


मिलन को प्रनत्नता विन्ह की वेदना को सह्य वना देती है, यदिएेतान दोतातो 
उ कौन चटा। --रो 
जाणःवन्य कुमुमनदृध प्रापो छद्नाना । 
प्राति प्रापिहुदय विप्रयोगे न्पद्धि॥ --फालिदास 


वि7मेविता ररे पुगयन्दुग हदय कनो जाया दही कुम्हय जानेन बनानी है। 


४५१ [ विरोध 


विरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरद्‌ छन माहि सरीरा ॥ 
नयन सरवि जल निज हित लागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥ 
-- तुलसौ (मानस-सुन्दर) 
विरह सृवगम तन उसा, मतर न लागे कोय। 
नाम वियौगी ना जिए, जिए तो बाउर हौय।। -- फवीर 
{21512116 5071611770168 @00€878 प्र600511170, अतु 2085६166 5्ट्लौला॥ 
[4१ 
प्राय दरी मित्रता को श्रिय वना देती है ओर विरह उसे मवुर वना देता है। 
--जे० हावेल 
41056166 15 ६0 10४८ 1121 पात्‌ 15 10 पि, 7 (पऽ जप (16 [ट 
वत्‌ {1110165 116€ ह"€2॥ 
जैसे अग्नि के लिए है वैसे प्रेम के लिए विरह्‌ है । यह तुच्छ को वृञ्ञा देते हँ 


मौर महान्‌ को प्रकादमान वना देते हैँ । -वृसे 
वियोगी, विरही 

विरह बान जेहि लागिया, मौषव र्गत न ताहि । 
सुसूक सुसुक मरि मरि जियै, उठे कराहि कराहि ॥ -- फवीर 
पिय विन जिय तरसत रहै, पल पल विरहं सताय। 
रन दिवस मोहि कल नही, सिसक सिसक जिय जाय! -- फवीर 
मेघारोके मवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेत 
कण्ठारटेषप्रणयिनि जने कि पृनर्दूरसस्ये। ~~ ाल्दास 


जो सुखी हं उनका मी चित्त वादलो को देख स्थिर नही रहता, फिर जो विरही 
हं उनकी तो वात ही क्या? 


विरोघ 
000) ग्व्फऽ 00 श्ा168 पा6 दाप प्25६, €ण्लः (तरल इ [पपा 
विरोघ उत्साहियो को सदैव उत्तेजित करता है, उन्हूं वदता नही । 
-- िलर 


जो हमसे कुदती लडता है, हमारे अगो को मजवूत करता है, हमारे गुणो को तेज 
करता है, हमारा विरोधी हमारी मदद करता है। ~ यकं 


विषाह | ४५२ 


रिण हिज्ण्टापाप्ला६ लड 06 [छट ऽल्टप्ा भ्प्राठपत ४ णिात2ा1€ 
0700050 

कोई भी सरकार प्रवर विरोवी दर के विना अधिक्‌ दिन नही टिक सकती । 

-- दिजरायलो 


पतमप अत्‌ गृणण्डप्ठये भल चष्ट पकत्रट इन त प्ाथी००्त्‌ भत्‌ 
801{-7€112.116६ 


कठिनाई जीर विरोव वह्‌ देशी भिद है जिसमे पराक्रम ओौर आत्मविहवास 


का विकास होता है) -- जान नोल 
विवाहं 
विवाह्‌ का उदेश्य भोग नही, आत्मा का विकास दै। ~~ प्रेमचन्द 
कुलीन कन्या कुरूप भी हौ ततो विवाह कर खो । सुन्दर किन्तु नीच सस्कारोवाली 
स्परीसे कभी विवाह्‌न करो! (दे० "कुलीन" ) --मनु 
प्सता गात्‌ प श्ाहु &० 9४ वल्डतरई 
फांसी जौर विवाह्‌ भाग्यानुसार होता है -- शोक्सपियर 
€ पणा प्राप ८ २ हला 6 ८८21८ २ &००प्‌ प पऽएसात्‌ 
अच्छा पति वनाने के किष स्त्री को प्रतिभावान्‌ होना चादिए1 -- बालजफ 


71211 परित्‌5 [718ल{8€रटा1 ८25 0]व€ा ध1€ तठ शिलाः 705 पआद7126८ 
मनूप्य अपने विवाह के दूसरे ही दिन अपने को सात वषं भौर वृद्ध अनुभव करने 


लगता ह। -- चेकन 
म {पि्राा८्त्‌ पा [1251८ \५८ एला २६८लऽपा-€ 
जल्दी कै विवाह पर हम फुरमत में पदचात्ताप करते हँ । --फाग्रेव 


गनीर करा व्याह्‌ नही होता, व्याह्‌ होता है हृदय कौ आत्मा का। यही विवाह का 
ार्मिफ़ मद्व दै, इनी से नैतिक मद्व की उपर्व्वि हुमा करती है 
-- जनार्दन प्रसाद क्षा “द्विज 


इन्द्रियो कै विका का नावन है। -- यज्ञात 


प्र्येगस्यीका यद्‌ वर्तव्य है कि वह्‌ जितनी जल्दी स्षम्भवहो सके विवाह करके 
मोर्पृग्प का, जहां तक नम्मव टौ मके, उन्मे दूर रटे 1 ~ जार्ज वर्मा क्षा 


४५३ [ विवेक 


2377126 शयत्र 2. &००त्‌ भठफद 18 2 [ण्ठा पर प्ल पलपल 
11६; पाध] 2. ०2त एप्प, 1६45 2 लइ प्रप प्ी€ [शतप 


उच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में वदरगाह है गौर खराव स्त्री से विवाह 
वदरगाह्‌ में ही तूफान है। - जे० पौ० सेन 

काठ ८ 18 8 हि"८०॥ लाणा7टलाः ग ध८ शनत 

विवाह ससार को महान. सम्य वनाने वाला है। -- रावरे हाल 


11618615 पाशः ०९८2०5८ ४ एकणात€ह वपद्यापपा ज हप 0$ ग्ल 
पशा] प्कज््प्राप् ग गणगति, 

विवाह्‌ रोकम्रिय इसलिए है कि वह्‌ सवसे अधिक आनन्द का सवेसे जघधिक 

अवसर से मेल कराता है। -- जार्ज बनि शा 

प्रयम वारः विवाह कर्तव्य है, द्वितीय वार मूर्खता मौर तृतीय वार पागख्पन है । 

-- उच फहावत 


प्रेम जव आत्मसमर्पण का रूप केता दै, तभी न्याह है, उसके पहर एेयाशी । 
~~ प्रेमचन्द (गोदान) 


विवाहित जीवन 
विवाहित जीवन एक तपोभूमि है । सहनदीलता भौर सयम खोकर कोई इसमे 
सुखी नही रह सकता । -- अज्ञात 


वैवाहिक जीवन मसाले की भांति है! लोग जखोमें जास भर भरकर उसकी 
प्रशसा करते हं । -- अन्नात 


विवेक (दे० “वुद्धि ) 
ल शणः छण्णा ताइलाटप्जाा 06 इकपाः पफाल, अ्ा+ 1716 26100 + 1116 


01, ध€ गातु 10 16 भ्ल्प्ण 


अपने विवेक को अपना शिश्नक उना । शब्दो का कमं से गौर कर्म का दाब्दो 
से मेख कराम । -- शोक्सपियर 


विवेक वुद्धि की पूर्णता है, जीवन के सभी कर्तव्यो में वह हमारा पथप्रदशेक द । 
-- त्रये 


विवेक] प 


समज्ञा समञ्जा एक है, अन-समन्ञा सव एक 1 
समज्ञा सोई जानिए, जाके हृदय विवेकं ॥ -- कबीर 


उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है! विवेकी होने से क्षणिक वस्तुगौ से 
शोक ओर आनन्द ये दोनो नही होते -~- स्वामी दयानन्द सरस्वती 


("116 एप्पल ए ० रव्ूएप्ा 15 0186प्टत्ठय 
पराक्रम का प्रमुख अगं विवेक है। -- शेक्सपियर 


जड चेतन गुन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार । 
सत टस गुन गर्ह्ह्‌ पय, परिहरि वारि विकार ॥\ 
-- तुलसी (दोहावली ) 
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विवेक जीवन का नमक ओौर कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित 
स्वता है ओर दूसरा उसे मधुर वनाता है। -- बोवी 


हसौ हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप । --ालिदासं 

द्म दूध निकार ठेता है ओर उसमे मिले हुए पानी को छोड देता है । 
रला गा इलाला8्‌ प्रवह्‌ प्ण त्न अल्काशा८६इ पोको त्न 
1९2)11+ का प्ल 2९९ (षड, [प द ॥2रट पाट हरपि एच्छलाक््ल) 
सायारणत मनुप्य सत्य की अपेक्षा वाहरी आकार से ही अनुमान रगाते हं । 
नभी मनुप्यो तेनेत होते हं किन्तु किमी किमीको ही विवेक का वरदान भिता दै] 
-- मेप््यवेली 
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उटने की अपेक्षा जव टम जुक्ते ह तव चिवेकं के अविक निकट होते हं । 


-- वडंसंवरयं 
१ 1. तताा 15 छपा पातात्‌ त प्पत्ा 
विवेक केव नत्य में पाया जाता ह। --गेट 


यापन जोर नादय मे विवरिक कदाचित्‌ ही दोता है। --दहौमर 


७पप्‌ [ विश्राम 


विवेकश्यष्ट 


शिर शार्वं स्वर्गात्‌ पश्ुपतिशिरस्त क्षितिधर 
महीष्रादुत्तज्कादवनिमवनेश्चापि जल्धिम्‌। 
अवोऽवो गङ्खेय पदमुपगता स्तोकमवुना 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख ॥ -- भतहरि 
स्वगं से च्युत होकर शिवजी के सिर पर, निवजी के सिर से हिमालय पवेत पर, 
हिमाख्य से पृथ्वी पर गौर फिर पृथ्वीतल से समुद्र मेँ गिरती हुई वही गगा रघु पद 
को प्राप्त हूर । वस्तुत ॒विवेक-श्रष्ट पुरुषो का पत्तन सकडो प्रकार से होता है। 


विवेक-भ्रष्ट मनुष्य की दुर्गेति निख्वय ही होती है । -- अज्ञात 


विवेकशशलीोल 
विवेकिनमनृप्राप्ता गुणा यन्ति मनोज्ञताम्‌ । 
सुतरा रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥ -- चाणक्य 


विवेकी, मनुष्य को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हं, सोने मेँ जडा हुमा रतन 
अत्यन्त सुरोभित होता है। 


विवेकशील कीचड मेँ पडे रत्न को भी प्रहुण करते हुं, कौचड में लिप्त होने के 
कारण उसे अग्राह्य नही करते। -- हरिओीषं 


विश्राम 


काये के लिए विश्राम वैसाही है जैसानेत्रो कै लिए पको का होना।! -- रवी 
वहत अधिक विश्राम स्वय ददं वन जाता है। --होमर 


जैसे पक्षी दिन मे चारो तरफ इवर-उवर उढता फिरता है, केकिन शाम के समय 
अपने घोसकते मेँ आकर स्थिर हौ जाता दै, वैसे ही जीवात्मा जव ससार के सव तरह्‌ के 
क्रामो मे यककर भटक जाता है तव विश्राम के किए परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। 
-- विनोवा 


उद्योग का परिवर्तन ही विश्राम है, इसमे वहत सत्य है। -- महात्मा गष 
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विश्नाम्‌ परिश्रम की मवुर चटनी है। ~~ प्ट्टाकं 


विर | ४५६ 
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व्यवसाय का अभाव विश्राम नही है, शून्य मस्तिष्क दु खी मस्तिष्क है 1 
~ कापर 


विश्राम में भी उद्यम की गति है। 
शात समूद्र की तरगें गति-दीन नही हं ॥ -- रवी 


विद्व 
समस्त विदव ईश्वर से पूणं है। अपने नेत्र खोलो ओर उसे देखो । 
-- स्वामी विवेष्ठानन्द 
विरवात्मा 


विश्वात्मा को ही जव कोई अपनी आत्मा समन्चने लगता दै तव अखिल विशव 
उमके दारीर का काम देता है। -- स्वामी रामतीर्थं 


युग-प्रवत्तक महापुरुषो के अतिम क्षण विदवात्मा की प्रवरतम दीप्ति के साक्ष्य 
रोते है। -- अज्ञात 
विहव-शान्ति 


भगर तुम्हारा हूदय पवित्र है, तो तुम्हारा आचरणमी सुन्दर होगा, अगर तुम्हारा 
माचरण सुन्दर टं, तौ तुम्हारे घर मे शान्ति रहेगी, अगर घर मे शाति दैतोराष्टरमे 
सुव्यवम्या होगी मौर अगर राष्ट मेँ सुव्यवस्या है, तो समस्त विश्व मे शाति गौर 


सुम रहेगा । -- फनपयुतियस 
विश्वासं 
विन्वान प्रेम की पहटी सीटी है। ~~ प्रेमचन्द 
1 रपरा 15 < ०1८८ गहि 
विर्वाम जीदन की यविनि | -- टदाल्तटाय 


पवन क सजनं अन्दर उपम्थिति वा चैतन्यं जान दी विञ्वान है। 


-- महात्मा गावौ 


४५७ [ विश्वास 
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विक्वास उन शवित्तयो मेँ से एक है जो मनुष्य को जीवित रखती है" विर्वास का 
पणं अभाव ही जीवन का अवसान है। -- विलियम जेन्सं 


विर्वास के विना कायं करना, सतहविहीन गङडढे मेँ पहुंचने कै प्रयत्न के सदृश 
है। -- महात्मा गाघी 


विवास मनुष्य को केवल मनुष्य ही नही वनाता वरन्‌ ईखवर तक पर्ुंचाने में 
पूतया सफल होत्ता है । -- अ्तात 


विवास क्या नही कर सकता--विश्वास हमें अथाहं सागर के वीच से होकर 
छे चलता है ओौर समय पर गगनचुम्बी पहाडो को लंघने मे भी सररुता अनुमच 
कराता है। -- मन्त 


जो अपने आप में विक्वास नही करता वह्‌ नास्तिक है। ~ स्वामी चिवेकोनन्व 


मनष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफरता प्राप्त कर 
सकेता है जिसकी सिद्धि मे उसका सच्चा विश्वास है। --स्वेट माढेन 


विद्वासं वह्‌ पक्षी ह जो प्रभात के पूवं अघकार मे ही प्रकाश का अनुभव करता 
है ओौर गाने लगता है -- रवीन्द्र 


विश्वासं से बढ कर कोई दवा नही, इलाज तौ व्हाना दै! -- मन्त 
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विश्वास सारे वरदानौ का आधार दै। -- ज्मो टेलर 
विश्वास मेरी का मुख्य अग रहै। -- प्रेमचन्व 
विद्वास ही हमे वह्‌ मागं वताता है जो हमें अपनी सजिकर पर पहूंचा देता है! 

* । ~ स्वेद भान (दिव्यं जौवन) 

महापुरूपो का विशवास इतना प्रवल ओर गनन्य होता है किवेपानीकाषी 
जर वालू को चीनी. तक वना सकते हं ! -~- स्वामी दिसानन्द 


विश्वान तुफानी सागर मे हमको खेता है, पवतो को डिमा देता है, सागर कंघा 
देता दै। विश्वास एक कोमल पुष्प नही है जो साधारण वायु के ज्लोके मे कुम्हला 
जाय । यह्‌ हिमाचल के सदृश अड्गि है। -- महात्मा गाघी 


विद्वासं ४५८ 


जिसने पहले अपकार किया हो वह्‌ घन मौर मान द्वारा वहुत सत्कार करे तो भी 


उसका विद्वासं नही करना चाहिए - वेदव्यास (महाभारत, श्ातिपवं ) 

विदवास विश्वास, अपने आप मेँ विङ्वास, ईङ्वर मे विर्वास यही महानता का 

रहस्य दै । -- स्वामी विवेकानन्द 

विश्वास का अमाव अज्ञान है। -- स्वामी रामती्यं 
जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समक्षना चाहिए 1 

~ प्रेमचन्द 
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सदाचार के आचरण के अतिरिक्त विवास को दुढ वनानेवारी दूसरी वस्तु 
नटी है। -- एटीसन 

(11€ पिपा परमपद 0 पल [ट्श ज 2 इ८त्त्‌ ०1865 2. गाा26्‌€ 
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वौज के हृदय में प्रतील्ला करता हुमा विर्वास जीवन में एक महान्‌ आश्चर्यं 
का वादा करता ई, जिसे वहु उसी समय सिद्ध नही कर सकता। -- रवीन्द्र 
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विय्वान हदय की वह पमि है जो स्वर्गयि वस्तुमो को चित्रित करती ठै। 


--टी० द्ररभिज 
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जने फट के पट ए, वेमे ही नक्रा के पदिले चिञ्वान । -- हुवैवली 


जविरयानी के उत्तम विचरारमे विव्वासी कौ भूल गधिक गच्छी है 1 -- टामस रसल 
त्ता 1५ [1.6 10\6 ग ठवप्ाता १८ लिष्ल्त्‌ 45 पु पाह ५ 0८८1०४८ 
9८.८१5 (त्‌, 50 पा पदु 10 ल्गाफल प्लाष्ागाइ लाररदा16245 ७ प्णणएलार्त 
विग्वान प्रेम ने सदृ दै, यह्‌ विवध नही किया जा सकता। जैसे वलपूर्वक 

परेन ना घूगा जतन करता दं वैन दी घािर विचारो मे विवदा करना अविदवास 
पदा र्ना ह। -- शोपेनहावर 
तरिस्वान महान्‌ ढतियो का जनक ट यह योग्यता को यक्त प्रदान करता दै, 

चल को दरूना दर्ता ट, माननित क्रियो का पौपण करता दहै, क्ति को वढाता है 
-- ओ० एस० माईन 


४५९ | विषय 
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परेम सवसे करो, विर्वास कुछ पर करो, किसी का बुरा न करो, 
-- शोक्सपियर 


विहवासघात 


((हव्लालाङ्; धालपष्ौ व पिडा रलाक प्वेप्रप्रठपऽ) 1 1€ लात्‌ [62४5 
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विर्वासघात यद्यपि प्रारम्म में वहत सावघान होता है किन्तु अततम स्वयको 
धोखा देता है। -- छ्िवी 
मित्रद्रोही कृतघ्तङ्व यङ्च विदवासघातके । 
ते नरा नरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ | 
भिव्द्रोही, कृतघ्न ओौर विश्वासघाती तव तक नरक में वास करते हं जव तक 
सूरज गौर चाँद रहते हं । -- उन्नात 
जव उत्याचारी प्रेम का अभिनय करे तव वहु रने का समय है। -- शेक्सपियर 


जिसने एक वार विडव्रासघात किया है, उसका पून विवास न करो । 


-- शोक्सपियर 
विद्वासघात महापाप है। -- भन्नातं 
4 वि 

अनम्यासे विष शास्त्रमजीर्णे भोजन विषम्‌| 
दरिद्रस्य विष गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ --- चाणक्य 


विना अम्यास के शास्त्र विष हो नाता है, अजीणं मे भोजन करना विष हौ जातां 
है। दसि कौ समा विष ओर वद्ध को युवती विष जान पडती. है} 


्रेमपूर्णं व्यवहार अमृत है मौर देषपृू्णं व्यवहार ही विष है । 
-- हनुमानप्रसाद पोटार 
एकं का मोजन दूसरे के च्िएि विष है। -- कहावत 
विषय (दे० "वासना ) 


सारे विषयमोग विषसे भी भारी विपहं। -- स्वामी शकराचायं 


वौतराग | ४६२ 


गुगौलः€ 15 70 कल्ला शणौवलू प्ा6 ५065 प्रठा = ० पला 2ा€) 

प्रणा एवष प्णाल्‌ः तटवप्ा त०९७ प्रते प्लपापदा6€ 
कोई एसी स्मृति नही है जिसे समय भुला न दे, कोई एसी पीडा नही दहै जिसे 
मृत्यू, समाप्त न कर दे। -- सर्वेनरीज 
गणौ एभपात्‌ऽ = प्लपाऽलर८इ, वक्षि शा 26, 02५८ णएिटठतटप 
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युगो से अनुरक्त पिरामिड मी अपने वनानेवालो के नाम को विस्मृत कर गये 
] -षएलर 


वीतराग 


[1 (1 


वनेप्‌ दोपा प्रभवन्ति रागिणा गृहेष्‌, पञ्नवेन्द्रियनिग्रहस्तप । 
अकुत्सिते कर्मणि य॒ प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ 
विपयी वन मे भी दोपमुक्त नही हो पाते ओर सयमी जन घर्मे रह्‌करमी 
इन्द्रिय निग्रह कर ठेते हु । इसलिए अच्छे कार्य में प्रवृत्त रहने वाले वीतराग पुरुष के 
लिए उसका घर ही तपोवन र। 


वीर 
वही सच्चा वीरदैजो नमारकौ माया के वीच में रह्‌ कर भी पूणता को प्राप्त 
करता दै। -- परमहस रामकृष्ण 
गूरान्महागूरतमोऽस्ति को वा 
मनोजवाणैव्ययितो न यस्तु ॥ -- स्वामी शंकराचायं 


वीये मं नवते वडा वीर कौन दै? जो कामवाणो से पीडित नही होता 
कायर मृत्यू, के पूर्वं जनेक वार मरते ह, किन्तु वीर एकं ही वार मरते हं । 
-- शेक्सपियर (जूक्िियसं सौजर) 
वीर्‌ पुरूप अपने पौरूप के मरोने युद्ध करता है, सैनिको की सस्या के वल पर नही ! 
-- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 
वौर का नतन वडा गानु. उनक्रा अपना अहकार होता है। -- जन्ञात 
वीर पुग्प वह्‌ क्टटाता है जौ दुनिया को जीतता ह, ठेकिन महावीर वह॒ 
जिने उपने ऊपर जव पायौ ह सीर दुनिया मेएेने लिपि गया जैने दूव मं शक्कर। 
-- विनोवा 


४६३ [ बीरता 
विपत्ति भती. है मौर चरखी जाती है, वीर वही है जो धीर रहे ओर न्याय, सचार्द्‌ 


कात्याग न करे। -- जज्ञात 
दो वीयोर्मे महान्‌ वीर वह्‌ है जो अपने शत्रुजो का भी आदर करता है। 

~~ व्यूमेल 

यदि तुम्हे क्षमावान्‌ ओर सत्यवादी वीर वनना हौ तो तुम्हें वीयं की अच्छी तरह 

रक्षा करनी चादिए । -- महात्मा गाघी 

सूर समर करनी करहि, कटि न जनार्वाहि मापु । 

विद्यमानं रन पाइ रिपु, कायर करहि प्रापु ॥ -- तुलसी 

वीर पुरुष अपना सम्मान नही देख सकते । -- अज्ञातं 

योद्धा के लिए विजय गौर वीरगति एकं ही समान आनददायी ह, क्योकि 

दोनो में ही एक समान आात्मगौरव की रक्षा होती है। -- अन्नात्‌ 


1171€ 1€10§ ग श्यात्‌ अ चल प्ाठपप्द्चऽ, +€ [1712045 
ण 16 70०] लत 


मानवता के वीर नत्तिक जगत्‌ के पवेत एव पवेतीय प्रदेशा ह 1 
-- एण पी० स्टेनरी 
वीरो ने पहले मानस-ससार पर विजय प्राप्त की है, फिर पाथिव ससार पर। 
-- स्वेर मान 
वीर पुरूष दयाल होते हं, असहायो पर, स्त्रियो पर मौर दुर्व॑लो पर उन्हे क्रोघ 
नही जाता। ~~ प्रेमचन्व 


वोरगति 


क्षत्रिय युद्ध मे विजय प्राप्त करकं अथवा प्राणौ कौ वकि देकर जौ गति प्राप्त 
करता है वह्‌ तपस्या के द्वारा मी नदी प्राप्त हौ सकती । -- वेदन्यासर (महा०) 


वीरता 
प्राणो का मोह्‌ त्याग करना, वीरता का रहस्य है। - जयद्र प्रसाद 
जात्म-विङवास वीरता का सार है। -- एमसन 


शस्त्र-युद्ध मं विजय प्राप्त करने कौ अपेक्षा जात्मविजय करने में अधिक वीरता 
है। -- अल्तात 


वोरपुजा | दय 


हिस! वीस की होनी चाहिए, दुवलो कौ कदापि नही । जव शस्त कौ धार 


इारीर मे लगती है, तभी वीरता की परीक्षा होती है। -- महात्मा गाधी 
राजप 15 {€ [वाका पप्पु ज धल ०प] ठरला ट्व 
भय पर आत्मा की शानदार विजय ही वीरता है! -- एमियल 


चिना विवेक के वीरता महासमुद्र की लहर मे डोगी-सौ डूब जाती हे -- अज्ञात 


वीरता मारने मे नही दै, मरनेमे है, किसी की प्रतिष्ठा वचाने में है, प्रतिष्ठा 
गंवाने मं नही। -- महात्मा गांघौ 


वीरपुजा 


मारौ मानवता मे विषश्वनग्पापी वीरपूजा है, रही है ओर सदेव ही रहेगी ! 
-- फारलादल 
वीरपूजा वहां पर सवसे अधिक होती है, जहाँ पर मनुष्य क स्वतप्रता का वहुत 
वम व्यान रहता दै। -- हर्बं स्पेन्सर 


वृष्ष 


जो मनूप्य सडक के किनारे तया जलागयो के तट पर वृक्ष लगाता है वह्‌ स्वं 
मे उतने ही वर्यो तक फटता फलता हं जितने वर्पो तक वह्‌ वृक्ष फलता फूरता है । 
-- पद्मपुराण 
जनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्ण । 
शमयति परिताप छायया सध्रितानाम्‌ ॥ -- कालिदास 
वृ्न अपने निर पर गर्मी सह्‌ खेता ह परन्तु अपनी छायासे गौरोको गरमी से 
चनाता र] 
पत्रपुप्पफ्च्छाया मूल वल्कल दारमि । 
गन्यनिर्यसिमस्मास्यितोक्मं कामान्‌ वितन्वते ॥। 
वृ सपने पत्ते, फुन्य, फट, छाया, मूल, वन्कल, काष्ठ, गन्य, दुघ, भस्म, गुढली 
नार्‌ कोमल जङ्कर मे मभी प्राणियो को मुख पटंचाते हं 1 


वृत्तिहीन 


परागन्दा रोज परागन्दा दिल। -- शेख सक्ष 
यृत्तिीनं मनुप्ये का चित्त न्यिर नही रहना । 


-४६५ [ वेदान्तं 


वेतन 
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद जो एक दिन दिखाई देता है ओौर घटते 
घटते लुप्त हो जाता ह। ~ प्रेमचन्द 
वंदना 


एका) 87त्‌ [ए८छऽप्ः€, [प्ट [हटा भात्‌ वद्ाता८ऽ5, ऽ६८६८त्‌ €9८ौ1 पाल 
वेदना ओौर ह, प्रकाश गौर छाया कौ माति, एक के वाद एके माते हं । 


-- रेन्स स्टनं 
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वेदना कुत्सित आनन्द का वेतन है । -- फटावत 
वेदना मौर वेदज्जती के मुकाविले दुनिया मे एसी कोई चीज नही है जो मनुष्य 
की सच्ची रूह को खीचकर वाह्र ला सके । -- शरत्‌ (अधिफार) 
वेदना पाप का परिणाम है। -- गीतम वृद्ध 

मानसिकं वेदना, नारीरिक वेदना की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती है । 
-- सादरस 

वेदान्त 

वेदान्त की रिक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य शौक, भय भौर चिन्ता से विमुक्त हौ 
जाता है। --~- स्वामी रामतीयं 
मारत को वेदान्त भुलने की आवश्यकता है ओर पदिचिम को अध्यात्म सीखने 
की जरूरत हि। -- स्वामी विवेकानन्द 


वेदान्त का उद्य ससार को दुं ख, सुख, माग्य, मोहादि से विमुक्त करना है! 
-- स्वामी रामतीयं 
वेदान्त हिन्द सम्यता एव सस्कृति की पराकाष्ठा रहै! अपने जीवन को 
सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम प्रकार से विताने के विज्ञान भौर कला को वेदान्त कहते हं । 
यह्‌ वह प्रकाश दहै जो विचार ओर ज्ञान के ससार को प्रकाशित करता है। 
वेदान्त कता है तुम यह्‌ नश्वर शरीर नही हौ वरन्‌ तुम सव मेँ व्याप्त अमर आत्मा 
हो। वेदान्त मारत की सवस वडी पैतृक देन टै! यह्‌ भारत का सवसे महान्‌ 
कोषहै। 


~~ स्वामी कश्िवातन्द 
२३० 


वेश्या | ४६६ 
वेश्या 
वेद्या जगत्‌ की एक विकृत वस्तु है । देखने मेँ मोहक ओर कोमल, किन्तु वास्तव 


मे हलाहल विप ! अपहरण उसका व्यवसाय, छर उसका स्वभाव, पाप उसका जीवन 
ओर पतन उसका मागं है। -- अन्ञात 


सलज्जा गणिका नष्टा निलंज्जाश्च कुलस्त्रिय । -- जक्लात 


गर्मी वेदया भूखो मरती है ओौर निलज्ज गृहस्थिन वदनाम होकर नष्ट होती 
ट। 
सूव साज-सिगार किये मौर वनौ-ठनौ वेश्या के सुकुमार वाहु एक तरह की गन्दौ 
दोजखी नारी हं जिनमे घृणित मूखं लोग जाकर अपने को डवा देते हं । 
-- संत तिरचल्लृवर 


जिन लोगो की वुद्धि निर्मल है गौर्‌ जिनमे अगाधज्ञान हैवे उन ओरतो के 

स्प मे अपने को अपवित्र नही करते जिनका सौन्दर्य मौर लावण्य सव लोगो के लिए 

चु्ा है। -- सत तिरुवल्लृवर 
वेव्यानौ मदनज्वाखा सूपेन्यनसमेधिता । 

कामिभिर्यत्र हयन्ते यौवनानि घनानि च॥ -- मतंहरि 


वेण्या सन्दरता-र्पौ ईवन से जलती हृं प्रचण्ड कामाग्नि है। कामी पुरुष 
जपने वन ओर यौवन को इस ज्वाखा मे भस्म कर देते हं । 


वित्तेन वेत्ति वेश्या म्मरसदृश कुष्ठिन जराजीर्णम्‌ 
वित्त विनापि वेत्ति स्मरसदृश कुष्ठिन जराजीर्णम्‌ 


पनेवाटे कोटौ भौर जराजीर्णं को वेदया कामदेव के समान सुन्दर समक्षती दै 


जीर विना पैनेवान्े को चाद बह कामदेव के समान सुन्दरदहीक्योनहो, कोदी ओर 
बुटापे य जीर्णं ममन्ननी है। -- भतहरि 


म दचुम्बति कुटपुरयो वेष्यावरपल्ल्वे मनोनमपि । 
चा-मटचौस्तरेटक्नट-निष्टोीवनयरावम्‌ ॥। -- भर्तृहरि 


वेश्या का षर यदि ञ्तीव मनोहर है तो भी कौन कुरोन पुरुप उसे नुम्बन 


सा? स्वोपि वट्‌ नो दून, योद्धा, धुन, चोर, नीच, नट यौर जारो के थूकने 
नपातरटै। 


४६५७ [ चंराग्य 


वेभव 
{1८८ 71200688 15 {€ हज ग प्र 112 
इस जीवन का वैभवं पागरूपन के सदुश है। -- शेद्सपियर 
वैमव मे पशुता है, पशुता ही नही दानवता है । -- भगवतीचरण वर्मा 


(1८ आनल फ 0 हामङग 15 ० 06 हप्पतल्व्‌ फ़ (०फऽलला८८ 
अन्तरात्मा दारा निर्घारित मागं पर चलना ही वैभव का सवसे छोटा मागे है। 


= होम 
धर्म का मूषण वैराग्य है, वैभव नही । ~~ महात्मा गाघी 
("€ 0813 ग हठात 162 एप 0 धा ह्ः2५८ 
वैमव का मागं केवल कत्र की ओर जाता है। --ग्र 
(छर णर रपपल ४© १४७ ऽ ववठम 
अपनी छाया के सदु वैभव गुणो के पीछे पीछे चलता है। --सिसरो 


वैमव अपने ध्येय तक पहुंचने के प्रयास मे है, न कि उस तक पहुंचने में । 
-- महात्मा गाघौ 


ब 


वर्‌ 


वैर-विरोघ से क्लगडा वखेडा शुरू हौ जाता है ओौर वह कुलनाश के किए विना 
रोहे का शस्त्र है। -- वेदव्यास (महाभारत, सभापर्व ) 


इस ससार में वैर से वैर कमी शान्त नही होते । प्रेम से ही वैर शन्त होते हं । 
यही सदा का नियम है! -- धम्मपद 


वैराग्य 
वैराग्य होने पर ही शान्तिदायी त्याग साधक मे दीख पडता है। - अन्नात 


अपने दुखो का अनुभव गौर दूसरो की आपत्ति का दुद्य वहुधा वह्‌ वैराग्य 
उत्पन्न करता है जो सत्सग, मघ्ययन मौर मन कौ प्रवृत्ति से भी समव नही । 
~~ प्रेमचन्व 


घम का भूषण वैराग्य है, वैभव नही । ~ महात्मा पापी 


वरो] ४६८ 
वेरी 
वरोपपन्नोपि हि वुद्धिमान्नर पर नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । 
भिषङ्ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥ 
-- अज्ञातं 
वुद्धिमान्‌ पुरुप वल से युक्त हो तो भी स्वय दूसरे को बैरी न वनाय । मेरे वैय 
वतमान द, एेसा सोचकर कौन चतुर अकारण विष खा सकता है) 
मूगमीनसज्जनाना तुणजलसतोषविहितवृत्तीनाम्‌ 1 
लुव्यकथीवरपिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति ॥ -- भतहरि 
तृण वृत्तिवाले मृग, जल वृत्तिवाले मीन (मछली) मौर सतोषं वृत्तिवाले 


सज्जनो के भी इस मसार में निकारी, मद्वा ओौर चुगलखोर विना कारणकेही 
वैरी रहते हं। 


वोट 
७०१९६ श'ठपात 1८ जलाष्वा१€५ ०१० च्छप्प्ट्प्‌ 
वोटो को गिनना नही, तौलना चाहिए 1 --शिलर 
¶1€ भाल 15 ऽप्र०ा्लाः पीभरा ६९८ एप] 
चोट वन्दूक की मोरी से अचिक शक्तिशाली हुं \ लिन 
ठ्पग्य 
व्यग्य वचन दूमरो का हृदय छेदने मे तीर का काम करते हं। ~ अन्ञात 
हाजिरजवावौ व्यग्योक्ति का प्राण होत्री ह) शब्दो की कोमर्ता भौर अर्थं 
की गह्‌नना ये दो उमके आवघ्यक मौर महत्त्वपूर्णं अग होते ह 1 -- अज्ञात 
व्यग्य जौर ताना मेरे देवने मं लैतान की भापादै। इमी मे वहत दिनो से मैने 
उने खोड दिया है। -- कार्खइिल 
चितवन न जो म्वाई प्रकट की जातीं वह्‌ भीक्रोव से भरे हए कटु वचनो 
ने कम नदी होती । -- रामचन्द्र शुक्ल 


# आता ९५175) [८ आठ [111५८5, 4० तल्लि) ल पालाः 04शाला§ 
11144: 


तीर व्यग्यतेन कृपाण क भांति प्राय अपने मालिकिकीही उगलियो को काट 
दना हू -- एरोस्मिय 


४६९ [ व्यपति 


एेसा व्यग्य कभी स्वीकार के योग्य नही होता जो दूसरो को कष्ट पहुंचाये । 
-- सफ 


किसी मनुष्य को दूसरे को कटु वचन कहने का उसी प्रकार अधिकार नही है 
जिस प्रकार उसे ठकेल देने का । -- डाक्टर जानसनं 
विण ऽण्‌ 21165 50 पल्ला 25 80 €] ध०ादटप€ 
कोई तलवार इतनी वेदर्दी से नही काटती जितना कि कटू वचन । 
-- सर पौ० सिडनौ 


वार्तालाप में व्यग्योक्तियो का प्रयोग भी एक कला है। -- अक्ातं 

(७००५ [पपठ 15 {€ ८७४ इल्‌त्‌ वटक ४116 तृश्ाऽ ग 58111168] 
12111 

व्ग्योक्तियो के तीर से वचने कै लिए रसिक स्वभाव सर्वोत्तम ढाल है। 

-- सी० सिमन्स 

52116 5110प्ात्‌ ००६ ०८ [<< २, ऽद, एप 2 5५010, 11 शपात्‌ दप कणत 
10६ गाश 

व्यग्य आरी नही, तलवार कौ तरह होना चाहिए जो एक ही वार में काटदे, 
रेते नदी । -- जंफर 

४८ प्पाल अ पाल इदधा€ ल्शलातन्त्‌ पमा पाल गो८ह ग उताऽ, 
एप ५८ हट ८० ष ह छपरा 0ष्णा 

दूसरे की मूखंता पर किये गये व्यग्य पर हम हसते हं केकिन अपने ऊपर किये 


गये व्यग्य पर्‌ हम रोना भूर जते हं । -- भ० नेकर 

चिवेकरदहित व्यग्य मूखं के हाय मेँ कृपाण के सद्ग है । -- उज्ञात 
व्यक्ति 

वे व्यित तेजी से आगे बढते ह जौ अकेले चलते हू । नेपोलियन 


इस ससार मेँ हम केवर यथाथ वस्तु ही नही हं जैसे कि पत्यर कै टुकडे होते 
हं, हम तो व्यवित हं गौर इसक्ए हमे इससे सन्तोप नही होता कि हम परिस्थितियो 
के प्रवाह के साय वहते जायें । -- रवीन्तर 
इस ससार मं वही व्यक्ति अपने कार्य मेँ सफल होते ठ, जो अपनी परिस्थितियो 
को अनुकूल वना लेते हूं भौर यदि वे वना नही सक्ते तो अपने अनुकूर परिस्थितियो 
को पैदा करचक्ते दं। -- जाजं वनिं क्षा 


व्यक्तित्व ] ^ 


गुण कठा) ज २ आठ, पा पोल गष प्प, 15 पत सजधारन 111€ 
111त1\ 10२1९ (तोपुठमपाष् प 
किसी राष्ट का मूल्य उसके व्यक्तयो का मृल्य हं जिनसे वह्‌ वना है । 
--जे० एस० बिल 


व्यव्त्तित्व 


मानव के लिए व्यक्तित्व पुष्प के लिएु सुगन्धे के सदृश रहै) 
-- चाल्सं एम ० श्वेव 


कु एसे व्यवित्तत्व होते हं जो दूसरो को अपनी ओर आकषित कर क्ते हं, जो 
दूसरे व्यनतित्व को आकपित करके उसको दवा देते हं जौर उसको अपना दास बना 
ठेते । -- अन्तात 

1एतापव्वपसव्पर 15 ९, लात ाला6 ८० 06 एलत्त्‌ पपत (८अू०८त।९त २७ 
16 1001 ० ९\ ल.\ पप्पु हण्न्व्‌ 

व्यक्तित्व कौ सभी जगह रक्ता ओौर सम्मान करना चाहिए, क्योकि यह्‌ सभी 
अच्छास्यो का आधार है। -- रिचर 

वातप जपा १७ पफ्पो,+ 6८८ ९1४८1 पएपोटऽ 0 ऽपीलाऽ णिः 1४5 

वान्तव मे वही जीवन स्वतत्र है जो अपने पर शासन करता हं ओौर कष्ट सहता 


है1 -- वुल्वर 
1116 साठ पापपा 15 <त्ठाषएला 11 1८ पला साऽ 10९ 
वलवान्‌ मनुष्य यदि अकेला रहे तो जौर वलवान्‌ वन जातारै। -- हिर 
॥ व्यया 
रहिमन निज मन की विया, मन ही राखो गोय। 
नून अलिह लोग सव, वाटि न कहं कोय॥ -- रहीम 
1416 त १५0 पपु, ०1८ <त्लापील्त्‌-चा) 210 ाल्वऽपा८ 
दो यन्तरं पयित्र करने की ह--व्यवा अर हं । -- पैस्फल 
व्यभिचार 


तिनान्ता कते ननीन्व को भन वरने ने पहले मर जाना उत्तम काये है! 
-- सटात्मा गाधी 


४७१ [ व्यवहप्र 


द्रव्यलुव्धस्य नो सत्य॒न स्त्रैणस्य पवित्रता । -- चाणक्य 


घन के लोभी को सचाई नही हौती गौर व्यभिचार करने वाले को पवित्रता नही 
होती । 


व्यवसायी 


नात्युच्चशिखरो मेरर्नातिनीच रसातलम्‌ । 
व्यवसायद्धितीयाना नचाप्यपारो महदपि ॥1 -- अज्ञात 
व्यवसायी मनुष्य के किए सुमेर पहाड की चोटी भी बहुत ऊंची नही है, उसके 
लिए रसातल भी अधिक नीचे नही है ओर वह्‌ (उद्योगी) समुद्र को भी अवार नही 
समाता । 


व्यवहार 


यस्मिन्यया वतते यो मनुष्य । तस्मिस्तया वतितन्य स॒ धमं । 
मयाचारो मायया वाचितव्य । संघ्वाचार सघुना प्रत्युपेय ॥ 
-- वेदव्यास (महा० श्ञान्तियवं) 
अपने साथ जो जैसा वरतता है उसके साथ वैसा ही वर्तव करना घर्मनीति है, 
मायावी पुरुष के साथ मायावीयन गौर साधु पुषं के साथ सावृतां का व्यवहार 
केरना चाहिए । 
एल€ौ दातः 15 2 वत्ला 1 पल टणए्ल 006 तञुग्‌2$ऽ 015 11126. 
मनुष्य का व्यवहार वह्‌ दपण है जिसमे वह्‌ अपना चित्र दिखाता है। 


--गेट 
मनूष्य नियम वनाते ह, स्वयां व्यवहार । --डी° सोगर 
व16 ऽतलालङ 9 आलया 15 ४16 एप्रतृद्०ा) ग &००त्‌ कफश 
स्रियो की सगत्ति उत्तम व्यवहार की नीव है। .-- गेटे 


नलाः6 € हिक पाष्टऽ 7101८ (कलह पडा 08 पलपल 20 0280 
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खराव व्यवहार जौर चिडचिडे स्वमाव की तरह कछ टी वस्तुएँ अति शीष प्रना- 

वित करती हूं । --ए० जी० गाईनेर 
सम्य जीर सुन्दर व्यवहार हूर जगह आदर पाने कै किए प्रवेशपत्र ह} 

-- जानसन 


व्यवहार | ४७२ 
त्गा€ वापस (० वटम्‌ भण एृच्गृगद 5 28 एषठ डवल 2. ल्गप्प्ठतात 
25 511" 2) 60८८ 
लोगो के साथ व्यवहार करने की योग्यता वैसेही क्रेय व्स्तुहै जैसे चीनी 
जौर काफी) -- जान डी० राकफोलर 
एगला1€88 &0०65 7, $€६ ९०5६5 पछ 
यिष्टता का प्रभाव दूर तक जाता है, पर उसमे कु व्यय नही हौता । 

-- संमुजल स्माईल्स 
अच्छे व्यवहार छोटे छोटे त्याग से वनते ह्‌ं। -- एमन 
2/{शाा1€ा§ 2176 17107 11107215 
व्यवहार छोटे सदाचार हं । --पेठे 


21 गादा प्राप्ऽ( वतना [तार्णलवह्ल) भात्‌ 57100111 प्रलाा स्फ धान) 
{116 ++ 071 


व्यवहार ज्ञान को मुखोमित करता हं, मौर ससार मेँ अपने मागं को सरल 
वनाता है। -- चेस्टरफील्ड 
11 वत्‌ ्रााप्रलाऽ 216 वट्त्प्र०5, 50 2150 काल ६०० पोथला३ 
जमे वु व्यवहार का प्रभाव वुरा पडता हं वैमे ही अच्छे व्यवहार का प्रभाव 
अच्छा पडना ह। 
--ए० जो० गाडनर 
महापुरप अपनी महत्ता का परिचय छोटे मनुप्यो के साय किये गये अपने व्यवहार 
मदेन द्‌ं। -- कार्ठदिल 


जात्मन प्रतिकू्टानि परेपा न ममाचरेत्‌। -- अज्ञात 
जो व्यवहार अपने प्रतिरूल जान पडे उमे दूमरो के साय भी न करो। 
५17 7टाऽ ०ण्लिो ऋ प.€ गप्रा 
मरव्यवहार प्राय भाग्य का निर्माण करने ह| 
-- फटावत 
दन के नाथ वैना व्यवहार करो जैमा कि तुम चाहते होकरिवे तुम्हारे साय 


८ --वादइविल 


४७३ [ व्याख्यान 


पला तटमााषहटु छप्ी एट्ग्राल, [€ 5 पटला #€ 276 101 0८०६ 
ता ललकपा-ठऽ ०10 (४८ वाठ वल्गा सप्ती लवतत ग लााज्रछा, 
लला ऽहि यत्) दुप्तात्द्छ अपात्‌ आजारढलव एर एातल अत्‌ 
एवापि 

लोगो के साथ व्यवहार करते समय ह्मे स्मरण रखना चाहिए कि हम तकं- 
शाम्त्रियो कं साथ व्यवहार नही कर रहे है, हम एसे लोगो के साथ व्यवहार कर रहै 
हं, जिनमें मानसिक आवेश ह, पक्षपात हं भौर जो ग्वं एव अहकार से सचरित 
होते हं। --- डेल फारनेगी 

सदन्यवहार से उचित ओौर सस्ती कोई अन्य वस्तु नही । -- एनन 


न॒ करिचित्कस्यचिन्मित्र न कल्चित्कस्यचिद्धिपु । 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा -- हितोपदेश 


नतो कोईकिसीकामिव्रह, मौरन कोर्रकरिसीकागनु ह । व्यवहार सेमिव्र 
तया शमर वन जाते हं । 


न्यायोचित कर्मानुकूल व्यवहार करने पर ही सच्चे ओर सरल कमं को जाना 
जा सकता है। -- रस्क्नि 


व्यत्तन 


व्यसनानि सन्ति वहुशो, व्यसनद्यमेव केवल व्यसनम्‌ । 
विद्योभ्यसन व्यसनमयवा हरिपादसेवन व्यसनम्‌ ।। -- अज्ञातं 
ससार में व्यसन तो वहत से हँ, किन्तु उनर्मे से दो ही व्यसन एमे ह जिन्हे वस्तुत 
व्यसन प्रिय विषय) कहा जा सकता है--एक तो विद्या का अभ्यास करना मौर 
दूसरे भगवान्‌ के चरणो की सेवा करना। 


व्याख्यान (दे° “भाषण, ““तकरीर”) 


ह वृद्धिमान्‌ लोगो के सामने उपदेकशपूणं व्याख्यान देना जीवित पौदो को पानी 
देने के समान है। -- सत तिखुवल्लृवर 


अतल 5 ए0ष्लः = ट्व्ल्‌ 25 10 एलाऽप2त्‌€, {0 द्गार्लत।, 10 (०ाापएल। 
व्याख्यान शक्ति है, व्याख्यान कायल करने, मत॒ वदलने एव वाव्य करने के 
च है। -- एमर्सन 


व्यापार | ४७ 


९ एप११८त ल्लः 25 1116 2 ततत्‌ 70फला - प ऽप्रो०ऽ॥2१८०, 10660 
15 (लाट, एप € लगना 15 सितत््‌ अर्व ध6€ एला प्र 06 

दपा हृजा व्याच्यान मुरलाये पृप्पके सद्ग ह जिसमे सार तौ हं ठेकिन रग उडा 
हज ह ओर नुगन्व चली गवौ हं 1 -- लोरेन 
ए ब्दो करा मूल्य जाननेवाले पवित्र पुरपो । पटर अयने श्रौतामो की मान- 
सिक न्विति को नमन्न चौ जौर फिर उपस्थित जनसमूह कौ अवस्था के अनुसार यनं 


व्यात्यान देना जारम्भ करो। -- सत तिशवल्ट्वर 
व्यपार 
महुगे या च-छ्दुमसूरणं व्यापार ने जनता को नु नही होता । अत राष्ट के कणे- 
वारो कां कर्तव्य है कि वे नोच-नमन्षकर व्यापार कर्रे। -- यत्नात 
जिन व्यक्ति मे जाप वार्तालाप कर रहे हं उनकी जर पूर्गं घ्यान देने मँ ही प्षफल 
व्यापार निहितं हं । -- इक््यिट 
ए प्ऽपा€55 ६०2५ (ज्रऽाऽ5 पा एटाऽप्रदवापाह ८०५५ तऽ 
प्याज का व्यापार नमूह्‌ को प्रलोमन देने मे निहित है। --जी०ई० ली 
एप्ाा€55 ऽ 11९ 521 ०111६ 
व्यापार जीवन ना नमक है। --रुहावत 


एप्ा1९55 716166८ 16 ए05111655 105६ 

व्यापार की उवेना नरना व्यापारको खोनाह। - फटावत 

व्यापार्‌ मनुष्य को वनाता टै जीर उनकी परीला भी लता है। ~ कहावत 

ए पर1८55 प्०९ 0८ धठणणल5०पा€, एषण पताला€ऽ5 15 एला य1८ा0प5 

व्यापार रप्ट्दायक टो नक्ता हं लेकिन आन्य नादक्ारी हं। -- एह।वत 

ए पाऽ 15 11} € छ, प्रा ९० प्रप, प्व गाच्ाएद् एप एप511655 

व्यातारनंदरके नदह । यह्‌ व्ावारने ही मिलता हूं क्रिनी अन्व वन्तुने नही। 
-- जे° ग्राहम 

व्यायाम 


1 पल प्ट प्षण्ट वेट्प्िप्जा न लद 10 8६, 1दए०पाः ्वघ्ो0प 
++ 216 9 


मन लिपु व्यायान कौ पमाया दिना यक्रावटं के परिप्नमं है! -- डा० जानसन 


४७५ [| ज्ञका 
ट्श) 15 € ५112] एाला्‌€ ग 01155, वत्‌ @ला6186, ० यधा 
आनन्द क! अति आवश्यक सिद्धान्त स्वास्थ्य हू, एव स्वास्थ्य का व्यायाम !-टामसन 


शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणा सुविमक्तता । 
दीप्तान्नित्वमनालस्य स्थिरत्व लाघव मृजा ॥ -- महषि चरक 


व्यायाम करने से शरीर की पुष्टि, गात्रो की कान्ति, मास-पेदियो के उभार 
का ठीकं विभाजन, जठराग्नि की तीव्रता, आलस्य-हीनता, स्थिरता, हरुकापन, ओर 
मलादि की शुद्धि प्राप्त होती हं 1 


न चैन सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति। -- मंहुषि चरक 
व््ायाम करनेवालो पर बढापा सहसा आक्रमण नही कर पाता । 
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था वलर्वाधिनी । 
देहव्यायाम सख्याता मात्रया तास माचरेत्‌ 11 -- मर्हषि चरक 
शरीर की जौ चेष्टा देह को स्थिर करने एव उसका वल वढानेवारी हो, उसे 
व्यायाम कहते हं । इसका उचित मात्रा मेँ सेवन करना चाहिए । 


शंका 
रका से शका वढती हं गौर विर्वास से विद्वास वढता है। यह अनुभव का 
शास्त्र है) -- विनोवा 
[0० 5 [ला पा € ्पाणशा ऽप 
शका मानव-आत्मा मेँ नरके के समान है। -- गेस्प्रेन 
पाला ठप तकण वणा 
जवरकाहो, तो काम करने से रुक जागो। -- जरदस्तु 


४6 (0 वल्८प्यदत्टाषन जपा प्णाला ५९ [तठ [पत्‌ट, प [वाठप्वृलतहट 
तपा 10८८2565, 

जव हम थोडा जानते हँ तमी हम ठीक ठोक जानते हं । ज्ञानवृद्धि के साथ भका 
वठती है -- गेटे 

@पाः तठप०७ 276 पढ 

&पत्‌ प्ा21६€ पऽ 1036 (16 2००त्‌ ५८ ठप पादा सया, 

ए हवा ० उप्लपप 

हमारी शकारं हमारे साथ वि्वासवात करती ह ओर हमे उन अच्छादइयो से 
वचित रखती हं जिन्द हुम प्रयास से पा जाते । -- शेक्तपियर 


हमारे यवाय थत्र तीत दरस, मा जोर मता । (रचा जो 
तीनो कै विष्ड युद्धषेतेह्‌। यमाय तै पयाय उवा तोर हयार सा मेना- 
नायक हूं । -- अजात 
शत्रू को तूच्छ माननेवादी प्रजा ण्ण मोहममा मागि कै ममा हं जौ ज्यौपि 
भौर अमरत्व कौ तरफनही वरन. जधफ्नर नौर मृत्यु फी तर्फ ठे जाती र1 
-- अगात 
अपने जनको कभी छोटा मत ममयो, देणो तृणकेटेग फो याग फी छोटी 
चिनगारौ भस्म कर देती दै। -- यन्द 


४७९ [ शत्रू 


ध्वियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कूत सुखम्‌ । 
पुर क्लिर्नाति सोम हि सै हिकेयोऽमुर्दुहाम्‌ ॥ 
जव तक एक भी शत्र शेष रहता हं तव तक मनुष्य को सुख कहां ? राहु समस्त 
देवताजो के सम्मुख ही चन्द्रमा को दु ख पहंचाता है। 
बुद्धिमान शत्रू. गच्छा होता हं, मूखं मित्र नही । वेदव्यास-- (शान्तिपर्व) 


पतदण्ट ठप पि प्रदा 2--1१ 15 70१ लाजा = पिशण् णय 016 
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क्या आपके पचास मित्र हुं ?--यह अधिक नही है। क्या जापका एक शत्रु 

है ?--यह्‌ वहूतः अधिक है। -- फटावत 

हित करनेवाला शत्रू मी मित्र होता हं तथा अहित करनेवाला मित्र मी शतु 

होता हं । अपने शरीर से उत्पच्च हुमा रोग भी शचर हं तथा जगल में उत्पन्न जौषधि 

मित्र है। -- वेदव्यास 

वख्वान्‌ शवुमो से कभी वैर नही ठानना चाहिए, क्योकि आग जैसे तिनके 

मे वैठ जाती हुं उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ की वुद्धि भी उसके नाश का उपाय निकाल 

कती रहै) -- वेदव्यास (महाभारत श्रान्तिपर्व) 

न कोद किसीकामितव्रहुं न कोई किसी का शत्रु, शरुता ओौर मित्रता केवल 

व्यवहार से ही होती है। -- हितोपदेल्ञ 
समूकघातमघ्नन्त परान्नोद्यन्ति मानिन । 

प्रच्वसितान्धतमसस्तत्ोदाह्रण रवि ॥ --माघ 

स्वाभिमानी परुष शत्रूमो का समूर नाश किये विना उच्चति नही प्राप्त करते! 

इस विषय मेँ ग ढे जन्घकार को पूर्णत नष्ट करके उदय होनेवाला सूर्यं ही उदाहरणं । 

शत्रु के साय मृदुता का व्यवहार अपकीति का कारण वनता ह, मौर पुरुषार्थ 

यश का। -- न्ञात 


तरह तरह के कुविचार हमारी शान्ति, सुख गौर विजय के घोर शत्रु ह । 
-- स्वेर मान 
वरवान्‌ श्रू के सामने जो गवित होता ह वह्‌ नष्ट हौ जाताहं गौर जो नमन होता 
है वह अपना अस्तित्व स्थिर रखता हं, जिस प्रकार पानी के प्रवल प्रवाह मे वडेसे 
वडा वृक्ष वह्‌ जाता हं किन्तु दसकं विपरीत वेत का वृक्ष ञ्ुककर अपना अस्तित्व 
कायम रखता है । --वेदग्यासं (महाभारत, शान्तिपर्व} 


५ कात ५८ 1८ 1८९८ रपत्‌ रालत पत्त ए पौ) पात्‌, पप 
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खद पियो ने दुह जर जय उका ममित वटू रकरै नो उः 


नीचे वुद्धिमानी का फट कदानित्‌ ली मी मिलता ल। -- पोप 
णच्द आकाय का मुण रै1 उममे निन्द्नुनि, मि-जपमन कौ तत्या ठ 
सव छन्द दहं शब्दम अर्यकीतो कल्पना कतौ गमी रं --अनात 


“सम्भव शव्द मेरे कोदामे नीरे) -- नेषोलिपन 


०८ ९ | शर्व 


४0त्‌ऽ प्च टल्‌, भातु ६८९§ 1121 ऽए८वकर 


कुछ शव्द रोते हँ ओौर कुछ जसु बोलते ह्‌ । -- कारके 
सब्द सन्द सव कोद कर्टु, सन्द के हाथ न र्पांव। 
एक सन्द ओषधि करं, एक सन्द कर घाव। --कनीर 
#07त5 2 {06 एरणटःपि) तवापड्ट प३ट्त्‌ ए प्पश्चतत्‌ 
रन्द रक्तिगारी गौषव हं जिसका मानव उपयोग करता हं । -- फिप्लिग 
सन्द वरावर धन नही, जो कोद जानं वोल। 
हीरा तो दामो मिक, सन्दहि मोरु न तोल ॥ -- फवीर 
जव तक वात तुम्हारे मृख से नही निकी, तव तक वह तुम्हारे वशम ह, ज्यो 
री वह्‌ तुम्हारे मुख से निकली कि तुम उसके वश मेँ हो गये। -- सुकरात 
शरणागत 
शरणागत कटं जे तजि, हित अनदहित निज जानि । 
तेनर पामर पापमय, तिरन्हहि विलोकत हानि।। -- तुलसी 
रारणागत की रक्षा करना वडा ही पुण्य काम है,एसा करने से पापीकेभी पाण 
का प्रायद्चित्त हो जाता ह । -- वेदव्यासं (महाभारत) 
जो अपने शरणागत की रक्षा नही करता उसके सभी सुकृत नष्ट हौ जाते ह्‌ । 
-- म्लात 
शराब 


(४16 128 ता्छरणा€त प्ाठा€ गल्या धा) प्ल 52 
समुद्र की अपेक्षा शराव ने अधिक मानवो को इवाया है। -- पव्कियस सादरस 
पला पल 116 15 11, ४१€ 1६ 15 0 
जव शराव मनूष्य मे प्रवेश करती हं, तो वुद्धि को वाहर निकाल देती ह । 
-- मज्ञात 


यह तो हद दज की वेवकूफी गौर नालायकी हुं कि अपना रुपया खचं करे मौर 
वेदे मे सिफं वेहोशी ओर वदहवाशी हाय रगे । -- सतं तिख्वल्दुवरः 


ससार की सारी सेनां मिलकर इतने मानवो ओर इतनी सम्पत्ति को नष्ट नही 
करती जितनी शराव पीने की आदत। -- भिल्टन 
३१ 


1115 {116 तपपार्ट तपात्‌ पठा पील तत्परतो पपत पात एप्त 
यह्‌ प्येय ३, मृत्यु नी, जौ मदृप्यतो दाद वना दा ?। --नेषोनिपा 


हमारे हीद भार ^हममेमण्न द" जिन का द्सानोये षाम नली परमात्मा 
के पास ग्हनेवादे टं --चिगोया 

1.८१ ८९ ना (८ 077८ (प्रजादुि 1० तूप प्रह तूत्पत्तारजा ग पो पए [प 
16{ 10 जाल [पद्‌ जि पा तला 

हम सभी को रतना अपक वीर होना चाहिण् पि दाद फ मौन मर सके, परन्तु 
हममे गहीद होने की तृणा न दोना नादि । -- महात्मा गापौ 


४८३ [ शान्ति 
जादी (दे० “विवाह ) 


शान्ति 
रात्रि के पश्चात्‌ अर्ण का उदय होता है, सम्राम॒के पर्चात्‌ शान्ति का पुन- 
रागमन होता दै। -- अन्ञातं 
शान्तितुल्यं तपो नास्ति। -- चाणषय 


| के समान (दूसरा) तप नही है। 


सात द्वीप नव खड छँ, तीनि, लोक जग माहि। 
तुलसी शान्ति समान सुख, ओर दूसरो नारि ॥ 


-- तुलसीदास 

ग कल्पना मेँ रत रहना, जव कि सघर्षं आवश्यक हो, निर्चित्त रूप से 
है -- वेदव्यास (महाभारत) 
शान्ति का मूलाधार शक्ति हं । ~ वेदव्यास (महाभारत) 


८९५६ श्च टा गलटागाा€5) 
' द्ि० 16585 ला०शणाल्त्‌ पाश्चा थ 


विजय युद्ध की विजय से कम यरास्वी नही होती! ~ मिल्टन 


| एल्‌८प्‌ णिः शकाः 15 016 ग प€ पठ द््ल्त्प2] 7068118 त 
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युद्ध के लिए तैयार रहना शान्ति कायम रखने के लिए सवसे अधिक प्रभावशाली 


साघनोर्मे से एक है। -- वर्णशिगटन 
अपने भीतर ही यदि शान्ति सिर गप्री तो सारा ससार शान्तिमय प्रतीत होता है । 

-- योगवासिष्ठ 

विगत रात्रि के तूफान ने, आज के प्रभात को, स्वर्णमयी दान्ति का ताज पहना 
दिया है। -- रवीन्द्र 
जिस मनुष्य ने जपनी सारी श्च्छामो का त्याग कर दिया है एव मँ मौर मेरेपन 

के भाव से जो मुक्त हौ गया है, वही शान्ति पाता है। -- महात्मा गाधी 


मनुष्य की शान्ति की कसौटी समाजे ही हौ सकती है, हिमालय के रिखर पर 
नही । -- महात्मा गांधी 


शासक ] ५८ 


यै ख्याति के ऊचे निखर पर चटा हूं । परन्तु उस्र ठ्डे मीर अनुर्वर प्रदे मे मूनन 
जाण नही मिला है1 हे मेरे नायक, दिवसावसान के पूर्वं ही मूघधे गान्ति कौ घाटी 
पहुचा दो--जहां जीवन की खेती स्वर्णमय नान मे परिपक्व टोती है। = -- रवीन्द्र 
२८३५८ 15 16 [व+ व्य] ऽततो 3 एवा) 1115 (ताापकूप्लाः 
{15 वाऽह. 
गाति मनुष्य कीं सुखद र स्वाभाविक स्थिति है, युद्ध उसका पतन ह, उसका 
कलक है। --टामसन 
जो कुछ मिरे उसी में सन्तोप तया दूसरो से दर्पा न करना ही गान्ति की कुजी हं 1 
-- घम्भपव 
सन्तोषामृततृप्ताना यत्सुख शान्तचेतसाम्‌ 1 
न च तद्धनलुच्धानामितञ्चेतरच वावताम्‌ 1 -- चाणक्य 
सन्तोषरूपमी अमृत से जो लोग तृप्त होते हं, उनको जो शाति गौर सुख होता है, 
वह्‌ घन के लोभियो को, जो इधर उयर दौडा करते टं, नही प्राप्त होता । 
विषयो का सुख मौर आत्मा की शान्ति--इन दोनो मेँ से किसी एक को हे 
चुनना दै! अगर ससार मे रहकर आत्मिक शान्ति प्राप्त करनी है, अगर दिन्य जीवन 
तक पहुंचना है, अगर मृत्यु कै इस ससार से मुक्त होना है--तो भौतिक जीवन के फलो 
को नही चखना चाहिए । -- दिर 


{2९266 पपा 1817165 (शला 16250) एणा८§ 
जहाँ वुद्धि शासन करती है वहां शान्ति में वृद्धि होती है। -- रहष्वत 
आनन्द उचछलता-कूदता जाता है, शाति मुस्कराती हुई चलती है । 

-- हरिभाऊ उपाध्याय 
जिसमे शान्ति का निवास नही है, उसके सारे सद्गुण व्यर्थं ह । -- जज्ञात 
गान्ति मानवजीवन का चरम उद्य है 1 ससार के जितने धर्म कमे हम करते 


हं, उन सवकं पीछे यही लालसा तो रहती है किं हम शान्तिपूर्वक जीवन विताय] 
-- अज्ञात 


चरासकत 


दूसरो कौ सिखाने कौ मावना रखनेवाखा स्वय कुछ नही सीख सकता, दूसरो पर 
अपना रोव गालिव करनेवाला अधिकार-रोखूप कभी अच्छा शासक नही वन सकता । 
-- रस्किनि 


४८५ [ ज्ञासनदिघान 


गृग03ा ऽ0ण्टालाष्ा, 15 2 क्क (10 ताठ्इ 0 [क पप [5 ठष्णा 
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वह्‌ शासक अलत्याचारी है जो अपनी रुचि के अतिरिक्त गौर कोई नियम नही 
जानता) -- वारटेयर 

अन्यायी' गासक के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। 

-- फरकलिन 

शामक जव प्रजा को दिये गगरे आडवासनो को स्वप्न कौ भांति भूखने रगता है 

तो मृत्य कीनिद्रा ही उसका स्वागत करती है । -- डा० राभकुसार वर्मा 


शासन 


एक राष्ट्र दूसरे राष्ट पर राज्य करे यह्‌ विचार दोनो के लिए असह्य रै, बुरा है 
ओर दोनो को नूकसान पटहूंानेवाखा है। -- महात्मा माघी 


शासन-दण्ड घमं से परिवतेन नही करा सकता ~ जय्षकर भ्रसाद 


कसीदेसेन चर्ताहैनये दोहे से चर्ताहै। 
समञ्च खो खव कारे सल्तनत रोहे से चलता है ॥ -- अन्तत 


प्रेम सेणासन करना मानवता है, अन्याय से लासन करना वर्व॑रता है। ~~ प्रेमचन्द 


सम्मूणे राष्ट के रक्तरहित विरोव के समक्ष कोरर भी गासन सम्भवतः टिक नही 
सकता । -- महात्मा गाधो 

ए0प जाऽ ज ह्0ण्पाला) 1€६ एइ (तणापटऽ 
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शासन-प्रणाी कौ रूपरेखा पर मूर्खो को वादविवाद करने दो । वही सर्वोत्तम 
रासन दै जो सुव्यवस्थित हो। -- पोप 

शाट हण्ण्टापाहला६ 18 प्ल १६5४ २ गृण2४ (परिल 1686८ ए 10 
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कौन शासन सर्वोत्तम है? जो आत्मजामन की शिक्षा देता दै। -गेटे 


श्ासनविघान 
विया शासनविवान वनाना सरल है पर उसके अनुसार आचरण कर सकना 


वडा कठिन है! यह्‌ तमी हौ सकता है जव कि सर्वसाघारण मेँ नागरिकता का उच्च- 
मावे विकसित किया जाय। --- श्रीनिवास रास्व 


शास्त्र ] 9 
शास्त्र 


सर्वस्य लोचन चास्त्रे वस्य नास्त्यवएव न --हितोपदेदा 
सास्र सक्के किए नेत्र के समान हँ जिसे शस्त्रिका ज्ञान नही वह्‌ जवादहै। 
यस्य नास्ति स्वव प्रज्ञा घान्व तस्य करोति किम्‌ 1 


लोचनाम्या विहीनत्य दर्पण कि करिष्यति 1 
--हितोपदेश 


जितत मनुप्य को अपनी वुद्धि नही है उरस्के लिए शान्त्र वैकार है, जने दोनो 
मखो से रहित अन्वेको दर्पण क्या करेगा। 
शिक्षक 

लोकशिक्षक चरित्रहीन हो तो वह्‌ विना खारेपन के नमक जना फौका होगा) 

-- महात्मा गाघौ 


10८ पलवल 15 [६८ फ€ 601६ एलो [दटो15 ०लाऽ 1) (0 
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शिक्षक मोमवत्ती के सदृश है जो स्वयम्‌ चलकर द्रूनरे को प्रक्रान देती है। 


-- रूफिनी 
दिलक का अपना चरित्र भी एता होना चाहिए जौ मूक चिक्षण का कार्यं करे, 
जिसे देखकर रिल्लार्यी कौ श्रद्धा जाग्रतत हो जाय। -- सज्ञात 
लिक्षण 

भिक्ग दड है, यह्‌ गुलामी कौ भावना ही आज विद्याथियो में प्रचरित है1 
-- विनोवा 
जिलण का कायं कोई स्वतत्र तत्त्व उत्पन्न करना नही हं, सुप्त तत्तव को जात 
करना है। --विनोवा 


रिक्षा (३० “नसीहत"', “सीख ") 
सदाचार मौर निर्मल जीवन त्च्चौ शिक्षा का जाघार है। -- महात्मा गाघौ 
मनुप्य में जो सम्पूगेता गुप्त रूप से विद्यमान है उत प्रत्यक करना हौ रिक्ता का 
कावद -- स्वामी विवेकानन्द 


४८७ [ क्िक्षा 
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शरीर ओर आत्मा मेँ अधिके से अधिके जितने सौन्दयं ओर जितनी सम्पूर्णता 
का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही रिक्षा का उदेश्य है। --प्ठेटो 


शिक्षा का महान्‌ उदर्य ज्ञान नही कमं है। -- ह्वर स्पेन्सर 

एितवप्लवेप्रजा 18 (€ अत्त 10 पाटल 11६18 शप ठ्च्ठा5 

शिक्षा जीवन की परिस्थितियो का सामना करने की योग्यता का नाम है। 

---डा० जान जी ° हिवन 

५112६ 15 ल्तप्टकजा २? 4 एकल्ल्‌ ग 90०5 > वि 9 9, एप 
[ध्लाद्प्राऽ८ पथ € कजात, पाप) उपला शात्‌ स्थता वर्ण 

रिक्षाक्या है? पुरस्तको का ढेर? विल्कुर नही, वल्कि ससार के साय, मनुष्यो 
के साथ ओर कार्यो से पारस्परिक सम्बन्व। -- वकं 


लोगो को पूणं जीवन व्यतीत करने के किए प्रस्तुत करना ही शिल्ना का उदेश्य 
द। -- हरवि स्पेन्सर 


जैसे सूर्यं सवको एक-सा प्रकाश्च देता है, वादल जे सवके लिए समान वरसते हु, 
उसी तरह विच्या-वृष्टि सव पर वरावर होनी चाहिए । -- महात्मा गांघौ 


जिन्टोने मानव पर श्षासन करने की कला का अव्ययन किया है उन्हें यह विश्वास 
हो गया है कि युवको की शिढा पर हौ राज्यो का भाग्य आघारस्ति दै। -- अरस्तू 


युवको को यह्‌ शिकला मिलना वहतं जरूरी है कि वे अपने सामने सर्वोत्तम आदशं 


रखे । -- महामना मदनमोहन मालवीय 
9८11001110प5€5 76 16 दपाठा [€ ० 0 प्0८३४०प 
विद्याभवन प्रजातव्रीं किलेवन्दीः है। -- होरेस मन 
प्तिपटव0या 15 लाल्वू वललि८्€ ज पभम 
शिक्षा राष्ट कौ सस्ती सुरष्ना है -- चकं 
जिक्लाका व्येय चरित्र-निर्माण है। -- दर्वटं स्पेन्सर 
ससार मे जितने प्रकार कौ प्राप्त्या हु, शिक्षा सवसे वकर दै! -- निराला 


्वपटदा0ाः 15 प गगगलप्रल्ल्ञण ग 1६ 
शिला जीवन की तैयारी का निक्षणकाल ह! -- विल्मट 


शिक्षा] 0 


उच्च शिक्षाकेप्रमावसेखोगो की वुद्धि सुकुमारता षोड प्राना प्राप्न करनीहै 
-- स्तात 
जिल्ला का रहस्य दिष्य का आदर करने मे ह। --एमक्षन 
शिक्षा भी अपने स्थान परन होतो वसी ही निकम्मी ह जैमे योग्यं जगह्‌परन 
होने से किमी चीज की गिनती कचरे मेँ की जाती द। -- महात्मा गावी 
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रिक्षा मानव-आत्मा के लिए वैमे ही है जंसे सगमरमर कै टुकडे के छि चित्पकटा । 
-- एडीसन 
कार्यकौगल जीर कर्मशीरुता ही हमारी भिक्षा का मूल मच्र है। ~ अन्ञात 
पार्टाऽ2] ऽपरफिला26, पध॥०प्र पाार्टाऽ21 द्वपट्य०ा), \+ गात 1९ 
2 €&1178€ 
सवे-व्यापी लिक्षा के विना व्यापक मताधिकार अभिनाप हौ मक्ता है। 


-- वेलन्ड 
शिक्षा भौर सम्पत्ति का प्रभुत्व हुमेा रहा है भौर रहेगा । ~ प्रेमचन्द 
बिक्षा विविध जानकारियो का ठेर नही है। -- स्वामौ विवेकानन्द 


जौ शिक्षा हमे निर्वलो को सताने के लिए तयार करे, जो हमे वरती ओरधनका 
गुलाम वनाय, जो हमे मोग-विलास मे डुवाये, जो हरमे टूसरो का रक्त पीकर मोटा 


होने का इच्छुक वनाये, वह्‌ रिक्षा नही भ्रष्टता है। ~ प्रेमचन्द (्रेभपचीसी ) 
शिक्षा केवल ज्ञान-दान नही करती वह्‌ सस्कार ओर सुरुचि के अकूरो का पालन 
भी करती है। -- अज्ञात 
जिस शिक्षा मेँ समाज गौर देश की कल्याण-चिन्ता के तत्तव नही ह, वह्‌ कभी 
सच्ची शिक्षा नही कटी जा सकती । -- अज्ञात 
हमारी रिक्षा तव तक अधूरी ही रहेगी, जव तक उसमे घामिक विचारो का समा- 
वेश नही किया जायगा । - जन्ञात 


हमारी आज की शिक्षा मे चाहे जितने सद्गुण हो, किन्तु उसमे जो सवसे वडा 
दुर्गुण दै वह्‌ यही दै कि उसमें वुद्धि को ऊचा ओौर परिश्रम को नीचा स्थान दिये जाने 
की भावना रहै। -- अन्नात 


४८९ [ हिशुत्व 


ज्लित्पी 
रित्पी पत्थर या मिह में से मूति उत्पन्न नही करता। वह तो उसमे है ही, सिफं 
छिपी हुई है उतने प्रकट करना उसका काम है । -- रस्किन (विजयपय) 
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दिल्पकला चित्रकला की अपेक्षा काव्य के अधिक निकट है। --फेविल 
शिशु (द० “बच्चा, “बालक ') 


वच्चो के आत्मविदवास को नष्ट करना, उनके मन पर निराशा की छाया 


डालना, वडा ही मयानक पाप है। -- स्वेट माखन 
प्रेरणा-गवित्त के दवारा वच्वौ की उन शक्तियो का विकासे किया जा सक्ता है 
जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता ओर सुख निर्भर है। -- स्वेद माडन 
वन्यो को तो शावारी, प्रशसा ओर उत्साह की ही आवश्यकता है । इन्दी से 
उनका जीवन उन्नतिशील हौ सक्ता है 1 --- स्वेट भाडन 
इतिहास की धूल से मणिन न होते हृए शिशु अनन्त समय के रहस्य मे सदैव 
निवास करता ह। -- रवी 
नीरव रात्रि मेँ माता का सौन्दयं आभासित हीता है ओर कोराहलपूर्णं दिवस मेँ 
शिशु का) -- रवी 
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देवाख्य के गभीर अघकार से जि धूर में वैठने के किए वाह्र माग अते ह, 
ईवर उन्दः खेलते हए देख उनकी रववारी करता है ौर पुजारी को भूर जाता 


। ~~ रवीन्द्र 
जीवन की महत्त्वाकाक्षाएुं शिशुम के रूप मेँ आती ह्‌! -- रवीन्द्र 
िशुमो की दुनियां अलौकिक दै, जद्मुत है, अद्वितीय है जौर आराव्य है! 

--अत्तात 
छोटे वच्चे तो मगवान्‌ की, परब्रह्म की छोटी छोरी मूर्तियां हं । -- साने गुर 
लिदयुत्व । 


राति का पथ पककर शिशुत्व का वाना पट्नो } -- रस्किनि 


शिष्टाचार ] ४९० 
महापुरूप जन्म-सिद्ध जिग दै । जव वहं मरता है तो अपना चियुत्व समार को 
प्रदान कर जाता दै। -- रवीन् 


अपने रोग की सच्ची चिकित्मा मौर आत्म-यिक्षा का यवा्थं नान मापको 
रिशुत्व कौ शाला मेँ ही मिलेगा । दिगत्व को अपनागो--उमी में आपका कल्याण 


है) ~ रस्किनि 
शिशुत्व मानवजीवन मे परमात्मा के सद्गुणो की एक यानी है, जौ माता-पिता 
उनकी उचित देख-रेख रखते हं, उन्दं कमी पतान नही पडता । -- उन्ञात 
शिष्टाचार 
रिष्टाचार का मूल सिद्धान्त है दूसरे को अपने प्रेम ओर मादर करा परिचय देना 
जौर किसी को असुविवा भौर कण्ट न पहुंचाना। -- सन्ञात 
शोल 


शील प्रवान पुरुपे तथस्येह प्रणग्यति । 
न तस्य जीवितेनार्यो न घनेन न वुभि ॥ -- वेदव्यास (मं०) 
शील मानवजीवन का अनमोल रत्न है । उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका जीना 
ही व्यथं है। वह्‌ चाहे जितना घनी अथवा भरे-पूरे घर का हो उसका कोई मृल्य नही 
रहता । 
सीलवत सवे ते वडा, सर्व रतनं की खानि। 
तीन लोक की सम्पदा, रही सीर मेँ आनि। -- कवीर 
घर्म, सत्ये, सदाचार, वल ओर र्मी सव क्षीर के ही आश्रय पर रहते दै ॥ 
शील ही सव कौ जड है। -- वेदव्यास (महाभारत, श्षाततिपर्व) 
नानी च्यानी सयमी, दाता सूर अनेकं। 


जपिया तपिया बहुत दै, सीलवत कोई एकं ॥ -- फवीर 
सव धर्मौ मे शील एक छिपा खजाना है। -- वेदव्यास (महामारत) 

सख का सागर सीर है, कोई न पावै थाह्‌। 

सव्द विना साघू नही, द्रव्य विना नहि साह ॥ -- फवीर 


जपनौ प्रभुता के लिए चाह जितने उपाय किये जायें परन्तु शील के विना ससार 
मे सव फीका ह। -- वेदव्यास (महाभारत) 


४९१ [ शतान 


सील छिमा जव ऊपजं, अलख दुष्टि तव होय । 
विना सील पहूंचै नही, लाख कथ जो कोय ॥ -- कीर 


शून्य 
अपुत्रस्य गृह शून्य दिश ॒शून्यास्त्ववाघवा । 
मूर्खस्य हदय शून्य स्वशन्या दरिद्रता ॥ -- चाणक्य 
निपुत्र का घर सूना है, वन्वुरहित दिशां शून्य ह, मूखं का हृदय शून्य है, ओर 
दस्ता के होने पर सव कु सूना है, 
अन्त सारविहीनानामुपदेशो न जायते । 
मलयाचलससर्गाद्‌ न वेणुश्चन्दनायते ॥ -- चाणक्य 


शून्य हृदयवालो को रिक्षा देना सफर नही होता । मल्याचर पवेत का वास 
चदन कै ससगे से चन्दन नही वन जाता। 


शूर (द° “वीर ) 
तृण ब्रह्मविद स्वगे तुण शूरस्य जीवितम्‌ । 
जिताक्षस्य तृण नारी नि स्पृह्स्य तृण जगत्‌ ॥ -- चाणक्य 
न्हाज्ञानी को स्वगं तृण है, शूर को जीवन तृण है, जितेन्द्रिय को स्त्री तृणतुल्य 
जान पडती है, निस्पृह को जगत्‌ तृण है। 
शूरवीर वही है जो विना स्तर धारण किये शतु के सामने छाती खोलकर मरने 
का साहस करता है। -- महात्मा गाधो 
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गारीरिक वीरता पाशविक प्रवृत्ति है! नैतिक वीरता वहुत्त ऊँची मौर सच्यी 
वीरता है। -- वेन्डेख फिलिप्त 


सच्चे शूरवीरो के सामने सेना की रावित कु काम नही करती । 
-- वेदव्यास (सहामारत-उद्योगपवं) 


न्ञेतान 


इष्ट आदमी के हाय मे नीति-शास्व का हथियार आने से हीतो वह्‌ दौतान 
कहलाता है । -- महात्मा गाघौ 


शीयं ] +. 


शीयं 
शौये किसी मे वाह्र से पैदा नही किया जा सकता, वह्‌ तौ मनुप्य के स्वभाव में 
होना चाहिए! -- महात्मा गाची 
उसशान 


ससार का मूक रिक्षक शमशान क्या उरने की वस्तु ह ? जीवन की नञ्वरता 
के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का एसा सुन्दर स्यर गीर कौन रै। 
-- जयश्कर प्रसाद (स्कधगुप्त) 
र्मशान ही एक एसा स्यल है जहां पहुंचकर ससार की असारता का प्रत्यक 
अनुभव होता है। -- अन्तात 
श्रद्धा 


किसी मनुष्य मेँ जन-साघारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्व मे जो एक स्थायी मानन्द-पदति हृदय मे स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा 


कहते हं । -- रामचन्द्र शुक्ल 
शरद्धा महत्व की आनन्दपूणं स्वीकृति के साय-साय पूज्य वुद्धि का सञ्चार है! 

-- रामचन्द्र शुक्ल 

वस्तुत निराश हृदय को सात्वना, अवलम्ब मौर जीवन देनेवाली वृत्ति श्रद्धा ही 
हे-श्रद्धा मे आत्म-समर्पण है। -- अन्नात्‌ 
प्रेम में केवल दो पक्ष होते है, श्रद्धा में तीन । प्रेम मे कोई मव्यस्य नही, पर श्रद्धा 

में मध्यस्य अपेक्षित है। -- रामचन्द्र शुक्ल 


श्रद्धा का व्यापारस्य विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम मेः घनत्व अधिक है 
ओर श्रद्धा में विस्तार। 


-- रामचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धा की गुजाइदा तो वही है, जहाँ वुद्धि कुठिति हो जाय। -- महात्मा गाघो 
मनोवाछिति पदार्थं का मूल श्रद्धा ही हो सकती है ! -- स्वेट मान 
श्रद्धा--आस्था ही हमारे आदं कौ वाह्य रेवा है। -- स्वेट माडन 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्वद्धा भवति भारत। 
श्रदधामयोभ्य पुरुषो यो यच्छढ स एव स-॥ 
-- मगवान्‌ रीकृष्ण (गोता) 


४९ष्‌ [ भम 
हे भारत। सवकी श्वद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है) मनृष्य मे 
कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह्‌ होता है । 
श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार। -- रामचन्द्र श्रुक्ल 


सद्विचार पर वृद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य को वरू देती' 

है, सव तरह से प्रेरणा देती है ओर उसके जीवन को सार्थक वनाती है! -- विनोबा 
श्रद्धा हृदय की वस्तु दै, जव उससे मस्तिष्क टकरातारहैतो वह चूरचूरदहो 
जाती है। -- अन्नञात 
श्रद्धा का रथं है अत्म-विश्वास ओर आत्म-विश्वास का अर्थं है ईइवर पर विश्वास । 

-- महए्मा गाधी 

श्रद्धा एक एसी आनन्दपूर्णं कृतन्नता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिघिकूप मेँ 
प्रकट करते हूं । -- रामचन्द्र शुक्ल 


श्रम (दे० “परिश्रम ) 


-0०पा (्णावृप्लाऽ 21] ¶॥785 


श्रम सभी पर विजयी होता है। --होमर 
श्म ओर उयोग चुम्बक के समान हं, जो सव अच्छे च्छे पदार्थो कौ पास खीच 
लाते ह्‌। --- वार्टन 
विना श्वम के कोई भी उन्नति नही करता। -- सफोक्लीजं 
& 7112705 065६ प्िलात्‌ऽ 2९ [5 ला णहलाऽ 
मनुष्य का सवेत्तिम मित्र उसकी दस उंगलियांँ हं । -- रावं फोकियर 
० 5९५९८९१, 110 5\९+८€/ 
विना परिश्रम के सुख नही भिर्ता। -- फहावत 
सच्चा श्रम करनेवाठे का चेहरा मनोहर होता है। -- उकर 
एषणा छपरा) [रहना , तण [दनोः ल्नाध्लात्फलया शूर 
श्रम से स्वास्थ्य ओर स्वास्थ्य से सतोप उत्पन्न टता है। वेदी 
उद्यमेन हि सिष्यन्ति कार्याणि न मनोरथै । 
न हि सुप्तस्य सहस्य प्रविगन्ति मुखे मृगा ।॥ ~-- हितोपदेश 


उदयम करने से ही कायं सिद्ध होत्ते हं, केवर इच्छा कृरने से नही ॥ 
परगुगण सोते हए सिह के मुख मेँ प्रवेश नही करते । 


री | ४९६ 


श्रम ईदवर का सवसे वडा पूजन ह । -- फार्काहिल 
1,21000ा- 121. 65 पऽ 1715611511916 १० 5070 
श्रम से हम अपना शोक भूल जते हं । -- सिसरो 
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श्रम जीवन है। -- फार्छदिल 

श्रम की पूना करो। वह्‌ एसा ईदवर ह जो चतुमुंल ब्रह्मा जोर चतुभज विष्णु 
से मी वढकर शक्तिशाटी दै। उसकी पुजा करनेवाला विकार में मी कमी निरश्ष 


नही हीता। -- भज्ञात 
श्री 
यत्र योगेश्वर ङष्णो यत्र पार्यो धनुर्धर! 
तत्र॒ श्रीत्रिजयो भृतिर्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ -- गीता 


जहाँ योगेश्वर कृष्ण ह, जहां घुर्घारी पाथं हं, वही श्री है, विजय है, वैभव है, 
ओर अविचल नीति है, एसा मेरा अभिप्राय ह। 
शरेष्ठ 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश मे कर लिया है। 
-- मीरा 
वरमेको गुणी पृत्रोन च मूख शतान्यपि। 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशश्च ॥ -- चाणक्य 
एकं गुणी पूत्र श्रेष्ठ है, सैको गुणरहित पुत्र नही ! एक ही चन्द्रमा अधकार 
को नष्ट केर देता है, सकडो तारे नही। 
यस्त्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारमतेऽ्जुन } 
कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्त॒ स विशिष्यते।। 
-- भगवान्‌ श्रफष्ण (गीता) 
जो मनुष्य इन्द्रियो को मन से नियम मेँ रखकर सगरदितं होकर कम करनेवाखी 
इन्द्रियो द्वारा कर्मयोग का आरम्म करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है । 
वास्तवमेव ही खोग श्रेष्ठ हं जिनके हृदय मेँ स्वेदा दया गौर घम वसता है, जो 
अमुत-वाणी वौलते दं तथा जिनके नेत्र नस्रतावशच सदा नीचे रहते हं । 
-- मलूकदास 


४९७ | संकल्प 


महात्मा, गुणहीन साधारण जीवो पर भी दया करते हं । चन्द्रमा चाण्डाल के 
घ्र से अपनी किरणौ को हटा नही रेता । -- हितोपदेश 


जो सम्पूणं प्राणियो को शान्त रखने का प्रयत करता है, स्वेदा सत्य व्यवहार 
करता है, कोमर स्वभाव होकर सवका सम्मान करता है, स्वेदा शुद्ध भाव से रहता है 
वह॒ कुर मे सवेश्रेष्ठ माना जाता है। -- विदुर 


सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह्‌ है जो अटल-प्रतिन्ना के साथ सत्य का अनुमरण करता है, 
जो जन्तरिक गौर वाह्य सभी प्ररोभनो का प्रतिरोव करतादहै, जो भारीसे भारी 
वो्लो को खुशी से सहता है, जो तूफानो मे शान्त रहता है, घमकियौ तथा त्यौरियो में 
निडर रहता है गौर सत्य, नेकी तथा ईङवर पर जिसकी निर्भरता सर्वया अडिग है] 


-- चेनिग 
संकट (दे० "दुःख", “मुसीबत”, "विपत्ति') 
सकट यदि न होते तो इम ससार मेँ महान्‌ व्यक्तियो के चरित्रो को, जो हीरे के 


समान साज चमक रहै हं, कौन चमकाता। -- अन्तात्‌ 
सवसे अधिक सकट का क्षण विजय के साथ आता है] ~ नेपोलियन 
सकट का समय ही मनृष्य की मात्मा को परखता है। -- टामस पेन 
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महान्‌ सकट मेँ ओौर जव कि मा वहत कम होती है तव सवसे निडर सम्मति 

दी सवसे वदी सुरक्षा है। --क्वी 
सकट के समय में वडे मनुष्य थोडे ही होते है गौर वाकी कौ कोद गिनती नही । 
छोटे-ठटे टके जिनकी ऊंचाई खुले मौसम मेँ साफ मालूम पडती दै वाट मेँ इूव जतत 
द, लेकरिन सवसे ऊँची पहाड की चोधियां पानी की सतह्‌ के ऊपर दिखाई पडती ह । 
-- ऊायड जाजं 

संकल्प 
इतिदास, पुराण समी साक्षी हं कि मनुप्य के सकत्प के सम्मुख देव, दानव सभी 
पराजित होते ह 1 -- एममेन 
२३२ 


संगति ] ४९८ 
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दुढ सकल्प एक गढ़ के समान है जोकि भयकर प्रलोभनो से हमको वचाता है, 
दुर्बल ओर <वाडोल होने से वह्‌ हमारी रघा करता दै -- महात्मा गाघी 


अच्छे काम को करने मे घन कौ आवश्यकता कम पडती है, परे अच्छे हदय ओर 
सकल्प की अधिक। --मूर 
सकल्प की शुद्धि सौर दृढता ने भगवान्‌ तकं को घटो कच्चे वागे में वाँघकर 
नाच नचाया है। -- अन्नात 
जव मकत्प दृढ हो जाता ह, अष्यवसाय अशिथिल हौ जाता है ओौर महामाया के 
श्रीचरणो में अखड विर्वासं हौ जाता है-तव उदेश्य की सफलता भी निर्दिचत हो 


जात्ती है। -- यत्ताते 
सकल्पं कर को, सोच समञ्चकर कर लो, किन्तु करने के वाद उसे मत छोडो। 
सत्य सकल्प ही ईदवर के प्रति सवसे वडी निष्ठा है। -- अन्तात्‌ 


संगति (द° शछरुसगति", 'सत्सगति') 
असत सग के वास सो, गुन अवगुन छ जात । 
दूध पिव कलर्वार घर, मदिरा सव्हि वृ्चात ॥ -- विवरुर 
अच्छी सगति वृद्धि के अधकारको हरत है, वचनौ को सत्य की धार से सीचती 
हैः मान को बढाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है भौर चारो भोर 
यश फंलाकर मनूष्यो को क्या क्या लाम नही पहुनाती ? --भतृहरि 
वल्‌ 7०6 शणप्ी आजा) प्ोठप क व्पिपत्‌ अत्‌ 1 +] ला प्ट 
{10 प्रा शां 
मुञ्चे वतादए आपके सगी-साथी कौन हं गौर म वता दूंगा कि आप कौन हं ।-- गेटे 
बुरे साथी हमें नरक में जाने के किए निमन्त्रित ओर प्रलोभित करते हं । 
-- फील्डिग 
काजर की कोठरी में कंसो हु सयानो जाय 
एक छीक काजरकी लागिदहैषै लागि है॥ -- फहागेत 


सते तगत के वास सो, मवगुन हु छिपि जाते । 
अहिर्‌ धाम मदिरा पिव, दूब जानियं तात ॥ -- विदुर 


४९९ | सगीत 


सगति सुमत्ति न पावई, परे कुमति के वध। 


राखो मेलि कपुर मे, हीग न होय सुगन्ध । -- विहारी 

जठ सुधररहि सतमगति पाई। पारस परसि कूषातु सुहाई ॥ -- तुलसी 
सगीत 

मयुर सगीत आत्मा के ताप को शान्त कर सकता है । -- महात्मा गाधी 


मनोव्यथा जव असद्य ओर मपार हो जाती है, जवे उसे कही चाण नही 
मिलता, जव वह्‌ रुदन ओौर क्रन्दन की गोद मे भी आश्रय नही पाती, तो वह्‌ सगीत 


कैचरणोमे जा गिरती है। ~ प्रेमचन्द 
सगीत से क्रोध मिट जाता है। -- महात्मा गावी 
सगीत मे करूर हृदय को भी शान्त करने का जादू है । -- जेम्स ब्रम्सटन 


सगीत के पीछ-पीछे खुदा चलता है--जिस दिल के दरिया को सगीत की वयार 
तरगित नही कर देती समन्ञो कि उस दिल से शतान भी डरताहि। --सावी 


1706 15 {€ पापरुटाऽ2] [श्हिपह् ज पादपात्‌ 
सगीत मानव की विश्वव्यापी भाषा है। -- लागफलो 


सगीत द्वारा मनुष्य जितनी जल्दी मौर सुगमता से अपने इष्टदेव मे तन्मय हो 
जाता है वैसा साधन दूसरा नही है । जीवात्मा तया परब्रह्म कौ जिस एकता के किए 
योगी जन अपने रक्त-मास को सुखा देते ह, वह सगीत द्वारा सहज में ह प्राप्त हौ 


सकती टै। -- अत्तात 
सगीत की कसौटी यही है कि जड दीप उससे जल उठे! - डा० राजे प्रसाद 
मगीत में पदु-पक्षियो को मी वश मे करने कौ शक्ति होती है] ~~ अन्तात्‌ 
सगीत टृटे हुए हृदय कौ मौपव है। --ए० हन्ट 


ससार मुञ्चसे चित्रो मे वात करता दै, मेरी आत्मा सगीत मे उत्तर देती है । 
- रवीन् 
20516 15 \+€]] 581त्‌ {0 ०€ प शृध्ट्लौ ग 3८5 


सगीत को फरिङ्तो की भापा ठीकटहौ कहा दै। -- फारलाइल 
सगीत ही केवल एसा इन्द्रियसुख है जिसमे कोर वुराई नही होती । -- जानसन 


सग्रह | ५०० 
[पाल ९2575 ववद्‌ हग प८ ऽक्य ६८ व्रा ग (र्ट +१2" [ए 
सगीत आत्मा की प्रतिदिन की मलिनता को दर कर देता है। -- समचेर वेच 
वेदना के सुरोमेही स्वर्गयि सगीत की सृष्टि होती है। -- स्नात 
हमारे यहां भगवान्‌ भी विना तो मुरटी या मरू के पूरे नही समन्ञे गये हं, मानव 


कातो प्रदनहीक्याहै। यह्‌ अकारणही नही दहै करि विद्या कौ अयिप्ठाव्री देवी सरस्वती 
के हाय में पुस्तक के साय-साय वीणा भी वतायी जाती है। -- डा० राजेन््प्रसराद 


सग्रहं 
रागासक्ति-वश् वस्तुग का सग्रहं करना विश्व का ऋणी होना है, उन्हे दूसरो 
कीसेवामे ल्गादेनादही उक्षण होना है। -- अज्ञातं 
स्वं वस्तु सग्रह कर, आवै कोई दिन काम। 
समय परे ना मिल, माटी संच दाम॥ -- अन्ञात 
सच्चे सस्कृति-सुवार ओर सम्यता का लक्षण परिग्रह्‌ की वृद्धि नही, वल्कि विचार 
सौर इच्छापूरवैक उसकी कमी है । जंसे-जैसे परिग्रह कम करते हं वैसे-वैसे सच्चा सुख 
ओर स्वा सन्तोष वढता है । -- महात्मा गाघी 
जलबिन्दुनिपातेन कमश पूर्यते घट । 
सं हेतु सवेविद्याना घर्मस्य च धनस्य च॥ -- चाणक्य 


एक-एक विन्दु से जसे धीरे-धीरे घडा भर जाता है उसी तरह सभी विद्यामो, 
चमं मौर धन का भी थोडा-थोडा सचय करने से विशार मग्र हो जाता है। 


सग्रास 
१6०5 ताता फणा 15 116 द्वि ् 
सम्राम की उपेक्षा सम्राम का भय अधिक निकृष्ट है। -- सेनेका 
127 15 वट्दद्राऽ ६६5५ 
सम्राम मृत्यु (कौ प्रसन्नता) के लिए दिये गये भोज के समान है। -- कहावत 
सम्राम विनाश का विज्ञान है। -- एवार 
मनं के साय सग्राम करना ही सवसे वडा सग्राम है! -- स्वामी शिवानन्द 


शवाः 70265 ध्टण्८ऽ, भात्‌ ६८८ [रह5 पलप 
सग्राम चोरो को उत्पन्न करता है गौर शान्ति उन्ह सूरी पर चढाती है। -- कहावत 


=. ॥. द्द 


संघटन 
एष पापरता ५८ ऽधथात्‌, ए तारत +ल धा 
सघटन मे हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन मेँ हमारा पतन होता है । 
-- जान डिकिन्सन 


अल्पानामपि वस्तूना सहति कार्यसाधिका । 
तृणैगणत्वमापन्नैव्यन्ते मत्तदन्तिनि ॥ -- हितोपदेश 
छोटी-छोटी वस्तुमो के सघटन से भी कायं सिद्ध हो जातारहै, जसे घासकी वटी 
हई रस्सियो से मतवारे हाथी वापे जाते हं। 


णना 15 ऽधलाहु0 --सघटन ही शक्ति है। -- फहाचत 

सघे शक्तिः कलौ युगे ! कलियुग मं सघटन मेँ ही शक्ति है। ~ जन्ञात 
संघषे 

सघष ही जीवन है] -- सत्तात 


सघष हमे आगे वढने की प्रेरणा देता है। जो सघपं से उरते ह, उन्दः चाहिए कि 
वे जगल कौ राहु ले। -- अज्ञात 


सधपहीन जीवन जओौर मृत्यु मे अन्तर केवल इतना है कि हम सांस छेते 


ह्‌ं। --अन्ञात 
संत 
सत हदय नवनीत समाना । -- तुलसी (भानस-उत्तर) 
नहि शीतल है चन्द्रमा, ह्मि नहि शीतर होय 1 
कविरा शीतर सतजन, नाम सनेही सोय ॥ -- क्वीर 
सत॒ न छोडे सतरई, कोटिक मिरे असत। 
मर्य भूवगहि वेधिया, सीतलता न तजत ॥ -- फवर 


विन्‌, हरि कृपा मिर्कह नहि मता। -- तुलसो (मग्नस-युन्दर) 
दुली गौर दीन पुरूषो के लिए सत्त ही परम ञाश्रय है। 
-- वेदन्यास (महाभारत, आादिपवं) 


सतान ] ५०२ 


सत कष्ट सहि आपुही, सुसी करे जु समीप । 


आप जरं तऊ गौर को, करं उजेरो दीप॥ -षवि वृन्द 
पारस मे अरु सतत मे, वडो अतरो जान। 
वह्‌ लोहा सोना करर, वह्‌ कर जापु समान ॥ -- अक्ता 
सपत्स्‌ महता चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्म्‌ च महागैलरिलासघातककंशम्‌ ॥ -- भतहरि 


सतो का चित्त समृद्धि के समय कमल से भी कोमल होता है, परन्तु जापत्ति मे 
उनका चित्त पहाड के पत्थरसेभीकडाहौ जाता दै। 


वृद अधात सहं गिरि कंसे। खल के वचन सत सह्‌ जसे ॥ 


-- तुलसी 
जौ कुठार चन्दन को काटता है, चन्दन उसी कुठार कौ मूर में अपना गुण, सुगन्व 
मरदेताहै। -- अज्ञात 


निज परिताप द्रवद्‌ नवनीता। 
पर दुल व्र्वाहि सत सुपुनीता ।-- तुलसी (मानस्त-उत्तर) 

सत्त विटप सरिता गिरि घरनी। 

परहित हेतु सवन्द कं करनी ॥ 

उमा सतं की इहै वडा) 

मन्द करत जौ करे भलाई॥ 
हर मजहव मं जितने सत हुए हं उन सवका हृदय एक है, जापस मे जौ भेद 
दिखाईदेतेटंवे न्य लोगो ने पैदा किय हु, सततो ने नही। -- फुरान 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुष्‌, प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय । -- कालिदास 
सन्देहजनक परिस्थितियो में सज्जनो के अन्तकरण की प्रवृत्त्यां प्रमाण 

चनती ह । 
संतान 


जिस प्रकारहीरेकौ खान से हीरा मौर पत्थर की खान से पत्थर निकरूता है, 
उसी प्रकार योग्य माता-पिता ही योग्य सतान उत्यघ्न कर सकते ह! -- अन्तत 


सतान आत्मा की प्रतिमूति ह] -- अन्ञात 


५०३ [ संतोषं 


दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथित यश्च । 
विद्यायाम्यलामे च मातुरुच्चार एव स ॥! -- अज्ञात 


दान, तप, शौय, विद्या भौर सम्पदा की दृष्टि से जिसके यश का लोग वखान 
नही करते वहु सतान अपनी माता के सर के समान है। 
सतान वहु सवसे कठिन परीक्षा है जो ई्वर ने मनुष्य को परखनेके किए 
गढी है। -- प्रेमचन्द (फायाकल्प) 
सतान को विवाहित देखना वढापे की सवसे वडी अभिलाषा है। --भ्रेमचन्द 
संतोष 
असतोष परदुख सतोप परम सुखम्‌ । 
सुखार्थो पुरुपस्तस्मात्‌ सतुष्टः सतत भवेत्‌ ।। -मर्हि गीतम 
असतोप हौ सवमे वठकर दुख है मौर सतोष ही सवसे वडा सुख है, अत सुखं 
चाहुनेवारू पुरुष को सदा सतुप्ट रहना चाद्िए । 
सतोप-सेतु जव टूट जाता है तव इच्छा का वहाव अपरिसित हौ जाता है। 
-- प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 
अपने तुच्छ शारीरिक स्वार्थो को परित्याग करने के उपरान्त जौ सतोपसुख 
होता है वह्‌ चक्रवर्ती राजा हौ जाने के सुख से भी हजारो गुना अधिक है । -- अज्ञत 


जमे हरा चश्मा लगा लेने ते सभी वस्वुएँं हरी-हरी ही दीखती हं उसी प्रकार 
तोष धारण कर लेने पर सारा ससार आनन्दरूप ही दिखाई पडता है। 


-- स्वामी भजनानन्द 
गोवन गजधन वाजिवन, ओर रतन धन खान । 
जव आव सतोप घन, सव वन वूरि समान ॥ -- वीर 
सन्तोपामृततुप्ताना यत्सु यान्तचेतसाम्‌ । 
न॒ च तद्धनदुन्यानामितदचेतर्च घावताम्‌ ॥ -- चाणक्य 


मतोवसूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हं, उनको जो जाति नौर सुव दौता दै 
वह्‌ धन के खोभियो को, जो उधर-उवर दीडा करते हु, नही प्राप्त टता । 

(गालवा 15 7 दपा] ४५८, [प्रपा 15 वा ्प्लिम्‌ एएठशर्लत 

सततोष स्वामाविक धन ह, विलासिता छरत्रिम दर्दिता ६। --तुकरात 


सतोष |] ॥ 


्र८ 15 ८] एवात 1112६ 15 ९$८ा] 321157दत्‌ 


वह अच्छा वेत्तन पाता हं जो पुरणं सन्तुष्ट है। -- दोक्सपियर 
सतोप से वकर अन्य कोई राभ नही । जो मनुप्य दम विगेप सदुगृण मे सम्पन्न 
है वह्‌ त्रिलोक में सव से घनी व्यक्ति दै। ~~ स्वामी शिवानन्द 
सतोप यद्यपि कडवा वृक्ष है, तयापि इसका फल वडा ही मीठा गौर 
जाभदायक है। -- मीलना र्मी 
(गष्ला प्रलया हिर 2 लठ पशौला८€ एित्त्ा© दता वेलावट्त 11 
सत्तोष मुकुट पहनाता ह, जहां भाग्य उससे वचित रखता है। -- फो 


(गातलाप्तप्रहया१ 18 116 0८51 ०९त्‌ ८० णट्ऽलार्ट 2 ऽ0पात्‌ गाठ, 0ात्‌ पात 
068६ 71€व्‌1ला1€ ६० एठ्5(गा© 2. लर 01८ 


मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए सतौष एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थं हं एव रोगी 
को नीरोग रखने के लिए सर्वोत्तम ओषध हं । -- उव्लू० सीकर 
11 0प्रा16€ ० द०ाला पाला 15 छापरी 2 कए0पाति ० 52471655, 10 इला ४९ 
०५ ध्री 
ईशसेवा के लिए सतोष कौ एक रत्ती, शोक के एक तोके के तुल्य है। -- फुलर 
कोड विस्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष विन। 
जल विन चल कि नाव, कोटि जतन रचिपचि मरिय ॥ ~ तुलसी 
चाह गर्द चिन्ता मिटी, मनु्वां वेपरवाह्‌। 
जिनको क्छ न चाहिए. सोई साहसाह्‌।। -- कबीर 
(पला 15 प्रजा पीडाः 2 पाटवम्‌ 
सतोष साम्राज्य से भी वढकर है। -- फहावत 


एक हिन्द्र कै जीवन सें सतोष की मावा स्वभावत अधिक होती है। वह्‌ सुन्दर 
परलोक के ख्याल से मूखा रहकर भी सतुष्ट रहने मेँ अपना गौरव समक्षता हं 


-- अन्ञात 

(1116 7109168६ पपात्‌ € 0८७६ दगा प्रा1€0६ 1125 

स्वे्छष्ट मनुष्य को ही सर्वोत्तम सतोष होता है। -- स्येन्सर 

सतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तुको च्ूता है उसे सोना वना देता है। 
-- फटुप्वत 


विनु सतोष न काम नसाही । काम अछत सुख सपनेहुं नाही । ~ तुल्सौ 


५०्‌ [ सदेह 


क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी । 
विद्या कामदुघा षेनु सतोपो नन्दन वनम्‌ ॥ -- चाणक्य 


क्रोध यमराज है ओर तृष्णा वैतरणी नदी ह, विद्या कामधेनु गाय जीर मन्तोप 
देवराज इन्द्र का नन्दनवन दहै । 


शान्तितुल्य तपो नास्ति न सन्तोषात्पर सुखम्‌ । 
न तृष्णाप्या परो ग्याधिन च घर्मो दयापर ॥ --चागक्य 


शान्ति के समान दूसरा तप नही हु, न सन्तोष से परे मुख है, तृष्णा से वढकर 
दूसरी व्याधि नहीदं, न दया से अधिक घमं हुं । -- चाणक्य 


दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो लोमाच्च नान्यौ.स्ति पर पृथिव्याम्‌। 
विभूषण शीलसम न चान्यत्सतोषतुल्य धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ 
--मपचतत्र 


दान के समान दूसरी निधि नही हं, लोम के समान दूसरा शत्रू नही ह, शील के 
समान दूसरा भूषण नही हं गौर सतोप के समान दूसरा घन नही है। 


संदेह 
सन्देह पानी का वुलचुला नही हं जो एक क्षण मेँ भग हौ जाता है। सन्देह तो 
धूमकेत्‌ की रेखा हं जो आकाश मे एक छोर से दूसरे छोर तक फंली' रहती'ह । भौर 


घ्‌ मकेतु जानते हो किस वात का प्रतीक हं? मय का, शका का, अमगरू का] 
-- डा० रामकुमार वर्मा 


मनुष्य-प्रकृति का यह्‌ गुण दै कि जव योडा-सा भी सदेह हौ जाता है तो सावारण 
से भी साघारण घटनाएँ उस सदेह का समयन करने लग जाती हू । -- अन्तात्‌ 


जव मनूष्य को सदेह अधिक होता हं तो वृद्धि भ्रष्ट हो जाती हँ । ~-- मन्ञातं 
सन्देह हमारा शपू है, वह हमारे हृदय मे भय उत्पन्न करता है, जिससे हरे 
जिस पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा होता ह, उसी के सामने नत-मस्तक होना 
पडता हं । -- शेकसपियर 


[00० 15 णाल वट्ण ४० वल्छष्य. 
सदेह नैराश्य का म्ाता है। -- मोरेलौ 


धि | ५०६ 
सधि 
उपकर्वररिणा सविन मित्रेणापकारिणा 


उपकारापकारौ हि ल्य लक्षणमेतयौ ॥ -- माध 
उपकारी शत्रू के साय भी सन्धि कर लेना उचित हं, किन्तु अपकारी मि के साय 
कभी) नही, क्योकि इस उपकार गीर अपकार कोटी मित्र ओर शत्रु कार्ण 
मज्ञना चाहिए । 
सन्यास 
काम्याना कर्मणा न्यास सन्यास कवयो विदु । 

-- भगवान्‌ शीङृण्ण (गीता) 
कामना से उत्सन्न हृए कर्मो के त्याग को जानी सन्यस के नाम से जानते ठ । 
सन्यास स्वायं है, सेवा त्याग है। ~~ प्रेम चन्द 
गीता काप्रेरक मत्र यह्‌ कहा जा सकता है--सव धर्मो को तजकरमेरौ जरण 


से 1" यह्‌ सच्चा सन्यास ह । परन्तु सव घर्मो के त्याग का मतल्व सव कर्मोकात्याग 
नही दै। परोपकार के कर्मो मे भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हो उन्हे ईश्वर के अर्पण करना 


भौर फलेच्छा का त्याग करना, यह सर्वेवम-त्याग या सन्यास है। -- महात्मा गाघी 
सन्यासी 

सन्यासी के लिए सेवाकयं छोड कौ जषूरत नही है, अकार मौर असक्ति 

छोडने की आवश्यकता है 1 -- विनोवा 

कर्म-मत्र का त्याग गीता के सन्यस को भाता ही नही । गीता का सन्यासी अति 

कर्मी होने पर भी अति अकर्मी है। -- मदात्मा गाघौ 
संपत्ति 

अआपन्नातिप्रशमनफला सम्पदो हयुत्तमानाम्‌। -- फालिवास 


उत्तम पुरुषो कौ सपत्ति का मुख्य प्रयोजन यही ह कि ओौरो की विपत्ति का 
नाड ही। 


सम्पति भरम गवाह के, हाय रहत कचु नारि । 
ज्यो रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहि माहि ॥ -- रहीमं 
वे्म।नी से जमा! की हई सम्पत्ति एसी है जैसी मृग के किए कस्तूरी ।-- अज्ञात 


५०७ [ सयम 


ग्‌ त्०्णञातलाः गपक व्च ८0 उछपऽट लापापडादडप्ा कात्र ताल आल), 
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लोगो मे उत्साह मरने की अपनी योग्यता कोटी मं अपनी सवसे वडी सम्पत्ति 
समक्ता हं मौर मनुष्य के भीतर जो कुर सर्वोत्तम ह उसका विकास, प्रशसा एव 
प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता हूं । -- चाल्सं श्वेव 


पवित्रता वह्‌ सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पदा होती है । -- रवीन्द्र 


जहाँ सम्पत्ति है वही सुख दै, परन्तु सम्पत्ति के मेदसे ही सुख का भी भेद दै- 
दैवी सम्पत्तिवालो को परमात्मसुख, आसुरीवालो को ञासुरी सुखे मौर नरक के 


कीडो को नारकीय सुख । -- हनुमानप्रसाद पोदार 
जर्हां सुमति तदं सम्पत्ति नाना। -- तुरसी 


आपत्ति मे पड हुए पुरुषो कौ पीडा हर छना ही सत्पुरुषो की सम्पत्ति का सच्चा 
फल टुं । सम्पत्तिमान्‌ होकर भी मनुष्य यदि विपत्ति-ग्रस्तो के कामन आया तो उसकी 
सम्पत्ति किस काम कौ। -- फालिदास 


सा लक्ष्मीर्पकूरते यया परेषाम्‌ । भारवि 
वही सम्पत्ति सम्पत्तिं जो जौरो का उपकार करे। 


सभाषण 
# &०० एष्ल्लु। 15 ३ ६००५ ४121718, एप प्€ र्लताल६ 15 006 पोष 
सम्भाषण एक जच्छी वस्त हे, विन्त्‌ मख्य वस्तु निर्णय ठ 1 -- उनियल मोकानल 
(८ प्वलाऽ © 1116 [लय ४९८556ा§, €दण्लङ्धीप्ाह प्रपाऽ 0 
पला 
वातूनी जोग छिन्रयु्त वतेन के तृल्य हं जिनमे से सभी वस्तुं व्ह जाती हे । 
-- सो० तसिसन्स 
संयमन 
विद्यार्यी वस्या मे स्यम की महान्‌ विद्या सीख लेनी चाहिएु1 जव जाप 
सयम की दाक्तति का सग्रह कररगे तो एकाग्रता भी, जो जीवन की एक महान्‌ क्ति 
है, पाल्गे। -- विनोवा 


सवेदना ] ९ 


वर्वान्‌ वनने के लिए एक गौर जरूरी वात है सयम । मे इन्द्रहू, ये इन्द्रिया 


मेरी शक्त्यां रै! -- विनो 
सयमहीन जीवन विपत्तियो का आगार्‌ वन जाता ह्‌ । -- अज्ञात 
1105 ए0श्चटप्ि 15 ]€ इश10 185 कगार पा 115 एषणा एनण्ल 
जो आत्मसयमी ह वही सर्वशक्तिमान्‌ दै। -- सेनेका 
जो अपने ऊपर शासन कर सकते हं वही दूसरो पर भी कसते ह्‌ । 

-- हैजलिट 

पवि 02 15 परद्€ 0110 ©त110६ (गतात्‌ [पपा 
जो आत्मसयमी नही ह वह्‌ स्वतत्र नही है। -- पादयागोरस 


सवेदना (० 'सहानुभूति') 


उन पाषाणवत्‌ हृदयौ को चिक्कारहं जो दूसरे के दु ख को कोमरुता से अपनाकर 
द्रवीमूत नही हौ जाते। --ए० हिल 


सश्चय (० “सन्देह } 
सशय वदे घात्तक हु । ये हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट कर देते हं--हमारी 
अभिलाषा को पम्‌, मौर शक्तिहीन वना देते ह्‌ । --स्वेट मन 
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जहाँ जाँच-पडताल से इनकार कर दिया जाता हं, वहं सजय गुप्त रास्ते से 
उपस्थित हो जाता है। -- जोवेट 
रला ५५25 7101 71206 ६० वृणट्डत्ला) णपा 240८ 
मानव सन्देह करने के लिए नही, वरन्‌ उपासना करने के छिए बनाया गया है । 
यग 
नासमजसक्षीरस्तु सहासीत कथचन । 
सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धमपि शस्यते ।। -- विष्णुपुराण 


सशयशील व्यक्ति के साय कभी न रह, सदाचारी पुरूषो का तो आधे क्षण का 
सी सयोग प्ररासनीय ठै । 


५०९ [ ससार 


अज्ञर्चाश्रद्धधानर्च संशयात्मा विनञ्यति । 
नाय खोको.स्तिन परो न सुख सशयात्मन 1! --~ भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


जो अज्ञानी, श्रद्धारहित ओर सशयवान्‌ हं, उसका नाश होता हूं । सदयवान्‌ के 

किएन यह्‌ लोक हं, न परलोक ह, उसे कही सुख नही है! 
संसार 

यह्‌ ससार प्रचड तूफानो का ससार टं, इसको सौन्दय-सगीत शान्त किये हए हं । 

-- रवीन्द्र 

यह ससार एकं सुन्दर पुस्तक दहै, परन्तु जो इसे पढ नही सकता उसके लिए 

व्ययं है। -- गोल्डोनी 

ससार परिवतंनशील फेन हं जौ शान्तिरूपी सागर की सतह पर सदैवं तरता 

रहता ट्‌ । -- रवी 

एप पथा पटर कदर 2 वृषलः शल्‌ प्रा ङग ाठलू, एम्धा०- 

1671 छपा ता धट पाता 726८६ 
तुम शन्त ससार कमी नही पा सक्ते, जव तक कि मानव-जाति से देगःप्रेम 
निकाल नही फेकते । -- वनि श्चा 


पतला 1 &०५§ ]णऽप्र८, द्वर्ट 15 कऽ 10ण्ट, लवा, पाऽ 1०0 
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नरक ईभ्वर का न्याय हँ, स्वगे उसका प्रेम ह, पृथ्वी उसकी दीर्वकाटीन 
यातना ह्‌ । वारोन वेसेन वर्ग 
जव मनुप्य मुस्कराया तव ससार ने उससे प्रेम किया, जव उसने अट्टहास 
किया तव ससार उससे भयभीत हौ गया! -- रवीन्द्र 
खोक एवे विययानुरजन दु खगभेमपि मन्यते सुखम्‌ । 
आमिष वडिरागर्भमप्यहौ मोहतो ग्रसति यद्रदण्डज ॥ -- ज्ञात 
मछली जेते नास कों ही देखती है, उसके नीचे छिपी वनी को नही, वैसे ही यह्‌ 
संसार विषयो के वाह्य आकपंण को ही देखता दै, विपयो के परिणामसूप अवस्यम्भावीं 
दुखोको नही, 
जिस ससार मं दैववेय प्राप्त अपने जरीर ओर फ्-पुप्पादि अवयवो से वारवार 
उपकार करनेवाला व्र भी कुठारो से काटा जाना ह, एमे छृत्ष्ने ममार से उपकार 
की क्या आजा हु? -- गत्ता 


सस्फार | ५१० 


द्वरल कपा 15 0 पा ४९७६ 1 पऽ १८5६० गी 05९ जणा 
सभी सम्भव ससारो में यह्‌ ससार सर्वोत्तम है गीर इममे सभी वस्तुएँ सर्वोत्तम 
के लिएदह्‌। -~ वाल्टेयर 
संस्कार 
सस्कार का अर्थं सहार नही हं । जो क्षेत्र-सस्कारक खेत की घामो के साय न्न 
के पौधो को भी उखाड देना चाहेगा वह॒ सस्कारक नाम का अधिकारी नही । 


-- हरिमीघ 
सस्कारो की दासता सवे भयकर इत है। -- अज्ञात 
जन्मना जायते शूद्र सस्काराद्‌ द्विज उच्यते । -- स्मृति 


जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु सस्कार होने से द्विज कहलाता है । 
जो सस्कार हृदय मे वद्धमूल हो जाते हं वे जीवन-पयेन्त साय नही छोडते । 
-- हरिमौष 
जसे कुम्हार दारा मिरी के वतेन मे खीची गयी रेखाएं फिर कभी नही ूटती, उसी 
प्रकार माता-पिता दवारा डाकू गये सस्कार वच्चो क मन से कभी नही दटते ।-- अन्ञात 
सस्कृति 
सस्कृति कौ चाहे कोई भी परिभाषा क्यो न हो, किन्तु उसे व्यक्ति, समूह्‌ अथवा 
राष्ट की सीमामो मे वाधना मनुष्य की सवसे बडी भूल हं । -- प० जवाहरलाल नेहरू 
कोई भी सस्कृति जीवित नही रह्‌ सकती यदि वहं अपने को अन्य से पृथक्‌ रखने 
का प्रयास करे। -- महात्मा गाघी 
लाला आ, ए0ऽ€ ग पात्‌, 15 076 ग 1116 1251 1685801 


(पाताल अपरत त्छा€§ परिणा 2 एलान प्प्ड प्रा < भू] ल्जा्गापाष्ि णि०८ 
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स्वमाव की गम्भीरता, मन कौ समता, सस्कृति के अतिम पाठोमेसे एकह 
जओौर यह्‌ समस्त विङ्व को वश मेँ करनेवारी शक्ति मेँ पूर्णं विश्वास से उत्पन्न होती 
ह| -- माखन 
जो सस्ति महान्‌ होती हं, वह दूसरो कौ सस्कृति को भय नही देती, वल्कि उसे 
साथ लेकर पवित्रता देती है) गगा महान्‌ क्यो है ” दूसरे प्रवाहो को अपने मे मिला 
लेने के कारण ही वह्‌ पवित्र रहती है। -- साने गुर 


५११ [ सच्चरिनर 
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सम्यता शारीर है, सस्कृति आत्मा, सभ्यता जानकारी गौर भिन्न क्षेत्रो मेँ महान्‌ 
एव दुं खदायी खोज का परिणाम हँ, सस्कृति ज्ञान का परिणामहं। -- भीप्रकाज्ञ 


(पाः 15 10 [0 पाल 0८5 पढ 735 एटा ऽवत ण्त्‌ प्ीठपष्ठा 
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विश्व के स्वेत्करष्ट कथनो मौर विचारो का ज्ञान ही सस्कृति दै । 
-- मेथ्यू आर्नल्ड 
नेकी ओर ज्ञान का समिश्रण होना चाहिए। म॑ने जीवन मेँ पायाद कि 
केवर नेकी ही वहत उपयोगी नही दहै। हमे विवेक्शील गुण को विकसित 
करना चाहिए जोकि आध्यात्मिक साहस ओर चरित्र के साय आता है। 
-- सहए्सए गा 


एवाप्2] पापा पाऽ 0 प्ल गारा, कला (प्राप ४० 
आएल 


आजिक सस्कृति ग्गार की जोर दौडती ह, अपरिमित सस्कृति सरलता की 
ओर । -- वोवी 


सच्चरि्न (दे० "चरित्र') 
सच्वरित्रता ही वह सर्वेत्तिम सपत्ति हं जो कोई भी व्यक्ति आनेवाली मतानौ 


के लाभके लिए दे सकता है। -- स्वामी शिवानन्द 
चरित्र बुद्धि की उपेक्षा अधिक उच्च है। -- एमसन 
(शवला 15 याणु 2 [शाह 100 दगाध््पटत्‌ 
चरित्र केवर एक स्यायी स्वभाव है। -- प्टूटाकं 
विनीत, दया जौर सच्चरित्र होना घमं का परम तत्त्व ह । 
-- विलयमं पेन 
चरि का सुधारना दही मनुष्य का परम रक्ष्य होना चार्दिए।! -टा० म्रीन 
चरि को उज्ज्वर गौर पवित्र रखना चाहिए । --- चेर्टरफ्तोल्ड 


ससार मे मच्चरिज मनुप्य ही उन्नति प्राप्त करते हं । -- चेस्टरफील्ड 


मचाई | ५१२ 


प्ल ट्ब 15 105६, रजा 15 105४; 
पुष्टा एट्णाप्ा, 15 10६६, ऽजाप्लोप्ाहि ऽ 1065६) 
पला लाणव्टालाः 15 [051, भा 15 105 
जव घनं गया, कड भी नही गया, 
जव स्वास्थ्य गया, कुरु गया, 
जव चरित्र गया, सव कु गया । -- यज्ञात 


महान्‌ चरित्र का निर्माण महान्‌ ओौर उज्ज्वल विचारो से होता है। 
~ स्वामी शिवानन्द 


गणाला6 15 70 ऽप्ो0ऽ्पप्८ णित द्वप त पपात्‌ साते इध्कहुता रज 
-लीशास्ललः 


मन के सौन्दथं ओौर चरित्रवल की समानता करनेवाली कोई दूसरी वस्तु नही । 

-- जे० एलन 

मनुष्य की सवसे वडी आवश्यकता शिला नही, वरन्‌ चरित हूं मौर यही उसका 
सवसे वडा रक्षक हे । --हयेड स्येन्सर 
चरित्र जव तक उज्ज्वल रहता हं तव तक उसे सहेजकर चलने की इच्छा रहती 

ह । जव दुर्माग्यवश उसमे एक भी कीटा लग जाता ह तो हम मन्दे वस्म की माति उसकी 


चिता नही करते। -- ज्ञात 
26 2 फा) ग दलाल भात्‌ [ह लोाभ्प्व्लला 
करमरील वनौ मौर उच्व चरित्रवान्‌ मनुष्य वनो । -- नेपोलियन 
अपने चरित कौ दर्पेण कं समान सहेजकर रखो जिससे दूसरो को भ उसमे 
अपना प्रतिविम्ब देखने की आकाक्षा हो । -- अज्ञात 
चरित्र एक वार जव गिर जाता हँ तव भिद्री कं वरतन की माति चकनाचूर हो 
जाता ह्‌ं। -- असात 
सचाईं 


सचाई से जिसका मन भराहै, वह विद्धान्‌ न होने पर भी देशसेवा वहत कर 
सकता है । -- पं० मोतीलाल नेहरू 


सचाई की परख सुख मेँ नही, विपत्ति के समय हुमा करती है। -- मन्ञात 


[ सज्जन 


सच्चा 
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व्य वात यह्‌ ह कि अपने साय सच्चे वनो । -- शत्सपियर 


सच्चिदानन्द 


सत्य के साय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अवद्यम्भावी है । जहाँ सत्य नही ह्‌, वहाँ शुद्ध ज्ञान 
की सम्भावना नही हं । इसीसे ईङवर के नाम के साथ चित्‌ अर्यात्‌ ज्ञान शब्द की योजना 
हुई है गौर जहां सत्य ज्ञान है--वहां जानन्द ही होगा, शोक होगा ही नही । सत्य के 
शादवत होने के कारण आनन्द मी शाश्वत होता हुं । इसी कारण ईग्वर को हम सच्चि- 
दानन्द नाम से मी पह्चानते हं । -- महात्मा गाघी 


सज्जन (दे० महापुरुषः" महात्मा," महान्‌» संत," सत्यपुरुष,' साधु") 
सर्वत्र च दयावन्त सन्त करुणवेदिनः! -- बेदन्यास 


सज्जनो का यह्‌ लक्षण हं कि वे सदा दया करनेवाले ओौर करुणाशील 
होते हं । 
कीचड से काचन को लेना, यह्‌ तो सज्जनो कौ रीति है। 
-- विनोवा 
नि शब्दोऽपि प्रदिशसि जल याचितश्चातकेभ्य 
प्रत्युक्त हि प्रणयिष्‌, सतामीप्तितार्थक्रियेव ।॥ -- फालिदास 


ह मेघ, विना गरजे हए भी तुम चातक को वर्पाजल से तृप्त करते हो, क्योकि 
प्रार्थना करनेवालो के मनोरयको पुरा कर देना ही सज्जनो का जवाव होता है। 


सज्जन पुरुप विना कहे ही दूसरो कौ आशा पूरी कर देते हं, जैसे सूयं स्वय 
ही घर घर प्रकाश फला देता है। -- अनात्‌ 
सज्जन मनुप्यो का चित्त किसी के करद होने पर भी नही विगडता, जैमे समुद्र का 
जल फूस की लृकारी से गरम नही किया जा सकता। -- हितोपदेश 
ससार मे मज्जन मनुष्य ही स्वतंत्र होते हं, नीच मनुष्य दास होते हं। 


-- प्ल्ूटाकं 
३३ 


सज्जन | ५१४ 


दातार सविभक्तारो दीननुग्रहुकारिण । 
सर्वभूतदयावन्तस्ते शिष्टा दिष्टमम्मता ।॥ -- वेदव्यान्न 
सज्जनो की. सम्मतिमेवेही रोग सम्य पुरुप माने जाते ह, जो दानी, अपने 
आभ्रितो के भाग को न्यायपूर्वकं अर्पण करनेवाले, दीन जनौ पर अनृग्रह्‌ करनेवाले 
ओर सव प्राणियो कै प्रति दयाल होते ह्‌ । 


दशंनघ्यानसस्प्र्मित्सयी कूर्मी च पक्षिणी। - 
रिश पाल्यते नित्य तया सज्जनसगति ॥ -- चाणक्य 
मछली, कई ओौर पक्षी ये दर्शेन, घ्यान भौर स्प से जैसे वच्चो (मडो) को 
सर्वदा पारुते हं वैसे ही' सज्जनो की सगति है । 
स्वाभिमानी होना सत्पुरुष का सच्चा लक्षण दं । -- यज्ञात 
णाल ग च्राभाालाःऽ शात्‌ द०ााशतलाव्णा 0 0द्रालाऽ 8८ 11८ ९५0 
7081171 6118726{€्डप्८ऽ ०1 2 हिदायत 
व्यवहारो कौ शुद्धत! ओर दूसरो के प्रति आदर यही सज्जन मनुष्य के दो मुख्य 
लक्षण ह । -- डिजरायली 
प्रसादसौम्यानि सता सुहृज्जने पतति चक्षूषि न दारुणा शरा । -- कालिदास 
सज्जन अपने मित्रौ पर कृपा की दृष्टि डाक्ते ह्‌, शरो की वर्षा नही करते। 


अद्यापि नोज्कति हर किरु कालकूट कूर्मो विमति धरणी खलु पृष्ठभागे । 
अभोनिधिर्वेहति दुवेहवादवाग्निमगीकृत सुकृतिन परिपालयन्ति ॥। -- भन्नात 
आज तकं भगवान्‌ शकर कालकूट विष का परित्याग नही करते, कच्छपरूप 
मगवान्‌ विष्ण्‌, अपनी पीठ पर पृथ्वी धारण किये हौ हं ओौर समुद्र भी असह्य वडवा- 
नक को वारण कर रहा है। वस्तुत सज्जन लोग अगीकार किये हुए वचन जीर क्म का 
सदा पालन ही करते हं 
परिचरितन्या सन्तो यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌ । 
यास्तेषा स्वैरकयास्ता एव मवन्ति शास्त्राणि -- जन्ञात 
सज्जनो की उपासना करनी चाहिए , चाहे वे उपदेशन भी करते हौ, क्योकि 
जो उनके निजी वार्तालाप हं वही सदुपदेश हो जाते हे । 
सज्जन के साय यदि कोई अपकार करता हुं तो वे अपनी सज्जनता को नही 
त्यागते, जसे चन्दन के वृक्ष को काटने पर कुल्हाडी भी महकने रगती है! -- अज्ञात 


[ सज्जन 
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सज्जन दूसरो का उपकार वहत विनम्रता से करता ठं ओर एसा प्रतीत होता 
; वह्‌ उपकार पा रहा हं जव कि वह्‌ कर रहा है -- सी° न्यून 


त्यजन्ति शुर्घवदोषान्‌ गुणान्‌ गृह णन्ति साघव । 
दोषग्राही गुणत्यागी, चालनीवद्धि दुर्जन ॥ -- अज्ञात 
सज्जनो का स्वभाव सूप के समान होताह जो दोपरूपम ककड आदि को दरुर 
कर देता गौर गुणरूप घान्य को अपने पास रख केता है । जनो का स्वभाव चर्नी 
के समान होता हे जो दोषरूप चोकर आदि अपने पास रख कती हं भौर गृणरूप आटे 
आदि को अलग गिरा देती है। 
मनसि वचसि काये पुण्वपीयुषपूर्णास्विभुवनमुपकारश्रेणिमि प्रीगयन्त । 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य निजहूदि विकसन्त स॑न्ति सन्त॒ कियन्त ॥ 
-- भतहरि 
मन, वचन भौर शरीर में पुण्यामृत से परिपूर्ण, उपकारो सेतीनो लोको को 
तृप्त करनेवाङे मीर दूसरो के मणु मात्रमुण को पर्वत के वरावर मानकर अपने हृदय 
मे प्रसन्न होनेवारे सज्जन कितने हं 2 अर्यात्‌ इन गणो से सम्पन्न सज्जन ससार 
मेइनेगिनेहीदहं। 
विगप्रियमप्याक्यं बूते प्रियमेव सवदा सुजन । 
क्षार पिवत्ति पयोवेवेपंत्यम्मोवरो मवुरम्‌॥ -- अत्तात 
जिस प्रकार वादु समुद्रका खारा पानी पीकर भी मीठा जर ही वरसाता दै 
उसी प्रकार सज्जन किसी की कटुवाणी सुनकर मी सदा मदुर वाणी ही वोलता ह । 
सन्तोऽसत्म्‌, न रमन्ते, हम प्रेतवने न रमते। -- कौटिल्य 
सज्जन असज्जनो के साय नही रहते, हसं श्मगान मेँ नही रहता । 
दुर्जन प्राणी मिह के घडे के सदृश अनायास फूट जाते ठं, मौर वडी कठिनाई 
से जोडे जा सकते ह, परन्तु सज्जन प्राणी सोने के घट के समान ठं जो सहन में टूटते 
नही तया टूटने पर सरता से जोडे जा सकते ह्‌ । -- हितोपदेश 


ट्टे चुजन मनाइए, जौ टृटे सौ वार। 
रहिमन फिरि फिरि पोदिए, टूट मुक्ताहार ॥ -- रहीम 


सज्जन |] ५१६ 


उदेति सविता ताम्रस्ताग्न एवास्तमेति च। 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 
उदय होते समय सूर्यं छाल होता है ओर अस्त होते समय भी, सम्पत्ति के समय 
तथा विपत्ति के समय महान्‌ पुरूषो मे एकरूपता देखी जाती टं (उनमें चिकार नही 
हता) । 
आदान हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव । -- कालिदास 
बादलो के समन सज्जन पुरूय भी दान करने के लिए ही किमी वस्तु को ग्रहण 
करते हु । 
मला काम करनेका स्वभाव एसा सावन दै जिसको शत्रु छीन नही सकता 
ओर चोर चुरा भी नही सकता। -- मा० ञरिलियस 
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शान्ति जीर प्रसन्नता सज्जन पुरुष के लक्षण ह्‌ । -- एमसंन 
अजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्यम्‌। 
अहो सुमनसा प्रीतिर्वामदक्षिणयो समा॥ -- अज्ञात 


जिस प्रकार अजलि मेँ रखे हुए पृष्प दोनो हायो को समान रूप से सुगधित 
करते हू, उसी प्रकार सज्जन दोनो के प्रति कृपालु ही रहते हं । 


असज्जन सज्जनसद्भधिसद्धात्‌ करोति दु साघ्यमपीह्‌ रोके । 
पुष्पाश्रया शम्भुजटाधिरूढा पिपीलिका चुम्बति चेन्दरपिम्बम्‌ ॥ 


असज्जन भी सज्जनो की सगति से इस ससार मे दु साघ्य काम कर डारुते 


है। एूलो के सहारे चटी शकर की जटा पर वैठकर चन्द्रमा का चुम्बन लेने पहुंच 
जाती है। -- मन्ञात 


केषा न स्यादमिमतफलो प्रायेना दयत्तमेषु। -- कालिदास 
सज्जनो से की हुई प्रार्थना किनकी सफल नही होती ? 


सज्जन पुरुष कष्टो को कोमल कुसुमो के स्पशं क माति हर्षोत्फुल्ल होकर सहन 
किया करते ह । -- मन्नात 


याचूजा मोघा वरमधिगुणे नाघमे रव्यकामा। -- कालिदास 
सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी, नीच से सफर याचना मी अच्छी नही । 


५१७ [ सतीत्व 
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सज्जन पुरूष की वास्तविक परिभापा यही है कि व्ह कमी किसी व्यक्ति को 
पीडित नही करता। -- न्यूमेन 


सज्जनता 


राजकीय ठाट-वाट की अपेक्षा सुजनता की दरिद्रता अधिक मीठी हा 
-- रस्किनि 
(लापलपस्ाा€58, एलाह उ0धालः फलात्‌ 0 1पलला5€ पतााशिपाक 
सज्जनता उत्कृष्ट मानवता के लिए दूसरा शब्द है। -- टास्कंन 
भवति नम्रास्तरव फलोद्‌गमेनवाम्बुभिमूरि विलम्बिनो घना 1 
अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिमि स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
-- कालिदिस 
फल के आने से वृक्ष ज्ुक जाते हूँ, नव वर्प के समय वादल ज्ुक जाते हं, सम्पत्ति 
कै समय सज्जन नच्र होते हं--परोपकारियो का स्वभावहीएेसारै। 
सत्य ओर न्याय का समर्यन मनुष्य कौ सज्जनता ओौर सभ्यता का एकं अग है। 
-- प्रेमचन्द 
सतीत्व 


राजभक्त को राजा, जौहरी को उत्तम हीरा, प्यासे को शीतल जल ओर रोगी को 
स्जीवनीरस जैसे प्यारे गौर आदर के पदार्थं होते हं, स्वयो के लिए सतीत्व उससे 


कटी अधिक प्यारी गौर आदर की वस्तु है! --- अन्तात्‌ 
(125110९ 15 ३ शशटवात1 2 ८गपठ§ ग्नि वपातुक्ा८८ न 10४८ 
मतीत्व वह्‌ सम्पत्ति है जो प्रेम के वाहृत्य से पैदा होती है। -- रवीन्द्र 


सतीत्व घर की चहारदीवारी मे नही उपजता। यह ऊपरसेखादानहीजा 
सकता । परदे की दीवार इमको रक्षा नही कर सकती । यह्‌ अन्त करण से उत्पन्न 
होता है ओर इसका मूल्य तभी कुछ है, जव इसमे सभी प्रलोभनौ पर विजय पाने 
की श्षमता होती दै। -- महात्मा गावौ 
जैमे विना जल के मीन मौर विना आहार के मनुप्य नही रह सक्ता, वैते ही विना 
सतीत्व मौर पतित्रत के घमं का अक्रूर हूदयमूमि में नही जम सक्ना। -- अन्नात्‌ 


सत्कार ] < 


जैसे सोने का खरा-खोटापन अग्नि की ज्वलन्त चिखामे प्रकट होतारै,स्त्रीका 
सतीत्व भी वैवव्य की कठोर यातना में पूणे रूप मे प्रमाणित दता है। -- भज्ञात 
जैसे अकेले चन्द्रमा से काश मे शोमा होती है, सहस्रो तारागणौ के उदय होने 
हुए भी चिना चन्द्रमा के वसी शोभा नही दोत्री। इमौ प्रकार मौर मव गुणोके होते 
हए मी सतीत्वरूपी रल न होने से वे सारे गण स्वरयो को वमी गोमा नही दे सकन । 


-- अज्ञात 
सत्कार (दे०° “मान” ) 
आवत ही हप नही, नेयनन नही सनेह्‌। 
तुलसी तहां न जाइए, कचन वरसे मेह ॥ -- तुलसी 
रहिमन रदहिला की भरी, जौ परमं चित लाय । 
परसत मन मला करे, सौ मैदा जरि जाय॥ -- रहीम 
सत्ता 


सत्ता कभी लुप्त मले ही हौ जाय, किन्तु उसका ना नही होता गृहं कारूप 
न रहेगा तौ इट र्गी जिनके मिलने पर गृह्‌ वने थे। वह्‌ रूप भी परिवतित हसा तौ 
मिद्ध हुई, राख हुई, परमाणु हुए । उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कटी नही जातीं ॥ ॥ 


गौर न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है । -- जयशकर परस 
(1116 {1165६ पप 15 10 (68८८ व्तालपरु छ 
सत्ता का सम्मान ही सर्वोच्च कर्तव्य है। न 


ठण्ड हिग्व्तप्ञ$ लकपरा९।८§ प्ण पल कपोत र्ट [्रपााद1€ 2; 
&€1171€ (71६ १ 


५ 
सत्ता धीरे घीरे सभी मानवीय ओर अच्छे गुणो कानाशकर देती हं । -- वम. 
सत्पुरुष (० “सज्जन” ) 


पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किसी की सुगन्व वायू के विपरीत कभी नही जाती । 
किन्तु सन्तो का यश वाम्‌ के विपरीत भी फलता है। सत्पुरुष सभी दामो को अपनी 
सुगन्ध से वासित कर देते ह] -- भगवान्‌ वद्ध 
सत्पुरुपौ कौ मनोवृत्ति सर्वदा घम की ओर ही रहती है। सत्पुरुष ही भूत ओौर 
भविप्य के आघार द्‌ं। -- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं } 


५१९ { सत्य 


सत्य 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । -- मुंखकोपनिषद 
सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नही । 
सत्य से बठकर्‌ घर्मं नही है । सत्य स्वय परब्रह्म परमात्मा है। 

-- वेदव्यास (महाभारत, मादिपवं) 
सत्य ही स्वोत्तिम नीति दै। -- महात्मा गांधी 
सत्य अनत रूप मेँ असत्य की अपेक्षा अधिक प्रभावनारी है। -- विवेकानन्द 
ईदवर सत्य है ओर प्रकाल उसकी छाया। --प्ठलेटो 


सत्य एक है, उसकी उपासना करनेवाले उसे अरुग अलग नामो से पुकारते हं । 
-- विनोबा 


मत्य सहस्रो अश्वमेधो से भी श्रेष्ठ है। -- वेदव्यास (महाभारत, आदिपवे) 
परमेश्वर सत्य है, यह्‌ कहने के वजाय “सत्य ही परमेश्वर दै" यह्‌ कुना अधिक 
उपयुक्त है । -- महात्मा गाघौ 


धरमु न दूसर सत्य समाना 1 आगम निगम पुरान वखाना ।॥ -~- चुरी 


पाल 15 एल्लण्पऽ एप्त शष्पा 15 प्जा€ एटलन्तऽ पीडा पा 
समथ मूल्यवान्‌ है, परन्तु "सत्य" समय कौ अपेता अविक मूल्यवान्‌ है । 
-- डिजरप्यलो 
सत्य मूक सव सुकृत सुहाई । वेद पुराण विदित मुनि भाई ॥ 
-- तुलसी (मानस, अयोध्या) 


नत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दन यह है कि हम उसको आचरण मे खावे। 
-- एमसन 
सत्य की कमी हार नही होती । ~ प्रेमचन्द 


फ ५9 ]णुपाद्ि 15 ६0 ध्वा पाह प्ाप्ौी ष्ठ प्ल पिपा 1०1६९ 
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सत्य को कह्‌ देना ही मेरे मजाक करने का तरीका है) समार में यहु मवसे 
विचित्र मजाक है। -- जाजं वर्नाडं श्ना 


सत्य ] ५२० 
सत्य तो अमूरं है, इसलिए सवर लोग जपने को ठीक लगे, एने मत्य कौ मृति कौ 
कल्पना कर ले। -- महात्मा गावौ 
सत्य की सहायता से ही ऋषपिगण देवयान मर्गं से परमत्मा के परम वाम तक 
पहंचते हं । -- उपनिषद्‌ 
सत्य कमी वृद्ध नही होता । -- कहावत 
विलास के प्रेमी सत्य का पालन नही करते। ~~ प्रेमचन्द 
00116 9 #116 ऽपोुपाा€३॥ पाट पा (16 पूछत 35 [शा पपौ 
सरल सत्य ससार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओ मे से एक ह। -- वुल्वर 
न्याय से वठकर कोई रक्षक नही, विचार से वढकर कोई राजा नही, पदाय से 
वढकर कोई खड्ग नही जओौर सत्य से वढकर कर्द सत्य नही । -- सुकरात 
सारे वेदो को पढ ले भौर सरे तीर्यौ मे स्नान करके फिर भी सत्य उनसे वट- 
कर है। -- वेदव्यास (महाभारत, आदिपर्व) 
सत्य ईङवर की अत्मा है ओर प्रकाश उसका शरीरहै। ~ पाह्थगोरस 
वणा प*8 ६8६ गावाला 15 112106त1655 
सत्य का सर्वोल्कष्ट अलकार नग्नता है। -- फहावत 


"(ऽ 57216, एप प्प<;, 0 चपकी 15 गऽ ऽ्ावाह€, ऽ श्ह्िल 
प्री 0610) 


यह्‌ अनोली वात है परन्तु सत्य हे कि सत्य सदैव अनोखा होता है, कहानी से भी 
ज्यादा अनोखा) -- वायरन 


सत्य॒ हि परम वलम्‌। -- वेदव्यास (म०) 
सत्य ही परम वल है। 


जो सत्य जानता है, मन से, वचन से ओर काया से सत्य का आचरण करता ह, 
वह परमेरवर को पहचानता है 1 इससे वह्‌ विकाल्दर्शी हौ जाता है। उसे इसी देह मे 
मूरति प्राप्त हौ जाती है। -- महात्मा गाधी 


सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हित वदेत्‌ । -- वेदन्यास 


सत्य वौलना श्रेय का प्रघान सावन है, सत्य के साथ साय जो हितकरहौ वही 
वातं कहे! 


५२१ [ सत्य 


"षप 15 25 771]00581116 10 8९८ ऽ०८त्‌ एङ उर गात्छमत्‌ि प्प 28 
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जिस प्रकार सूयं की किरणे किसी पदार्थ से अपवित्र नही की जा सकती उसी प्रकार 
सत्य को भी वाह्य स्पशं से अपवित्र करना असम्भव है! -- मिल्टनं 


प्र 70 ऽद्लऽ5ऽ पप्तः आल्णात € ग ०० व्ण 


जो सत्य की खोज मे रहता है उसे किसी एक दे कान होना चाहिए। 


-- वाल्टेयर 

सत्थ के ऊपर ओर कोई ईश्वर नही है, सत्य ही सर्वप्रथम खोजने कौ वस्तु है। 

-- महात्मा गांची 

यदि तुम भूलो को रोकने के किए द्वार वद कर दोगे, तौ सत्य भी वाह्र रह जायगा 

-- रवीन्द्र 

सत्य से वढ कर ससार में दूसरा धमं नही है तथा मिथ्या-भाषण से वठकर दूसरा 

पाप नही है, अतएव सत्य की मर्चना करो, असत्य मत वोलो । -- वेदव्यास 

मं सत्य के आदशे को हिसा के सिद्धान्तं से अधिक समञ्लता हूं । सत्य विना 

अददिसा का प्रयोग निष्फल हे । -- महात्मा गाघी 

सत्य गौर तंर सदव ऊपर रहते हं । -- फटहावत 

(प्ता 15 @०त-इ वञ्पषटाल्ल 

सत्य ईञकन्या है । --फटावत्‌ 
साच वरावर तप नही षूठ वरावर पाप। 

जाके हिरदे साच है ता हिरदे गुरु आप॥ -- कवीर 

सत्य का स्थान हृदय में है, मुह्‌ मे नदी । -- शरत्चन्द्र (दत्ता) 

सृष्टि में एकमत्र नत्य की सत्ता है। -- महता गावी 

मत्य का स्रोत भूल मे होकर वहता दै। -- रवीन्द्र 

सत्य अविनरवर्‌ ब्रह्य दै, नत्य अविनचघ्वर तप है! -- वेदव्यास (महाभारत) 

असत्य पू केटेर्‌ की तरहं है! सत्यकौ एक चिनगारी मी उमे मन्म कर 

देती टै) -~ हरिभाऊ उपाघ्याय 


सत्य वचन मनुप्य के पर्ोक यनाने मं परम नहायक हता दै। -- वात्मीरि 


सत्यमागं ] ५२४८ 


सत्येनाकं प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी । 
सत्य चोक्त परो धमं स्वर्गं सत्ये प्रतिष्ठित ॥ -- विद्वामितर 
सत्यसेही सूर्यंतपरहादै। सत्यपर दी पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-मापण 
सवसे वडा घर्मं है। सत्य पर ही स्वगे प्रतिष्ठित टै। 


पिल, ५1710 125 16 प्री 2६ 115 [८सव्ा६, 1८८त्‌ पटर्टा ल्क" प€ ध्वा 
ग एलाऽपवप्रजा) जा [115 {00 


जिसके हृदय मं सत्य है उसे भयभीत होने की आवदयकता नही, भले ही उसकी 
वाणी मे लृभाने का अभाव हो] -- रस्किन 


णात 15 [८८ 3 [प्लत [श्यः प ४2 1४ ८द्ा०६ 96 व[ारतवला कय 
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सत्य एक जरते हुए दीपक की भाति है जो अन्वकार मे छिपाया नही जा सकता 
क्योकि वहं अपना प्रकाश स्वय ठे चलता है। -- एडवडं विल्सन 


साच विना सुमिरन नही, भय विन भक्ति न हौय। 
पारस में परदा रहै, कचन केहि विधि होय ॥ -- फवीर 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌। 
तत्व पूषन्नपावृणु सत्य-घर्माय दुष्ट्ये।। -- ईशावास्योपनिषद्‌ 
सत्य का मुह्‌ स्वर्णपात्र से ठका हु है। हे ईदवर, उस स्वर्णपात्र को तु उठादे 
जिससे सत्य धर्म का दर्शन हौ सके। 
सत्यमागं 


सुगा ऋतस्य पन्या । -- च्छग्वेद 
सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य, सरल है । 


ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत । -- त्रटग्वेद 
सत्य के मागं को दुष्कर्मी पार नही कर सक्ते । 


सत्य का, अदिसा का मागं सीधा है, उतना ही सकरा भी है । तलवार को घार पर 
चरने के समान दहै। नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह रख कर चल सक्ते ह, 
सत्य ओौर अ्हिसा की रस्सी उससे भी पतली है । -- महात्मा गाघी 


५२५ [ सत्याग्रहः 
सत्यवादी 


सत्यभाषी एक वार जो वचन कट्‌ देता है वह्‌ नवसूप हो जाता है । संकडो वर्पो 
तक उस्र वचन से मनुष्यो का विष उतरता है, वशीकरण होता रहता है । 

-- उन्नत 
तनु तिय तनय घाम घन धरनी 1 सत्य-सव कहु तुन सम वरनी 1 -- तुरुसी 
स्वा मादमी एक मृराकात मेँ ही जीवन को वद सकता है, भात्मा को जगा 

सकता है गौर अन्नात को मिटाकर प्रकाश कौ ज्योति फला सक्ता है । --ग्रेमचन्द 
भूमि कीतियंशो लक्ष्मी पुरुष प्रायेयन्ति हि । 
सत्य समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्तत ॥ ~ वाल्मीकि 
भमि, कीति, यज मौर लक्ष्मी--ये सत्यवादी पुरुप को प्राप्त करना चाहते ह 
ओीर उसी का अनुसरण करते हं, अत सदा सत्य का ही सेवनं करना चाहिए । 


सत्यवादी तो उसे करहंगे जिसमे सत्य बोलना विधि-निषेव की सीमा पार कर 
स्वभाव ही वन चुका है। -- अन्नात 


सत्याग्रह 


सत्याग्रह स्वय आत्तं हृदय कौ एक मक्त जौर अचूक प्रार्थना है] 
-- महात्मा गाघी 
सत्याग्रह तो वल-प्रयोग के सर्वया विपरीत होता है । हिसा के सम्पूणं त्याग मं 
ही सव्याग्रह की कल्पना की गयी है। -- महात्मा गाची 
सत्याग्रह एसी तलवार है जिसके सव मोर घार है। उसे काम में रानेवाल 
ओर जिस पर वहु काम मे खायी जाती है, दोनो सुखी होते द । खन न वहाकर भी 
वह्‌ वडी कारगर होती है। उस पर नतो कभी जग ल्गताटै ओर न कोई डक 
चुरा ही सकता है, -- महात्मा गाघो 


सत्याग्रह 


सत्याग्रही के लिए अविनयी होनातो द्ूव मे जहर पडने के समान है । विनय 
सत्याग्रह का सवसे कठिन अश है 1 विनय रह विरोवी के प्रति भी मन्म मादर रखना, 
सरल माव ने उसके हित को च्छा करना, गौर उसी के अनुसार जपना वर्ताव रखना । 


-- महात्मा गाषी 


सत्याचरण ] ५२६ 


गर्वं ओर सत्याग्रह के वीच तो समुद्र ठहराता है । सत्याग्रही का वल मख्या 


में नही, आत्मा में है । दूसरे शब्दो में ईश्वर मेँ हं । -- महात्मा गाघी 
सत्याचरण 
सत्याचरण ब्रतथारी के किए कोई युक्ति नही है। वह॒ तो उसके रारीर से ठगी 
हुईं वस्तु है, उसका स्वमाव है । -- महात्मा गावी 
सत्याचरण मेँ रत होना ही मानवता की सवसे मूल्यवान्‌ सेवा है। ~ अज्ञात 
सत्सग 
विनु सततसग विवेक न होई । रामङृपा विनु सुलभ न सोई ॥ -- तुलसी 


तात स्वर्गं अपवग सुख, घरिय तुला इक अग। 
तुर न ताहि सकल भिलि, जो सुखे व सतसग ॥ -- तुलसी 
जाहि वडाई चाहिए, तजे न उत्तम साथ। 
ज्यो पलास, सग पान के, पहुचे राजा हाथ ॥ -- अज्ञात 
सतसगति दुलम ससारा । निमिष दड भरि एकड वारा ॥ 
-- तुलसी (मानस-उत्तर) 
कविरा सगत साधू की ज्यो गधी की वास। 
जो क्च गधी दे नहीतौ भी वास सुवास ॥ -- कवीर 
सर सुघरहि सतसगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥। 
-- तुलसी (मानस-बाल) 
कविरा सगत साधु की ह्रं ओर की व्याधि। 
सगत नूरी असाधु की आटो पहर उपाधि॥ -- कबीर 


जाय धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य मनोघ्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति, सत्सगति कथय किल्च करोति पुसाम ॥ 

-- भर्तृहरि 
सत्सगति वुद्धि की जडता नष्ट करती ह, वाणी को सत्य से सौचती है, मान वढाती 


है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार मेँ यश फलाती है। सत्सगति 
मनुष्य के किए क्या नही करती? 


५२७ [ सदाचार 


निधान सर्वरत्नाना, दतु कल्याण-सपदाम्‌ | 
सवस्या उन्नतेमूल महता सग॒ उच्यते 1 -- अन्नात 
महान्‌ पुरुपौ का सत्सग समस्त उक्करृष्ट अमूल्य पदार्यो का आश्रय, कल्याण 
सपत्तियो का हेतु गौर सारी उन्नति का मूल कहा जाता है। 
कविर खाई कोट की, पानी पिवि न कोय, 


जाय भिरं जव गग से, सव गगोदक होय ।। -- कवीर 

पूरणं महात्मा भौर सज्जनो के साथ को ही सत्मग कहते ठं 1 सत्सग करे तो लोहे 

से सोना वन जाय। -- योगवाशिष्ठ 
तुलयाम लवेनापि, न स्वर्गे नापूनर्भवम्‌ । 

भगवत्सगिसगस्य, मरत्यनिा किमूतारिप ॥ -- व्यासदेव 


यदि भगवान्‌ मे सक्त रहनेवाले लोगो काक्षण भर भी सग प्राप्त हो, तो उमसे 
स्वगं जीर मोक्ष तक की तुलना ही नही कर सकते, फिर अन्य अभिरूपित पदार्थो की 
तो वत्ती क्या है? 
काच काञ्चनससर्गाद्धत्ते मारकती दुतिम्‌। 
तया सत्मनिवानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ -- हितोपदेश 
सुवणं के सवव से काच मी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, इसी प्रकार 
मूख भी सज्जन के ससर्गं से चतुर हौ जाता है। 
गृणा गुणज्ञेप्‌ गृणा भवन्ति ते निर्मुण प्राप्य भवन्ति दोपा । 
अस्वाद्यतोया प्रमवन्ति नदय ॒समूद्रमासय सवन्त्यपेया । \ 
-- हितोपदेश 
गूण बुद्धिमानो मे भि जाने से गुण ही रहते हं किन्तु मूर्खोमें मिल जानेसेवेदी 
गुण दौप वन जाते ह, जसे मीठे जलवाली नदिया समुद्र मे मिल कर खारी वन जाती 
हे । 
सदाचार 


सदाचार-सम्पन्नता ही वदी कीति है 1 --हरिभाऊ उपाघ्याय (प्रियदन्नौ मोक) 


जसे चमक के विना मोती किमी काम का नही होता, इनी प्रकार सदाचार के 
विना मनुप्य किनी काम का नही हौता। -- अज्ञात 


सदाचार जीवन के अम्यान कौ समूत्य वस्तु है। -- यज्ञात 


सदाचारी | ५२८ 


चन्दन या तगर, कमरुया जूदी इन सभी की मुगन्यो मे सदाचार्‌ कौ सुगन्व 


उत्तम ॒दि। -- घस्म्पद 
लोहे का मोरचा उसी से उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैमे ही सदाचार के 
उल्कघन करनेवाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति को प्राप्त कराते हं । -- घम्मपद 


यस्तु श्रो दमे सत्ये धमं च सततोत्यित 1 
त ब्राह्यणमह मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विज ॥ -- वेदव्यास 
जो शुद्र दम, सत्य मौर घमं मे परायण है उसेमं ब्राह्मण मानता हू, क्यौकि 
सदाचारसे ही द्विज वनता है। 
एक सदाचारी मनुष्य विना जवान हिलाये सैकडो मनूप्यो का सुधार कर सकता 
है। पर जिसका अचरण ठीक नही है उसके लाखो उपदेशो का कुछ फल नही होता । 
-- मीलाना खूमी 
न॒ पर पापमादत्ते परेषा पाप-कर्मणाम्‌। 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तरूचारिव्र-भूषण ॥ -- वाल्मीकि 
श्रेष्ठ पुरुप दूसरे पापाचारी प्राणियो के पाप को नही ग्रहण करता, उन्हे अपराधी 
मान कर उनसे वदला लेना नही चाहता । इस उत्तम सदाचार की सदा रक्षा करनी 
चाहिए, क्योकि सदाचार ही सत्पुरुषो का भूषण है । 


सदाचारी 
तगर ओौर चन्दन से जो गन्ध फलती है वह्‌ अल्पमात्र है ओर जो यह्‌ सदाचारियो 
की गन्ध है वह्‌ उत्तम गन्ध देवताओ में फलती है । -- घरम॑पद 
रात्र्‌, मी सदाचारी की प्रशसा करते हं। -- अल्लात 
सदाचारी मूखं आचार्डीन बुद्धिमान्‌ कौ अपेक्षा पूज्य होता है। -- अज्ञात 
सद्गुण 


प्ल शात्‌ आ भूग0ालऽ8 26 पला 20त्‌ तक्हष्ल 

सद्गण ओर प्रस्ता मा जौर वेटी ह । -- कहावत 
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यही दैवी नियम है कि केवर सद्गुण ही अचर है ओर यह तुफानो के दवार 
विचलित नही किया जा सकता । -- पाइयेगोरस 


५२९ [ सन्मागं 


अपने थत्र मेँ उत्तम वातो को खोजने भौर उसे अपनाने मं ही सद्गुण है। 


-- महात्मा गाघी 
पुप्प की सुगन्ध वायू के विपरीत नही जाती, किन्तु सद्गुणो की सुगन्य सभी 
दिशाओं मे व्याप्तहो जाती है। -- धम्मपद 


र्ट) सप्त 18 ्राठा€ शिप पला ए 268 आ 8 ट्व्प्प्पि एएलाइ०ा 

सद्गुण मं भी चार चाद ल्ग जाते हं जव बह किसी सुन्दर व्यक्ति मे होता है! 

-- निल 

प्रा काष्टा प्राहलया ना € लव्ध श्िा0प5) 7 ला हः2१८5 
त्रप्ऽप्ाछपऽ, 1 पट ल्डज्ला)§ 7001121 

सद्गुण पुथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता दहै, कत्र मेँ प्रख्यात कर देता 


दै ओर स्वगं में अमर वना देता है। --चिखो 
सद्गुण का पुरस्कार केवर सद्गुण ही ह्‌ -- एमन 
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अच्छे मनुष्यो द्वारा सद्गुण को जितना प्रोत्साहन नही मिला उससे कटी अविक 


वह्‌ दुष्टो हारा पीडित किया गया है) -- फटहावत 
सम्मान सद्गुण का पुरस्कार है। -- सिसरो 


106 पालो) पामाप्रलाचणा$ = आक्चप€त्‌ ८वा०४ ०८ दर ्हपााल्त्‌ 
यद्यपि सद्गुण क्षण भर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किन्तु उसे मिटाया 
नरी जा सकता । -- प्यूवियस साइरस 
सदभावना 
सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सवे सन्तु निरामया 1 
सर्वे भद्राणि पथ्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दु खभाग्भवेत्‌ ॥ 
इस मसार में सवके प्रति सदभावना रखनी चाहिए । यह्‌ विचार रखना चारिए 
कि मभी सुखी हो, सभी नीरोग टौ, सभी कल्याण की प्राप्ति करे मीर किमी को 
दुख न हो। -- अज्ञात 
सन्मार्गं 
सन्मार्गं पर चलते हुए जगर लोग वुरा कटू तो यहु उसतते अच्छा है कि कुमा पर्‌ 


चलते हुए खोग तुम्हारी प्रणया करे! -- सादी 
द 


सफलता | ५३० 


जिस मार्गं पर तुम्हारे पूर्वेन चके दो, उस सत्य पर चलो । उस सन्मार्ग के 
यात्री का कभी पतन नही होता । -- मनुस्मृति 


सफलता 


सफलता की रेखाएु उन मनुष्यो के कपा मे अक्रित ह--जिनके हृदय मे नवीन 
आविष्कारो की घी हरहराया करती है, जो कमेव मे कमर कसकर खड होने 
की ताकत रखते हुं, जिनकी मानसिक शक्तिया तेजस्वी, अटक भौर प्रतापी होती हं । 
-- अज्ञात 

८6688 18 ९०116 5५८९६८७६ $ 11056 +शौ10 7८८ §1८८ब्८त्‌ 
जिन्होने जीवन मेँ कभी सफकता नही पायी. है उनके च्ए सफटता का मूत्याकन 
मधूरतम होता है। -- इमलो डिकन्सं 
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मेरा विश्वास है किं किसी भी व्यवसाय मे विशोेप सफलता पाने का ठीक मार्गे 


उस व्यवसाय का अपने को पूणं ज्ञाता वना लेना है। -- एन्डय्‌ कारनेगी 
सफलता-प्राप्ति का साघन निर्भकिता है। -- स्वामी रामतीर्थं 
जीवन मे सफलता पाना प्रतिमा ओर मवसर की अपेक्षा एकाग्रता भौर निरतर 
प्रयास पर कही अधिक अवलम्बित है। -- सी° उन्त्यू० वेन्डेल 
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जिस व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहे हं उसमे पूणं ध्यान देने मेही सफल 
व्यवसाय (कागुर) निहित है । --दक्ियट 
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आप सपना जो मूल्य आके ह, सफलता उसी का साकार रूप है। 
-- एलबटं हवं 
किसी घ्येय कौ सफलता के किए मनुष्य की पूर्णं एकाग्रता ओर समर्पण भवद्यक 
है! -- ब्राउन 
५८८८८७5 प्८वतऽ 0 ८ष्टा पषण ऽप्टु 
प्रत्येक ठीक कदम पर सफलता चरती है। -- एमसन 


५३१ [ सवल 


सफलता के किए साहस सवसे वडी वस्तु है। -- त्राउन्‌ 

सिद्धान्तत जीवन मेँ वही सव से अधिक सफल व्यक्ति है जो सवसे अधिक 
जानकार है। --डिजरायली 

सफलता का कोद रहस्य नही है । वह्‌ केवर अति परिश्रम चाहती है। 

-- हेनरी सी० केक 

§प८८८७ऽपि] 71115 ०] [प 2. हिप्ापा€॥, ४० 2. श7षु€ एग 

सफल व्यक्ति वर्मी की तरह एक ही कैन्द्र पर केन्द्रित रहते हं। --वोवी 

8८९८८७8 18 {116 5016 दवापपङ ]पतल ग ग्रहा भात्‌ गाह 

इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे वुरे का निर्णायक है । -- हिरलर 

(1८ 8८61€६ ° ऽप्८८८8§ 15 (०5181८४ ग एपा[0056 

सफलता का रहस्य च्येय की दृढता में ह । -- डिजरायली 


सफाई 
(लापय पाऽ 15 8 वपत्क 710६ 8 ा = (टम्पापा€ऽ 15 7163६ 10 हणवा 
1655 
वास्तव मे यह्‌ पाप नही कत्तव्य है । स्वच्छता देवत्व के निकटतम है। 
-- जान वेजले 


(1€वा]1€55 ° 00 ५५३5 (टाः €ऽ{टलपा८त्‌ 10 ए70८८त्प्‌ मण 2 तप 
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शारीरिक स्वच्छता का सम्मानं सदैव ईश्वर, समाज आर अपने प्रति उचित 


सम्मान से हुआ है। -- येकन 
न्दाए घौये क्या भया, जो मन मल न जाय। 
मीन सदा जल में रहै, घौये वास न जाय॥ -- फवीर 
सवल 


दुव॑र मनुष्य, जो सवर मौर शक्तिशाली पुरुषो का अपमान करता है वट्‌ मानौ 
यमराज को अपने पास आने का इयारा करता है 1 -- सत ति्वल्लृवर 
जलती हुई आग में पडे हुए रोग चाह भले टी वच जाय, मगर उन लोगो की रला 

का कोई उपाय नही है जो शक्तिशाली नोगो के प्रति दुर्व्यवहार करते ह्‌ । 
-- स्तात 


सफलता | ५३० 


जिस मागे पर तुम्हारे पूर्वज चले हौ, उस सत्थ पर चन्दो । उम सन्मार्गं कं 
यात्री का कमी पतन नही होता। -- मनुस्मृति 


सफलता 


सफलता की रेखाए उन मनुष्यो के कपा मे जकित ह--जिनके हृदय मे नवीन 
आविष्कारो कौ जवी हरहराया करती है, जो कर्मक्षे्र मे कमर कसकर खड होने 
की ताकत रखते ह, जिनकी मानसिक शक्तिया तेजस्वी, अटल ओर प्रनापी होती ट्‌। 
-- यज्ञात 

&८८९७§ 15 ©0पाा लत ऽ५४८८॥८७६ ४ (11056 *न710 7८र्टाः ऽप८८्८्८त्‌ 
जिन्होने जीवन मे कभी सफरता नही पायी टै उनके लिए सफलता का मूत्याकन 
मधुरतम होता है। -- मलो डिकन्स 
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मेरा विशवास है कि किसी भी व्यवसाय में विदोप सफलता पाने का ठीक मार्गे 


उस व्यवसाय का मपने को पणं ज्ञाता वना ठेना है। -- एन्डय्‌ कारनेगी 
सफलता-प्राप्ति का साधन निर्भीकिता है। -- स्वामी रामतीर्थं 
जीवन में सफलता पाना प्रतिमा गौर अवसर की अपेक्षा एकाग्रता ओौर निरतर 
प्रयास पर कही अधिक अवलम्बित है। -- सौ° उन्ल्य्‌° वेन्डेल 


9प८९८७ऽपि] एपा)€85 6051515 प ललृएञारुट द्दयाप्रजा 10 1८ एलाडना 
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जिस व्यक्ति से आप वार्ताकाप कर रह हं उसमें पूणं ध्यान देने मे ही सफल 
व्यवसाय (का गुर) निहित है । इलियट 


9९९९8§ 15 पल प्टगााटद््छया ग ८ १2६6 ईजा 2८6 पगा एकपा- 
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जाप अपना जौ मूल्य जाकते ह, सफलता उसी का साकार रूप है। 


-- एलं हवडं 
किसी ध्येय की सफलता के किए मनुष्य की पूरणं एकाग्रता मौर समर्पण मावश्यक 
है। ~ ब्राउन 


$प्८6८58 7८205 0 दण्ट गहा ऽष्ट 
प्रत्येक ठीक कदम पर सफलता चलती है। -- एमसंन 


५३१ [ सबल 


सफलता के लिए साहस सवसे वडी' वस्तु है। -- ब्राउन 


सिद्धान्तत. जीवन मे वही सव से अधिक सफल व्यक्ति दै जो सवसे अविक 
जानकार है। -डिजरायली 

सफलता का कोई रहस्य नही है । वह्‌ केवल अति परिश्रम चाहती है। 

-- हेनरी सी० क्रक 

ऽप८८८्ञऽप्िा प्ा171त्‌5 पता]< [६८ > हापा, 0 2 आहट ए०पा 

सफल व्यक्ति वर्मी की तरह एक ही केन्द्र पर कैन्दित रहते हं। --वोवी 

§प८८९७5 15 {€ 801 दवा] ]पतहट ग ग्वा भात्‌ शा णाषह 

इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे वुरे का निर्णायक दै । --- हिटलर 
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सफलता का रहस्य ध्येय की दृढता मे हूं। -- डिजरायली 


सफ 
(लपथाङ् प्5 15 2 तप्र 70६ 2 आ = (लश्याप्ा€85ऽ 15 76५६ ८० हतत 
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वास्तव मे यह्‌ पाप नही कर्तव्य है 1 स्वच्छता देवत्व के निकटतम है । 
-- जान वेजले 
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शारीरिक स्वच्छता का सम्मान सदव ईइवर, समाज ओर अपने प्रति उचित 


सम्मान से हुमा है। -- वेकन 
न्दाए घोये क्या मया, जो मन मख न जाय। 
मीन सदा जल में रै, घोये वास न जाय ॥ -- फवीर 
सदलं 


ु्बर मनुष्य, जो सवर ओौर शक्तिशाखी पुरुपो का अपमान करता है वह्‌ मानौ 
यमराज को अपने पास आने का इशारा करता दै -- सत तिख्वल्टुवर 
जरती हुई आग में पड़ हए लोग चाहे भके ही वच जाय, मगर उन रोगो को रघा 

का कोई उपाय नही है जो भक्तिशाली लोगो के प्रति दुन्यवहार करते हं । 
-- अन्नात्‌ 


समा | ५३२ 


सवं सहायक सव के, कोड न निवल सदाय । 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत वुमाय॥ -- वृन्द 


सभा 


ऽ0नलौ$ 15 710 (गाणि॥ 10 गाल 70६ 50८2916, 
जो व्यक्ति मिलनसार नही उसके लिए सभा (समाज) सुखदायक नही है। 
-- होक्सपियर 
तसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ने ये न वदन्ति घर्मम्‌ । 
घमं सनो यत्र न सत्यमन्ति, सत्य न तयच्छलमम्युपैति ॥ 
वह्‌ सभा सभा नही जहाँ वृद्ध जन न हो, वे वृद्ध वृद्ध नही जो वर्मं कौ वात न कहते 


हो, वह्‌ घर्मं घमं नही जिसमे सत्य न हो ओर वहं सत्य, सत्य नही जौ छल-कपट की 
ओर प्रेरित करे। 


सभासद 


श्रूत्यघ्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिन । 
राज्ञा सभासद कार्या रिपौ भिप्रे चये समा ॥ -- अन्तात्‌ 
वेद कं अध्ययन से सम्पन्न, घमं को जाननेवाले, सत्य वौलनेवारे तया मित्र 
ओर शत्रू मे सम भाव रखनेवार, इस तरह्‌ के सभासद राजा को रखना चा्िए। 


सस्पता 


सम्यता एकान्तिक वस्तु नही है । उसका अथं हूर एक जगह एक ही नही होता । 
परदिचम की सम्यता पूवे की सभ्यता हो सकती है। -- महात्मा गाघी 

ि््०ा5 [पापल प्ाताणातप215 [9८ ० त16, [प्र लाग्टस्ला लवाप्र० 
एल 

व्यक्ति की भाति राष्ट भी जीवित रहते हँ गौर मरते हु, किन्तु सभ्यता का कमी 
पतन नही होता 1 -- मेजिनी 


सम्यता की वास्तविक परीक्षा देश की जनगणना या नगरो की रूपरेखा 


अथवा फसर से नही होती, वरन्‌ किस प्रकार कै व्यक्ति देश उत्पन्न करता है इससे 
होती ३1 -- एमसंन 


५२३३ [ समक्न 
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अधिक सावनं गौर अधिक अवकाश मानव को सम्य वनानेवाले ह 1 
-- डिजरायलो 
4 ऽप्पिलाला८ प्टक्डणयः ° ललाटठप्माा 15 घाट ग0ीपल८6 ° ९००व्‌ 
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सम्यता का सही मूल्याकन अच्छी नारसियो का उस पर प्रभाव टै - एमर्घन 
सम्यता क्या है ? वह्‌ तो पूरी राक्षसी है। जो सभ्यता गरीवो के मुंह का कौर, 
जन-साधारण का जीवन, मुट्ठी मेँ करके उन्द मरने को लाचार वना दे वह्‌ राक्षसी 
नही तो मौर क्या कहलायेगी ? -- शरतूचन््र (जागरण) 
सम-दृष्टि 
घरोमें पानी के पादपल्गेह,क्यावे वार्दिकी वंद की योग्यता रखते ह । 
वारिद की. वृंद छोटी भले हौ हो, पर वह॒ सव जगह गिरती है, इसलिए उसकी योग्यता 
महान्‌ है। -- आचाय चिनोवा 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
गुनि चैव दवपाके च पण्डिता समदश्शिन ॥ 
-- भगवान श्रकृष्ण (गीता) 
जानीलोग विद्धान्‌. ओर विनयी ब्राह्मण मे, गाय में, हाथी मे गीर कत्ते के खानेवाले 
चाण्डा में ममदृष्टि रखते हू । 
समदृण्टी तवे जानिए, सीतल समता होय। 
सव जीवन कौ अत्मा, रुख एक मी सोय ॥ --फवीर 
समभ (दे० वुद्धि") 
@०प 1155 २८८ 7० [पापा ० ग्ाध्लोट्ला 
ईष्वर ने ममन की कोई नीमा नही स्वी ३। -- येन 
समत मस्तिष्क को गक्तिदह। -- सिचलर 


ण१्वाव्ल््‌ पाट इष्ण [दप प्ल एसा) 
समज मस्तिष्क का प्रका है। -- विल्स 


समक्षदारी | ५२४८ 
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अन्याय का समर्यन करने के किए मानवीय वुद्धि लम्त्री-चौटी दगीट खौजकर्‌ 
प्रसन्न होती है! -- महात्मा गाधी 
समकदारी 


सघर्पं गौर उयल-पुयक के विना जीवन विलकुल नीरम वन कर रह्‌ जात। दै 
इसक्िए जीवन में आनेवारी विपमतामो को मह्‌ लेना ही नमभ्नदारी ₹। 
-- सत विनोवा 


समता 


योगस्य कुरु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा वनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ -- गीता 
हे वनञ्जय । आसक्ति त्याग कर तया मिदि भीर असिद्धि मे समान वुद्धि 
वाला होकर तू कतेन्य कर्मो कौ कर। समताकादही नाम योग है। 
समता ही सिद्धि की कसौटी है। -- अन्ञात 
सम शत्रौ च मित्रे च तया मानापमानयो । 
शीतोप्णसुखदु खेषु सम सङ्खविवजित ॥ 
-- भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
जो शात्रूमित्र में मौर मान-अपमान मे सम है, तया सरदी-गरमी ओर सूल- 


द्‌ खादि द्वन्दो में सम है मौर आसक्ति से रहित है वह्‌ भक्तिमान्‌ पुरूष मुक्षको प्रिय ह । 


पुणेतया समता आये विना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त या सिद ज्ञानी नही 
समक्षा जा सकता। -- अन्नात्‌ 


समय (दे० “वक्त) 
समय वदलने पर रोगो की खें भी वदल जाती. हं । -- जयज्ञकर प्रसाद 
का वरषा जव कृषी सुखाने । समय चूकरि पुनि का पछ्िताने ।॥ -- तुलसी 
समय शुम जीवन ओर लक्ष्मी का अक्षय मडार है। -- यज्ञात 
समय फिरे रिपु होहि पिरीते। -- वुलसी (मनस-अयोध्या) 
समय की पावन्दी सुशीलता का चिव है । -- स्मार लृरई 


५३२५ [ समर्य 
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मने समय को नष्ट किया ओर अव समय मृञ्ञे नष्ट कर रहा है! -- शेक्सपियर 


समय सत्य का पय-प्रद्शक दै। --सिसरो 


गुष्€ 15 ध11€ शटमघ्ा ज लाश्हु€ एप्प चाल लण्लद पा 1४5 [ए शठतर प31.65 
1४ ऋला€ ली2ह€ आत्‌ 710 टमी 


समय परिवततन का घन दै, परन्तु घडी उसका उपहास करती है! उसे केवल 
परिवर्तन के रूप में दिखाती है, घन के रूपमे नही। -- रवोन्द्र 
^. 511८1 71 ध्रा1€ 52५९8 7117116 
समय पर योडा-सा प्रयत्न भी मागे की वहुत-मी परेभानियो को वचाता है। 
-- फहावत 
45 €श्टार 1111९20 ग हगत्‌ 15 गप्रा 50 15 दशल प्क ण 16 
सोने का प्रत्येक घागा मूल्यवान्‌ होता है इसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षेण। 


-- मेसन 

16 अति पताह भ प© ऽप्लाहुटऽा हप 
समय भौर विचार महान्‌ शौक को भी निस्तेज कर देता है। ~ फहावत 
(वौता हुमा) समय भौर कहे हुएु गव्द कमी वापस नही वुलाये जा सकते । 

-- फटावत 
गव716 15 गजाल् 
समयी धन रहै) -- कहावत 
0 ©1008€ प\€ 15 (0 §2५८ प्रा०€ 
समय का उचित उपयोग करना समय को वचाना ह -- पेकन 


किसी भी विचारशील व्यक्ति कै लिए जीवन कौ क्षणभगुरता का अन्तिम जयं 
यह्‌ मही है कि वह्‌ उन क्षणो को वर्वाद करे। -- रस्किनि 


ममय मव से महान ह, परमात्मा से भी। भकित्ति आदि सावनो से परमात्माकोतो 
वृलाया जा सकता दै, किन्तुं कोटि उपाय करने पर भौ वीता हमा ममय नही वुलाया 
जा स्कता। -- उज्ञात 


समरथ 


समर्य कहु नहि दोप गुसाई रवि पावक मुर सरि कौ नाईं1 --- तुलसो 


समाचार ] ५२६ 


समाचार 
लऽ अ6 25 लृल्गा1€ 25 {116 पाता छा 
समाचारो का प्रात कालीन वायु के सदृन स्वागत होता है, -- चपर्मन 
समाचारपत्र 


1 ट्व पा [९इप्€ 1८५8086 वआ0ा€ पता [पपातात्त्‌ (0णऽणात 
0801615 


मे लाखो सगीनो कौ अपेक्षा तीन विरोधी समाचारपत्रो मे अधिक उसा हूं। 
-- नेपोलियन 


समाचारपत्र ससार के दर्पेण ह ! -- जेम्स एलिस 


17 656 ८5 ९४८ हाद जिः 14685 भात्‌ 76७८ वाट छपा 
८8865 


आजकल ह्म विचारो के लिए सघर्पं करते टं भीर समाचारपत्र हमारी किले- 


वन्दिं ह । -दटैन 

समातच्ासत्र साधारण जनता के शिक्षक हूं। -- वीचर 

समाचारपत्र जनता के विरववियालय हं । -- जे पाठेन 
समाज 


अगर हममे शक्कर का गुण है तो हम समाज भे एेसे विलीन हो जायेगे जैसे समुद्र 
म नद। या सिन््‌.मे विन्दु । सिन्धू मेँ विलीन होने पर विन्दु स्वय ह सिन्धु हौ जाता दै, 
विन्दु नही रहता । -- आचार्यं विनोवा 
वौ समाज सदा सुखी रह सकता है जिसने नैतिक गुणो को अपने जीवन मे 
आत्मसात्‌ कर लिया है। -- रस्किनि, दिजय पय 


50 लाला 91565 0 {€ एलाह ग 75 पलपल 9 701 € ालाएल्यड 
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समाज सदस्यो के लाभ के लिए होता हैन कि सदस्य समाज के लाभ के लिए । 
-- हवेदं स्येन्सर 


१ 


५३७ [ समाजवाद 


वहवो यत्र नेतार सवे पडित-मानिन । 
सवं महत्त्वमिच्छन्ति तद्वृन्दमवमीदति 1 -- अक्ता 


जाँ बहुत से नेता दै, समी जपने को पडित माननेवाठे अट्कारी हं भौर मव 
अपनी वडाई चाहते हँ वह समाज नष्ट हौ जाता दै। 

50८६१ 15 (गापु008९त्‌ 9 ६५४० हि८३६ ल्‌ 2556८59 11056 ९+10 [करट पला 
वाला पदा शृ€1४ ह अत्‌ 1056 प्णा0 [ण्ट पऋठाल भणलपप् पाश 
तपापदाऽ 

समाज मे दो बडी श्रेणिर्यां होती ट, एक जिनके पासं भूष से अधिक भोजन है 
ओौर दूसरी वह्‌ जिनके पास भोजन से अधिक मूख है। -- चैम्फटं 


अच्छा समाज शरीर जसा है! समाजमेजो दु खी हिस्सा है उसकी भौर सवको 
ध्यान देना उचित है। ~~ आचाय चिनोवा 


सवसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हादिक सम्मान 
की भावना रखता है। ~~ मेटे 


तुम समाज के माय ही ऊपर उट सक्ते हो गौर समाज के साय दी तुमह नीचे 
गिरना होगा । यह तो नितान्त असम्भव है किं कोर व्यक्ति पूणं समाज मे पूर्णं 
वन सके । क्या हाय अपने आपको शरीर से पृथक्‌ रख कर वलनाली वन सकता है ? 
कदापि नही । -- स्वामी रामतीर्थं 


समाजवाद 


शोपणमुक्त ममाज की रवना करके वत्तमान समाज कौ प्रचलित दासता, 
विपमता जौर असदिष्णुता को सदा के लिए दूर करके, नमाजवाद, स्वतन्त्रता, समता 


अौर श्रातृत्व की वास्तविकं स्थापना करना चाहता है। ~ आचार्यं नरेन्रदेव 
दोही स्यानौ पर समाजवाद काम कर्ता है। एक तो मधुमक्पिवौ के छते मे 
ओर दूसरा चौयियो के विल मं। -- उन्नात 


समाजवाद मनूप्य को विवघत्ता कैकेन मे हटाकर उने स्वावीनता के राज्यमें 
ले जाना चाहता है -- फाल मान्सं 
धमं के वौ के तेल से मानव दवा पडा है1 नमाजवाद धर्म॑ की नच्चीमीमामा 
करधमं की कंद से मनुप्य को नजात दिलाना ह जौर दम तरह्‌ मानवना के गौरवको 
वढाता रै! -- अष्वायं नरेन््रदेव (रण्टीय मीर समाजवाद से} 


समापि ] ५२८ 


ससाघि 


समाधि मेँ ही साक्षात्कार होता ह। समावि के एक क्षण कौ तुखना मे पठन 
पाठन भौर मनन का सहसत वर्प भी नही ठहरा । -- डा० सम्पूर्णानन्द 
देहाभिमाने गलिते जानेन परमात्मन 1 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तन समावय ॥ -- चाणक्य 
परब्रह्म के नान से देह्‌ कं अभिमान के नष्ट होने पर्‌ जहां जहां मन जाता ह तहां 
तहां समाधि है। 
देशप्रेम के दीवानो क. समावियो मे राग है--एकता, समानता गौर राष्टरी- 
यताका। इन समावियोमे एकही सौ व्वनि उल्ती है--"जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी" । वादलो के वीच दामिनी चमफऊती है केवट उनके इसी नीरवता 
से उठते हुए उद्गार सुनने को वृदे गिरती हं, उनके चरणो को मोतियो से घौकर्‌ स्तागर्‌ 
मे ज्वार उठा देने को। -- वज्भद्र परसादं गुप्त 


समालोचक 


जिसका हृदय सहानुमृति के भाव से परिपूर्णं है उसे ही आलोचना करने का 
अधिकार ह। --लिकन 


तप165 वा6 ऽलाप्राल्‌ऽ प्रा € हुतवात्‌ शप्र ग ]लौलाऽ, 81210ा८त्‌ 2५ 


८ (णाल ज पल८शनलाऽ कपतं 76४016५5, 10 लौीव्रालाषट< दण्लफ़ ८४ 
वप्ता 


नमालोचकं साहित्य के मव्य मवन के प्रहरी होते हं जो समाचारपत्रौ तया 
मासिक पत्निकाभौ के स्तम मे नियुक्त होते ह॑ जो प्रवेद चाहुनेवाछे प्रत्येक नये ऊेखक 
की जाच-पडताल करते हं। 


(प्ल काल € पला शु10 1729८ स्मिल्त्‌ गा [हलद्त्रा्ट शात्‌ छा 
समालोचक वे व्यक्ति ह जो साहित्य गौर्‌ कला मे मसफल रहे हं, 
-- डिजरायली 


णु ह । 
116 56ण्ला८ऽए ला1165 216 शावऽ ध्ो1086 10 वश लल पल्ल 
व्लापृशलत, जाः जणा० 2०८ त्त्‌ पा गाहाठ्‌ (०क्डत्रगा 


पन से कदु आलोचक सदैव व व्यनिति रह हे, जि्होने कभी लिखने का ्रयास नदी 
किया अयवा वे व्यक्ति जो मौलिक छेख छिलनेमे असफल रहेहं। --रैनलिट 


९ 
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५३९ [ सम्बन्धी 


15 [17ाालाा ट्वा 0 € लाल्वा प्रता 0 9८ (नाद 
ठीक ठीक रचना केरने की अपेक्षा समालोचक होना ज्यादा भासान दै। 


-- डिजरायली 
समालोचना 
51161166 15 50711€11165 {11€ 5८9८१८5६ ल्ल 
कभी कभी मौन रह्‌ जाना सवसे कट्‌ आलोचना दै। -- चाल्सं वक्सटन 
अपने कर्तव्यपालन में हमें जनता की राय से स्वतच्र रहना चादिए्‌ । 
-- महात्मा गांधी 


पिदात्ालाः 256 ० 0ा€ 15 [€ ०गिल्€ ग धणट ल्ल [णऽ 
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वास्तविक समालोचना का ध्येय प्रशसा या निदा नही है, ठीक ठीक मूल्याकन 
करना, दृढता से सावित करना, वुद्धिमानीः से स्वीकृते करना अर $मानदारी 
से पुरस्कृत करना--यही समालोचना का ध्येय ओौर उचित कर्तव्य है! --न्तिम्त 

(6 705 प्रजा€ लतप्रलज्ा 15 112६ 7) इशोला1 प्ट लााप्र८ 15 70६ (11८ 
118015६ 50 वप्रली 25 प्ट प्ररठ] ग चाट दपाठा 

सवसे अच्छी समालोचना वहं है जिसमें समालोचक लेखक का वैरी नही वरन्‌ 
प्रतिदन्द्ी हो । -- िजरायलो 


समूह 
व116 पाप्पतट 5 गरक पो 16 पाणा 
सनूह सदेव गलती पर होता है) -- डिलन 
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यह्‌ वहतं रीक हौ कहा गया दै कि समूह्‌ के अनेक सिर होते टं चेकिन मन्तिप्क 
एक भी नही दोत्ता। -- खारोल 
सम्बन्धो 


(€ + गा [सप्तत 15 पाड त त्लोभप९८ 
सवेसे निकृष्ट घृणा अपने सम्बन्धौ को होनी ₹ै। -- टेसटम्‌ 


सम्मति ] ९ 


सम्बन्धियो का ज्ञगडा वास्तव मे वडा भयानक होता है मौर उनमें नन्वि कराना 


वडा कठिनं कार्यं दै। -- युरोपिडोज 
सम्मति 

अच्छी सम्मति अमृल्य होती है। -- मजिन 

अच्छी सम्मति स्वीकार करना अपनी योग्यत्ता चढाना द्रीं टै। --गेटे 


(1५९ दण्ट प्रादा ताता टद, प ट्प धार रजा 
सव की वात व्यान से सुनो परन्तु अपनी मम्मति केवन् यों ही मनुप्योकादो। 
-- शोषस्तपियर 

विना पूरे सम्मति मत दो। -- जमन कहावत 
पिटण्टाः ववा5€ वार गाल 10 ६0 ६0 पदाः 0 ८० पाका 
युद्ध मे जाने की या विवाहं करने क सलाह किमी को भी मत दो । 

-- स्पेनिश फहावत 
सम्मति वहुत से लोग लेते द, पर कैवल वृद्धिमान्‌ ही उससे लाभ उठाते हूं 1 


-- साइरस 
सम्मान 
प्रख्यात मृतक पुरुषो का सर्वश्रेष्ठ सम्मानं हम उनका अनुकरण करके ही करते 
ह । -- महात्मा गाघी 
पत0णर्प्त 15 प 10८६ घ्या 
सम्मान सच्चे परिश्रममे दै। -- जो ० पलीवर्लन्ड 
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अच्छा सम्मान पाने का मागं यह है कि जो तुम प्रतीत होने की कामना कस्ते हो 
वेसा वनने करा प्रयास करो। -- सुकरात 
एलः ८५ वाल लया पठप्डकणत्‌ वलट्छपऽ 09 ठाव ग़ [गाणा 


म अपने सम्मान पर आघात पहुंचने की अपेक्षा दस सहख वार मरना अधिक 
गच्छा समक्ता हू । -- एडीसन 


जीवन हर मनुष्य को प्रिय है । किन्तु शूरवीर को जपना सम्मान, जीवन से भी 
अधिक मूल्यवान्‌ ओर प्रिय है। -- शषेव्सपियर 


५४१ [ सरस्वती 


इस दुनिया में सम्मान वही पाता है जो ययारक्ति दान देकर दुखियोका दूस 


हस्ता दै। -- यत्तां 

सम्मान की इच्छा करनेवाठे को सम्मान नही मिक्ता, वह्‌ मिलता उेहीदहै 

जो उसकी चिन्ता विना किथे ही अपने कक्तव्य-पय पर उटा रहता हं । -- अज्ञात 
सरकार 

सरकार का कत्तव्य सवकी पूरी रका करना ह। -- विनोवा 

जिस सरकार में ओरतो की इज्जत की रखवाली नही होती वह्‌ वहूत दिनो तक 

नही टिकती । -- यज्नात 
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सभी सरकारोका व्येय समाज का सामूहिक सूखदहै,याहौना चाहिए जीर 
इसकी पूनि अच्छी नीति के परिपालन से अच्छी तरह की जा सकती है । -- वाशिगरन 

2 15 प्€ 105६ कलाल @रर्लफ्यालयाप पाप्तला प्णोालो 2 शाह 
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वही पूर्णं (आदरं) सरकार है जिसमे एक तुच्छ न्यक्ति के साथ किया गया 


अन्याय ममी का अपमान समञ्च जाता है। -- सोखन 
सरस 
प्राय सर्वो भवतति करुणावृत्तिरदद्रन्तिरात्मा 1 -- कालिदास 


सरम हृदयजन वहुवा मृदुर स्वभाव के होते दै 
सरस्वती 
नस्स्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नही अर उसकी साथना मे वटकर कोट दवा 
नही । -- जापान फे शाही फला भवन फे तोरणद्वार पर अकिति 
अपूर्वं कोऽपि कोगोऽय, विने तव भारति । 
व्ययतो वृद्धिमायाति, क्यमायात्ति सचयात्‌ ॥ 
हे सरस्वत देवी, विद्यारूपी यह्‌ आपका अपूर्वं कोप ह जो व्यय नरने ते तौ वढना 
दै भीर सचय कले ते नष्ट होता है! -- यतात 


सर्जन ] ५४२ 


सरस्वती देवयन्तो हवन्ते । --- ऋग्वेद 
देव-पद कं अभिक्लापी सरस्वती का आवाहन करते दं । 


द 
सजन 
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वह अच्छा सर्जन है जो किसी अग को काट सकता है परन्तु वह्‌ सर्जन उससे भी 


अच्छादहै जो उस अग को वचा सकता है। -- सर ए० कूपर 
सर्वश्रेष्ठ 

सर्वश्रेष्ठ केवर परमात्मा दै । -- उ्तात 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वग मे कर लियः है। 
--मीरा 

गू"11€ 100८5 कायात्‌ ४16 ०८७६ (गला प्रादा 185 
सर्वेश्रेष्ठ व्यविति वह्‌ है जिसे पूर्णं सतोष है। -- एच० स्येन्सर 

सहनशीलता 


मनुष्य कट्‌ उक्तियो को किसी प्रकार सहन कर लेता है, परन्तु जव उसके 
ग्रन्थो मौर घर्मनेतामो पर माक्रमण होता है तव उसको सहनरीक्ता कौ प्राय समाप्ति 
हो जाती है। -- हरिीघ 


जेसी परं सो सहि रहै, कहि रहीम यह्‌ देह । 
घरती ही पर परत सव, शीत, घाम अर मेह ॥ -- रहीम 


सहानुभूति (2० “समवेदना"', “"हमदर्दी” ) 


किसी का रूपया वापस दिया जा सकता है परन्तु सहानुभूति के दो शब्द वह्‌ ऋण हं 


जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति के वाहर है। -- उज्ञात 
सकट मे मनुष्य को कोई हमदर्दी दिखाता है तो चाहे बाह्य सकट से निवृत्ति न 
मीहोतो भी उसके दिक कौ तसल्टी हो जाती है। -- आचाय विनोबा 


सहानुभूति या दया पाने कौ क्षुवा प्रत्येक मानव-हृदय मे गुप्त खूप मे किन्तु 
मजवूती के साय छिपी रहती है। -- जज्ञात 


५८३ [ सान्त्वना 


दु खी मनुष्य जव स्नेहं ओर सहानुभूति का शाब्द सुनता दै, तव आसुमो को डी 


ल्ग जातीह। -- जज्ञात 
सहानुभूति गौर सवेदना दुखी हृदय को ओौर भी व्याकुलं वना देती है \ 

-- अन्नात्‌ 
प्रेम के उपरान्त सहान्‌मूति मानव-ह्‌दय की पविव्रतम मावना है। - वक्तं 
सहानुमूति सहदयता की निशानी है 1 -- अन्तात 

सहायता 
किसी की कुर सहायता करना, उधार देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। 

-- जन्ञात 
1111४ 18 (11€ ष्यञः पशालाल पाशा 510876८ (णा 
वह काम हल्का रै, जिभमे वहुत से लोग हाय वेट हं । --होमर 
अपनी सहायता स्वय करो तो ईदवर्‌ तुम्हारी महायता करेगा । 

-- एच ० स्पेन्सर 


जव हुम अपने पैर कौ धूर से भी अधिक सपने को नम्र समह्ते हं तो ईष्वर 
हमारी सहायता करता है । केवल दुर्वल मौर असहायो पर ही दैवी कृपा होती है । 


-- महात्मा गाघी 

ईदवर उनकी सहायता करता ह जो अपनी सहायता स्वय करते दं । -- शहावत 
सहारा 

तिनक का सहारा पानेवाले कौ माशाए वहूत लम्बी हो उत्तरी टं । -- अज्ञात 
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इस समारमे किमी दुखी न्यन्त्िकं लिए योडी मी मौ सहायता ठेरो उपदे से 
कही अधिक अच्छी दै। -- वुल्वर 


सान्त्वना 
दुियारो को टमदर्दी के आसू भो कम प्यारे नही होने। -- मेमचन्द 


(षह वप्ठट ण ल्गापठष्डाछा 5 2 पट्तय 
अन्यु, सन्त्वना का ओयकण दै। -- यायरन 


सात्विक | ८४ 
सात्विक 


क्या तुम्हे मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कंसे व्यान करता है ? वह्‌ मावी 
रात को अपने विस्तर पर मसहरी के अन्दर ध्यान करताहै, ताकि गौर खोगञ्सेन 
देख सके । -- रामङृष्ण परमहंस 


साथी 
तेरा साथी अगर जल्दी करता है तौ वह तेरा साथी नही रह। -- सादी 


जव तुम्हे अवसर मिरे तौ अपने से अधिक अच्छोकासय करो, यही टीक मौर 
वास्तविक अभिमान है) -- चेस्टरफील्ड 

^€ गा€ 28506125 ए} ९1561115 प गा16€ 51ल€ु? त्न दगा 2111011 
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जव कोई व्यक्ति किसी वुद्धिमान्‌ का सय करता दै तौ यह्‌ मित्रता से दासता 
को ओर केवल एक कदम है। -- फएवाल्सं 
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जो व्यक्ति अपने साथियो के चुनाव मं विवेकी नही ह वहु अपने समय का सदु्‌- 


पयोग नही कर सकता । - ज्मो टेलर 
जो अन्त तक साय निमाये एसा साथी पतनी के सिवा दूसरा नही। ~ प्रेमचन्द 
साधक 


नाव जर मं रहे तो कु हजं नही परन्तु नाव मेँ जल नही जाना चाहिए । इपी 
प्रकार साघक चाह ससार मं रहे परन्तु साधक के मन मेँ ससार नही रहना चाहिए । 
~ रामकृष्ण परमहंस 


साधक के लिए सबसे वडा प्रतिवन्ध कीति की चाह है। --अन्नात 
साधन 


अम्यास की दुष्टिर्हीतो सावन काम अतेदहं। अभ्यासक्ादृष्टिनरहीतो 
उत्तम साघन भी निकम्मे हो जाते हं । ~= विनोबा 


पपु [ साघु 
पाप कमं से दुर रहना, निरत्तर पुण्य में तत्पर रहना, अच्छी मनोवृत्ति रखना मौर 
खओुभ आचरण करना--यह सवसे वडा कल्याण का साघन ह 1 ~~ वेदव्यास (म० चा०) 


उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन मी टोना चाहिए ! सुगन्ध की प्राप्ति चन्दनादि 

सुगधित द्रव्यो से ही सम्भव दहै! भिटरी का तेर जलाकर हवन की सुगन्ध नही पैदा 

की जा सकती। -- अज्ञात 
साघु 


कष्ट पडने पर भी साघु पुरुष मछिन नही होते, जैसे सौने को ज्यो-ज्यो तपाया 
जाय त्यो-त्यो चसकता है) -- जज्ञात 


कविरा सगत साघु की, हरे जौर की व्याधि। 
सगत वृरो असाघु की, आटो पहर उपायि ॥ --नत्दीर 


साघूना दशेन पुण्य तीर्थभूता हि साधव । 
कालेन फलते तीर्थ सद्य साघुसमागम ॥ -- चाणक्य 


सायुभो का दर्शन ही पुण्य ह इस कारण कि साघु तीरथेूप है, तीं समय से फल 
देता है पर साधुओ की सगति शीघ्र ही फर देती है। 


सव वन तौ चदन नही, सूरा का दल नाहि। 


सव समद्र मोती नही, यो साघू जग माहि ॥ --स्त्वीर 
विहन के कृटडे नही, हसन की नहि पात । 
लालन की तहि बोरिर्या, साच्‌ न चरे जमात ॥ -- कवीर 


मनसो यत्सुख नित्य स्वर्गोऽपि नरकोपम । 
तस्मात्वरसुखेनव साघव सुखिन नदा \ ~ पदमपुराग 


जहां चदा अपने मन को ही सूख मिलता है, वह्‌ स्वर्ग भी नरके के समान है। 
अत साघु पुरुप सदा दूसरो के सुख से ही सुखौ होते हं 1 
शौरे दरे न माणिक्य मौक्तिक न गजे गजे। 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दन न चने वने। -- चाणक्य 
प्रत्येक पर्व॑त पर माणिक्य नही होता ओरं प्रत्येक हायी मे मुक्ता नही मिलती, 
सवत्र साघु नही मिलते सौर सव वनो में चन्दन नही होता । 
२५ 


साघ्य| परदः 
साध्य 


साध्य कै लिए साधन होते टं, साधन के लिए साध्य नही । -- विनोवा 
साघ्य कितने भी पवित्र क्यो न हो, साधन की पवित्रता के विना उनकी उपटल्वि 
सम्भव नही । -- फमलापति त्रिपाठी (वापू मीर मानवता) 
साम्राज्य 
साम्राज्य मे एक हठ, घमण्ड ओर अकड दोती है जिस पर वह्‌ सकडो गुटामो का 
कत्लेजाम कर सकता है । -- सुभाषचन्द्र बोस 
सल्तनत किसी आदमी कौ जायदाद नही, वत्कि एक एसा दरस्त है जिसकी 
हर शाख भौर पततो एक-सा खूराक पाती है। -- प्रेमचन्द 
सास्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद कौ वृकोदर-वृत्ति की इमारत हिसा के ही पाये पर सची जा सकती है । 
-- पतजलि 
सावधान 
1€ (कपतच्छपऽ ऽलात्‌गा ला 
सावधान मनुष्य क्वचित्‌ ही गरूती करते हं । -- कन्फयूियस 
दूसरे की मुसीवत से सावधान रहौ जिससे कि दूसरे रोग तुमसे सवक न ले सकं 1 
-- सादी 
जव वादल दिलाई पडते हं तो वुद्धिमान्‌ मनुष्य जामा पहन ठेते हं । 

-- शेक्सपियर 
दुसरे कौ मुसीवत से सावघान होना अच्छा है। - प्यूल्लियसं साइरस 
उस पर विश्वास नही करो जिसने तुम्दू एक वार धोखा दिया है । जिसने तुम्हे 

एक वार धोखा दिया वह्‌ तुम्हूं फिर धोखा देगा। -- शोक्सपियर 
सावधानी 


(वप्रध्लाा 15 1116 दार्व (णत्‌ ० ऽतना 


सावयवानी, वुद्धिमानी की सवसे वडी सन्तान है। --विक्टर ह्यगो 


५६४७ [ साहस 
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सभी तरह की सावधानी में, प्रेम में साववानी, कदाचित सच्चे सुख के किए 
घात्तक नही है। --वौ० रसल 


= 3 सार 
सच्चे साहसर्मेन तो अधीरता है भौर न जल्दवाजी। 


-- माताजी (मरविन्दाश्रम) 
उचित को जानना मौर उस पर अमल त करना साहस का अभाव है। 
-- फन्पयुशस 
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मानव के समी गुणो मे साहस पहला गुण है क्योकि यह्‌ समी गुणो की जिम्मेदारी 
केता है, -- दयि 
वैर निरास हुए पराजय को सहं लेना पृथ्वी पर साहसं क सवसे वडी परीक्षा दै 
-- मार० जी० इनगरसोल 

अपने दोषो को स्वीकार करना एक उक्कृष्टतम साहस है। 
-- माताजी (अरविन्दाक्नमः) 
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थोडे से साहस के मभाव में काफी प्रतिभा ससारसेखो जाती है। प्रत्येक दित 
एसे अपरिचित व्यव्तियो को कन्न मं मेजता है जिनकी कायरता ने उनको प्रथम प्रयास 
से वचित रखा है -- सिडनौ सिय 


दिण्पणठ्ुट प्०ाडाऽधउ प0६ पा कठटवापाणहु प्राठः हिव एप एल 
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विना मय के, अपने को सकट मे डालना साहस नहीं है वरन्‌ उचित ध्येय में दृढ- 
निस्य होना है} ~~ प्ट्टाकं 


सकट में साहम होना माघी सफकता प्राप्त कर लेना है! --प्लाउटस 


५४८ 


साहसी | 
साहसी 
साहसी लोग दस वात की खोज नही करते किं रात्र्‌ कितने हं, परन्तु वे तौ यह्‌ 
खोजते हं किवे कहाँ हूं । -- अज्नात 
कोई मी एेसा व्यक्ति साहसी नही हौ सकता जो पीडा को जीवन कँ सवसे वडी 
वुराई समन्नता है। -- सिसरो 
साहित्य 
ज्ञान-रारि के मचित कोप का नाम ही साहित्य ह्‌। - महावीरप्रसाद द्विवेदी 
सवसे जीवित रचना वह्‌ है जिसे पठने से प्रतीत हौ कि टखक ने अन्तर से सव कृ 
फूल की तरह प्रस्फूटित किया है । -- गरत्‌ चन्द्र॒ (पत्रावली) 


जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, जाघ्यात्मिक ओौर मानसिक तृप्ति न 
मिले, हममे गति ओर शक्ति न पैदा हौ, हमारा सौन्दयं-प्रम न जाग्रत हौ, जो हममे 
सच्चा सकल्प ओर कठिनाइयौ पर विजय पाने की सच्ची दृढता न उत्पन्न करे, वह्‌ जज 
हमारे लिए वेकार है, वह्‌ साहित्य कहलाने का अधिकारी नही ~ प्रेमचन् 

साहित्य के अन्तगंत वह्‌ सारा वाङ्मय छया जा सकता दै जिसमे अर्य-योध के 
अतिरिक्त भावोन्मेष अथचा चमत्कारपूर्णं अनुरजन हौ तेवा जिसमे एते वाडमय 


की विचारात्मक समीक्षाया व्याख्याहो) -- रामचन््र शुक्ल 
अघकार है वहां जहाँ मादित्य नही है! 

मुर्या है वह्‌ देश जहां साहित्य नही है -- अज्ञात 

सच्चे साहित्य का निर्माण तो एकान्त-चिन्तन ओर एकान्त-साधना मे होता हूं । 

-- अज्ञात 
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साहित्य का पतन राष्ट के पतन का द्योतक है, पतन की ओर वे परस्पर एक 


दूसरे का साथ देते हं। -- गेटे 
प्रत्येक देश का साहित्य वरहा की जनता की चित्तवृत्ति का सचितं प्रतिविम्व होता 
है। -- रामचन्द्र शुक्छ 


साहित्य कौ सरिता जव जनता के हरपं-विषाद से तरगित होती है तभी गगा के 
तुष्य उसमें सव अवगाहन करते हू, अन्यया वह्‌ कर्मनाशा के तुल्य त्याज्य है । -- ञज्ञात 


५५४९ ॥ सिदान्त 


साहित्य-सगीत-कला-विहीन साक्षात्पसु पुच्छ-विषाणहीन । 
तृण न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागवेय परम पडुनाम्‌ ॥1 
-- भतृहरि 
साहित्य, सगीत गौर कला ते रहित पुष विना पूंछ भौर सीग के साक्षात्‌ पशु 
ही है। दह विना तृण खाये हृए जो जीतता है, यह पद्यु का परम सौभाग्य है । 
समाज मष्ट हौ सक्ता है, राष्ट मी नष्ट हौ सकता है, किन्तु साहित्य का नाज 
कभी नही हौ सकता) -- सज्ञात 
साहित्य का अध्ययन युवको का पालन-पोपण करता है, वृद्धो का मनोरजन 
करता है, उन्नति का ग्णगार करता है, वियत्ति को वीरज देता है, घर मे प्रमुदितं करता 
है र वाह्र विनीत वनाता है) -- सिसरो 
साहित्य के साव्को ने इस अनुपम उद्यान को सदेव अपने हृदय कै रस ते सीचा है । 
यही कारण है कि इसका परिमर ठमारे मुरस्ाते हए हृदय को हस-मरा कर देत दै \ 


-- अज्ञात 

राजनीति क्षणभगुर है, चचक हँ, परन्तु साहित्य चिरस्थायी है, मगर्मय ठै, 

उसके जावार-मूत मृल्यो की क्षति नही होती । -- मनन्त गोपाल श्ेवड़ 
साहित्यकार 


सच्चा साहित्यकार त्तो अपनी अन्तररेरणा को छोडकर ओर किसी देवता कौ 
पुजा नहौ कर्ता । वह तौ इस विश्वात्त से चरता है कि मेरे हृदय मे भगवान्‌ का 
वास है, म यदि उसकी म्वर्यना करंगा, आराधना कर्मा, तौ उसी की वाणी मेरी 


जवान या कल्म पर उतरेभी। ---अन्नात 

साहित्यकार एक दीपकं के समान है, जो जल्कर केवल दूसरो को ही प्रकाल प्रदान 

करता है। -- मक्ञात 
सिद्धान्त 


-सिप्प्लाल 15 2 एकञऽातया णिः प्प अव्‌ पाम 


सिद्धान्तं स्त्य ओर न्याय के लिए उक्तण्डा का नाम है) -- हैजकतिट 


महत्त्वमुणे सिद्ान्त लचीकठे हो सक्ते हं मौर होने मी चाहिए! -- छिकन 


सिदि] ५५० 
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वास्तविक तथ्यो के कारण सिद्धान्तो मे व्यावहारिक दृष्टि से परिवत्तन 


हो जाता है। -- फूपर 
सिद्धान्त-विहीन जीवन का कोई मूल्य नही है। ~ अज्ञात 
सिद्धि 
विधातु स्वंछोकस्याभिप्रायोऽप्येप दश्यते । 
यत्कार्य-सिद्धित पूर्व॑ कष्टस्वीकरण मतम्‌ ॥ -- सन्नात 


समस्त ससार की सुष्टि करनेवाले प्रजापति का अभिप्राय मी यही दीखना दै 
कि किसी मी कार्यं की सिद्धि से पहले कष्टया दुःख उठाना ही चाहिए्‌। 


योगाम्यास आत्मा का विषय है इसलिए सिद्धियां शरीर को प्राप्त नही हौती 
वल्कि आत्मा को होती ह । --स्वामौ दयानन्द सरस्वती 


विना कर्मं किसी ने सिद्धि नही पायी । -- भगवान्‌ घीएृष्ण (गीता) 
सीख (दे०° “नसीहत", “श्िक्षा) 


हमारे जीवन का प्रत्येक अगला दिन पिच्ले दिन से कुछूषएेसे ठग का हो, जिसमे 


हमने कुछ सीखा हो -- रवीन्द्र 
रिक्षा वाको दीजिए, जाको सीख सोहाय। 
सीख न दीजै वांदरा, आपन हानि कराय ॥ -- अज्ञात 
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जिन जिन व्यक्तयो से मे मिता हूं वे किसी न किसी रूप मेँ मृज्ञसे श्रेष्ठ होते 


है, ौर इस तरह म उनसे कुर सीख पाता हूं । -- एमरसंन 
विनय राजपुप्रेम्य पण्डितेम्य सुभाषितम्‌। 
अनृत यूतकारेम्य स्त्रीम्य रिक्षेत्तु कंतवम ॥ -- चाणक्य 


विनयी होना राजपुत्रो से सीखना चादिए, पण्डितो से सुभाषित, जुम खेलने 
चार्खो से ूठ वोलना भौर प्रपच करना स्त्रियो से सीखना चाहिए 


सीख का कदाचित्‌ ही स्वागत होता है। जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है 
वे ही इको सवसे कम पसन्द करते हं । -- जानसन 


५५१ [ सुखं 


^ तण्८€ 15 [€ 5०0५५, ध्€ 5०िहः 1६ श्रि चल [ग्ल प तशूल[5 पणा, 
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सीख हिम के सदृश है, जव षीरे-धीरे गिरती है तव अधिक देर तक टिक्तीहै 
ओौर मस्तिष्क मे गह॒रायी तक पहुंचती है । -- कालरेज 
सुकमं 
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सुकमं कभी नष्ट नही दहोत्ता, यहं निधि कर्ता की सावर्यकता के लिए 


सुरक्षित रक्खी रहती दै। -- काल्ङेयन 
मनुष्य के मर जाने कै वाद भी उसके सुकमं जीवित रहते हं । -- अन्ता 
सत 


यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति) भूमैव सुख भूमा त्येव विजिज्ञासितव्य 1 
~-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जो पूर्णं है वह सुख है, अल्प मे सुख नही, पूणं ही सुख दै, पूणं को ही जानना 
चार्हिए। 


परायीन सपनेहुं सुख नाही ! -- तुलसी 

दुनिया के सुख केवर निर्जीवि शव जसे हं । -- स्वामी रानती्ं 
कस्यात्यन्त सुखमुपनत दु खमेकान्ततो वा, 

नीचैगच्छ्त्युपरि च॒ दसा चक्रनेमिक्रमेण। - कालिदास 


किसी को सुखं अथवा एकमात्र दुं ख नही मिल्ता---दु ख मौर सुख रथ कै पह्धये 
की भत्ति कभी उपर गौर कमी नीचे रहा करते हं । 
अ्यगिमो नित्यमरोगिता च प्रिया च मार्या प्रियवादिनी च। 
व्यश्च पुप्रोऽ्थकरी च विद्या पड जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ \\ -- हितौप० 


हे राजा । नित्य घन का लाभ, मारोग्यता, प्रियतमा अर मधुरभाषिणी स्वी, 
आज्ञाकारी पुत्र मौर घनं का लाम करानेवाली विद्या--पे ससारमे छ सुखरहू। 
सुख समार की किसी भी व्स्तुमे नही है, इसलिए वहं किसी भी वडे से बडे 
सभव द्वारा प्राप्त नही हो सकता! सुख तो मन की एक स्थिति है जो आत्मसाघन 
द्वास प्राप्त होती है। -- अन्नात 


जीवन में सवसे महान्‌ सुख किसी वस्तु को त्याग कर चले जानेमेंदहै। सवसे 
महान्‌ सुख किसी वस्तु की प्राप्ति मे नदी वरन्‌ उसके त्यागमे है। 


-- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
यदि मन स्थिति विगडी हुई हौ तो दूसरे अवसरो पर सुखनारक प्रतीत टौने- 
वाके पदाथे भी सुख नही दे सकते । --वेद 
सच्चा सुख स्वार्थनाश मेँ है गौर उसे यपने आप के थत्तिरिक्त अन्य कोई सुखी नही 
वना सकता 1 -- विवेकानन्वं 
सच्चा सुखं वाहर से नही मिलता, अत्र से मिलता दै । -- महात्मा गांघी 
¶11€ ऽद्लाल ग ्गुा6€55 15 प्लाप्ालदाक्ला) 
सुख का रहस्य त्याग मे है। ~- एण्ड फारनेगी 
सुख, जो कुछ तुम त्याग कर सक्ते हो उस पर आधारित है, जौ कुछ तुम पा 
सकते हौ उसं पर नही । -- महात्मा गाघी 
छध€ वजा 15 एभुगुगि658ऽ एलुठ 
केवल सद्गुण टी इस पृथ्वीं पर सुखं दहै! -- शेक्सपियर 
राग के समान अग्नि नही है, देप के समान मल नही, स्कन्वौ के समान दु ख नही, 
शान्ति से वढकर सूखं नही । -- घम्मपद 
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इस जीवन में मनूष्य का सुख वासनाजो के अभाव मेँ नही है वरन्‌ उन पर दासन 


करनेमेंहै। -- टेनीतन 
नीरोग होना परम छाम दै, सन्तोष परम धन है, विश्वास ससे वडा वन्वु है, 
निर्वाण परम सुख है 1 -- घम्मपद 


विषयानुपमुञ्जाने सुख-प्राप्तिधिया नरं 1 
सुखस्य कारण स्वान्तम्‌ इत्येतदवधार्येताम्‌ ॥ -- मनात 
मनुष्य सुख-पराप्ति के विचार से विषयो का उपभोग करते हुं । उनको समन्च 
लेना चाहिए कि वास्तव में सुख का कारण मन दही है। 


एक महान्‌ उदेश्य के लिए प्रयत्न में स्वत ही आनन्द दै, सुख है ओर किसी अश 


तक प्राप्ति की मात्राभी है) -- जवाहरलाल नेहरू 


५५३ [ सुखी 
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जौ व्यक्ति अत्यधिकं व्यस्त रहता है वह्‌ आज तक कभी वहूत दु खी तदी हुमा । 

--~ एल ० ई० छन्डनं 
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+> ५५, 
यही जीवन का सच्चा सुख है--एेसे उदेश्य मे जिसे तुम स्वय ही महान्‌ समते 
हौ, काम आ जाना, इसके पृहले कि तुम घूर पर रदी की तरह्‌ उठाकर फक दिये जामो, 
काम करते करते पू्णरूप से धिस जाना । प्रकृति की एक शक्ति वन जाना कही यच्छा है 
वजाय इसके कि तुम रोग गौर अआपक्तियो की एक ज्वरपीडित, स्वार्थपूरित, क्षुद्र 
पीडा वने हुए रोते फिरो कि दुनिया तुनको सुखौ वनाने की भौर कु ध्यान नदी देती ! 
-- जाजं वर्मा श्षा 


विपदिग्वस्य भक्तस्य दन्तस्य चलितस्य च। 
अमात्यस्य च दुष्टस्य नूलादृ्टरण सूखम्‌।। -- हितोपदेश 
विष मिके हए भोजन, हिे हए वा जौर वुरी सलाह देनेवाले मत्री का प्षमूल 
विनाश कर देना ही सुखदायी होता ै। 
सुख-भौग की कालना, आत्मसम्मान का स्वेनादा कर देती है। 
-- परेमचन्द (प्रेमपचोसी) 
सुखी (द° “श्रसन्न") 


हप के साय शोक गौर भय इस प्रकार खगे हुए हु जिस प्रकार प्रकाश के सग छाया । 

सच्चा सुखी वही है जिप्तकी दृष्ट मेँ दोनो समान ह} ~+ घम्मपद 

जीवन मे सुखी वही हौ पाता है जिसे शान्ति का सार्ग मिक गया है! ~~ अक्तं 
कोभमूलानि पापानि स्यायो रसमूलका 

स्नेहमूखानि दु खानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी मव ॥ -- उन्नात 


म ७ 


रोभ के कारण पाप हते हं, रस के कारण रोग होते ह मौर स्नेह के कारण दुख 
होते हं । मत खोभ, रस मौर स्मेह का त्याग करके सुखी हौ जाम । 


मुखी जीवन | पपु 
सुखी जीवन 
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सुखी जीवन व्यतीत करने का उपाय यहं है कि मनुष्य तन्मय टौकर मनोनुकूल 
कारये मे अपने को लगा रखे जौर इस वात को सोचने के किए मी कु समय न दे कि वहं 


सुखी. है या नही! जां चना शा 

सुदिन 
भे दिन मनुष्य के चरित्र पर मदैव के लिए अपना चिह्व छोड जते ह्‌ ! 

-- प्रेमचन्द 

सुदिन सवके लिए आते हं, किन्तु टिकते उसी के पास हं जो उनको पह्चानकर 

आदर देता दै। -- जन्नात 

चूरेकेभी दिन फिरते ह्‌ -- तात 
सुधार 


दिलिप प्रप्र तमल प्प), स्ता, ठा स्वि पलयप्राला रणत त्था 
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सुघार आन्तरिक हना चाहिए, वाह्य नही । तुम सद्गुणो के लिए नियम नही 


-वना सकते । -- गिवन 
दिदणिताप [€ लोा2याक प्पपऽ६ ददा 2 [1016 
सुघार दानकश्ीरता की माति घर से प्रारम्भ हौना चाहिए) -- फारलाइल 
कोई भौ सुधार सम्भव नही है जव तक कुछ दिक्षित ओौर धनी ण्यक स्वेच्छा 
से निधनता का स्तर नही मपना केते1 -- महात्मा गाघी 


7० कलि 2 गरदा ईठप प्प्ड एला पत्रो 1115 हिप्दारताछपलः 

यदि किसी व्यक्तिं का सुघार करना चाहते हौ तो उसकी दादी से शुरू करो) 
~- विष्टर ह्यो 

िद्८्ल्ञञध् एटि षऽ धा€ 00, भात्‌ इदप € पा 

आवश्यकता निर्वन का सुघार करती है, सन्तुष्टत। घनी क्‌ । - टेसौटस 


५५५५ [ चुन्दरता 


जौ व्यक्ति अपना सुवार स्वय कर लेता है वह लम्वी-चौड़ी वाते करनेवाले 
निर्वरु देशभक्तो के समूह्‌ से कटी अविक जनता का सुधार करता दै1! --च्वेटर 


सुघारक 
उपहास ौर विरोव तो सुधारक के पुरस्कार ह्‌। -- परेमचन्द 
सुघारक चाह कितना भी श्रेष्ठ पक्ति काक्योन हो, जव तक जनता उसे परख 
नही लेगी उसकी वात नही सुनेगी। -- विनोवा 
जो सुघारकं अपने सदेश के अस्वीकार होने पर करोधित हो जाता है उत्ते सावघानी, 
प्रतीक्षा ओर प्रार्थना सीखने के लिए वन में चला जाना चाहिए! - महात्मा गांधी 
सच्चा सुघारक न केवल पाप से घृणा करेगा वरन्‌ उस स्वान को सच्छायो से 
भरने का उत्साहपूरवेक प्रयत्न करेगा । -- सो ° सिमन्स 
सुन्दर 


जो अहित करनेवाली चीज है वह॒ थोडी देर के लिए सुन्दर वनाने परमभी 
असुन्दर दै, क्योकि वहु अकल्याणकारी है। सुन्दर व्ही हो सकता है जो केल्याण- 
कारी हो! -- भगवतीचरण चर्म 
यदि सुन्दर दिखाई देना है तो तुम्दं मकल कपडे नही पहनना चाहिए बल्कि 
अपने गुणो को वढाना चाहिए । -- महात्मा गाघी 
किमिव हि मबुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌। - कालिदास 
सन्दर शारीर पर सभी कुर गोभा देने लगता दै ! 
सुन्दर स्त्रियां गाना ओर रोना दोनो अच्छी तरह जानती हं। 


-- जयशंकर प्रसाद 

मने चमकीरी आंख, सुन्दर कूप, खूबसूरत शक्ल देखी, लेकिन एक भी एनी 

आत्मा न मिली जो मेरी आत्मा ते वोलती। -- एमक्षन 
सुन्दरता (द° “खृबसुरती”, "सोदयं" ) 

नेत्रो का सुन्दरता से घना स्म्बन्व दै। -- प्रेमचन्दं 


सुन्दरता चती है तो साव ही देलनेवालो जख, सुननेवाले कान जौर अनुभव 
करनेवाले हूदय चलते हु । -- जत्तात 


सुन्दरता | पद 


हाजते मदशात्ता नस्त स्म दिलाराम रा। -- सादी 

सुन्दरता विना शगार कं ही मन को महती है। 

€ 105६ एट्दपप्रणि। पाषटञ ा 16 छश्णत काल 116 7105६ प56ा6859 
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ससार मे सवसे सुन्दर वस्तु सवसे अविक वेकार होती दै, जैसे मोर मौर 
कुमुदिनी । -- रस्किनि 
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सुन्दर वस्तु चिर-आनन्ददायिनी है। उसकी मावुरी नित्य वती जती है, 


उसका कमी हास नही होने पातता। -- फोट्स 

अच्छे विचार रखना भीतरी सृन्दरता है। ~~ स्वामी रामतीयं 
एटवप+ 02405 पऽ शा] 2 हा था 

सुन्दरता एक वाल के द्वारा भी हमको अपनी ओर खीच सकती है।1 -- पोप 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया । -- माघ 


क्षण प्रति क्षण जो नवीन दिखाई पड वही सुन्दरता का उत्कृष्ट नमूना है! 

हे सौंदर्य, तू अपने को प्रेम के भीतर दूंढ, दर्पण की मिथ्या प्रशसा मे नही । 
-- रवीन्द्र 
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यदि सुन्दरता के साथ सद्गुण है, तो वह्‌ हृदय का स्वर्गे है, यदि उसके साथ 
दुर्गुण है तौ वह आत्मा का नरक है । वह्‌ वुद्धिमान्‌ की होटी मौर मूखं की भट्टी है। 


-- कवाल्सं 
विना सद्गुण के सुन्दरता अभिशाप है -- फहावत 
एल एषकरणलपी पटर्ट्ह ऽ0गालः पडप हणप 
स्वणे से भी शौघ सुन्दरता चोरो को आकपित करती है। -- कहावत 
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जो सुन्दर है उसका कमी हास नही होता, वरन्‌ वह्‌ अन्य सुन्दर वस्तुमो मेँ प्रवेश 
कर जाता है। -- टी° बी° एल्ङ्चि 


५५७ [ सुपुत्र 
सुपात्न 


सुपात्र-दानाच्व भवेद्धनाद्यो घन-प्रभवेण करोति पुण्यम्‌ 1 
पुण्य-प्रभावात्सुरखोकवासी पुनर्वनाद्य पुनरेव योगी ॥ -- अज्ञात 


सुपात्र को दान देने से आदमी धनी होतार, घन के प्रभावसे वह्‌ पुण्य 
प्राप्त करता है ओर पुण्य के प्रमाव से स्वगं मिता है 1 उसके वाद जन्म-जन्मान्तर 
मे भी आदमी घनी मौर मोगी होता है। 


सुपुन 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साघुना। 
आह्वादितत कुल सवं यया द्रेण शरी ॥ -- चाणक्य 
विदयायुक्त, भके, एक भी सुपुत्र से सारा कुल एसे मानन्दिति हौ जाता है जैसे 
चनमा से रतरि। 
एकं ही सुपुत्र के कारण सिह्नी वन की महारानी होती है किन्तु दस नालायक 
पुत्रो के होते हुए भी गदही मार ठोत्ते ठोते मर जाती है। -- अज्ञात 
एकेनापि सुवृल्लेण पुष्पितेन सुगन्धिना । 
वासित स्याद्‌ वन सवं सुपुत्रेण कुरू येया ॥ -- चाणक्य 
एक मी अच्छे वृक्ष से, जिसमे सुन्दर फूरु ओर गन्य है, सारा ठन इम 
रकार सुवासित हौ जाता है जैसे सुपुत्र से कुरु1 
कि जातेवेहुसि पुत्रै शोकसतापकारकै । 
वरमेक कुलाल्वीः यत्र विध्राम्यते कुलम्‌ ॥ -- चाणत्त्य 
शोक-तताप उत्पन्न करनेवाले वहूत पुत्रो से कुट को क्या ? सहारा देनेवाला एक 
दी पुत्र श्रेष्ठ है, जिसतते कुर विश्राम पाता है) 
एकोऽपि गुणवान्पुमो निर्गुणैदच अतेर्वर । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताय खहखथ ॥ -- चाणक्य 
एक भी गुणी पुव श्रेष्ठ दै, सैकडो गुणरहितो से क्या ? एक ही चन्द्रमा अवकार 
नष्ट कर देता है, सहत त्रे नही । 


सुप्रसिद्धि | ५५८ 
सुप्रसिद्धि 
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प्रसिद्धि की अभिलाषा, वह्‌ अभिकापा है जौ प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति कौ स्वाभाविक 

प्रवृत्ति होती रै, -- वकं 

प्रसिद्धि की तृष्णा यदि महान्‌ व्यक्तियो की आखिरी कमजोरी है तो छोटे मनुष्यो 

की पहली कमजोरी है। -- रस्किनि 
सुभार्या (दे° “भार्या } 

सुमार्या स्वर्ग की सवसे वडी विमूति है जो मनुप्य के चरि को उज्ज्वल मौर पूर्णं 


वना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल-मव्र है। -~- प्रेमचन्द 
मनुष्य की सवसे वडी सम्पत्ति सभार्या है। -- वटन 

सा भार्या या शुचिदंक्षा सा भार्या या पतिव्रता । 
सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ -- चाणक्य 


वही भार्या है जो पवित्र ओर चतुर है, वही भार्या है जो पतिव्रता है, वही भार्या 
है जिस पर पति की प्रीति दहै, वही मार्या हैजो सत्य वोरती है। 
सुमति 
जहां सुमति तहं सपति नाना। 
जहां कुमति तहं विपति निदाना ॥ 
-- वुलसी (भानस-सुन्दर) 
सुलभ 
सुलभ वस्तु सर्वस्य न यात्यादरणीयताम्‌ । 
स्वदारपरिहारेण परदाराथनो जना ॥ -- मज्ञातं 


जो वस्तु मसानी से लोगो को मिलती रहती हँ वे उप्तका आदर नहीं किया करते। 
लोग अपनी सुरुम सन्दर पत्नी को छोख्कर दुसरे की ओरतो के पीठे घूमा 
करते हे । 


५५९ [ सूक्तियां 
सुशेलता 
` छिन्नोऽपि चन्दनतरुनं जहाति गन्व 
वृद्धोऽपि वारणपतिनं जहाति रीराम्‌। 
यन्ापितो मवुस्ता न जहाति चेष 
क्षीणोऽपि न त्यजति शीरगुणान्करुीन ॥ -- चाणक्य 
काटा हुमा चन्दन का वृक्ष गन्व को नही छोड देता, वूढा गजपति भी करौडा को 
नही छोड देता, को मे पेरी हुई ईख मवुरता नही छोड देती, दख्ि भी कुलीन 
सुशीता जादि गणो को नही छोड देता। 
सूष्तिया 
जीवन भर कै कितने अनूमवो का अमृत सूक्ति के एक विन्दु में रता है! 
-- डा० रामकुमार वर्मा 
सूक्तियां साहित्य-गगन में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र के समान हूं । इनकी आभा 
देश ओर काल की सकुचित सीमा पार करके सर्वदा एकसमान ओर एकरस रहने 
वालींहै। -- रासप्रतप न्रिपाठो 
यदि वाडमय को हम हरितिमा-पुन का रूपक दँ तो सूक्तयो को ह्मे सुवासित 
पुष्प्‌ की सज्ञा देनी पडेगी । पुष्प जैसे हमारी घ्ाण तथा चाक्ुप शक्तियो को आह्वा- 
दित करता है वैसे ह्‌) सूक्तियां हमारे मन तथा मस्तिष्क को पुलकायमान करती हं । 
-- प्रिसिपर हूदयनारायण सिह 
ज्ञानियो का ज्ञान मौर युगो के अनुभव सूक्त्तियो दारा सुरक्षित रहते हं । 
-- डिजरायली 
विवात्ता की इस मानव-सूष्टि में सूक्तियां कल्पतरु के समान टं! इनकी सुवि- 
स्तृत सधन छाया मे जौवनपय की थकान को ही दूर करने को जक्ति नही है प्रत्युत 
भविष्य कौ दुगेम यात्रा को सुखपू्वक नमाप्त करने का इनमे मक्षय तथा दैवी सम्बल 
मी रहता है। -- रामप्रताप न्निपाे 
(पण्णा) 15 पाल [पषा (्ग्पागाप्ालादै ठप ल्वा एव ० वा स््ाजा. 
सूक्तियां सर्वोच्च अभिनन्दन ह जो तुम किसी लेखक को समपित्त कर सक्ते हो । 
-- डा० जानसन 


स्यं | ५६० 
सूनितिथो से जीवन कौ सच्ची परिस्यितियो का मामिक अनुभव मिता दै। 


-- अज्ञात 
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किसी सुन्दर वाक्य के निर्माण करनेवाले के वाद उसकी वारी आती है जौ उसका 

सर्वप्रथम प्रयोग करता है। --- एमन 

सूवितयो मे आत्म-अनुमूतियां मावपूणं शब्दो मे व्यक्त होती है, जिनको वात 

वात म्‌ ह्म प्रमाणस्वरूप प्रयोग करते ह्‌ । -- अज्ञात 

प्रत्येक सूक्ति भापा के विस्तार ओर उसे चिरस्यायी वनाने मे सहयोग देती है । 


-- उा० जानसन 

सूक्तयो मे मनीपियो कं चिन्तन, अनुभूति, परीक्षण सीर कल्पना के तत्त्व, 
सारभूतं सत्य निहित होते हं । उनकं हारा जीवन-यात्रा मे हमे स्फूतति, प्रोत्साहन, 
मानसिक वल प्राप्त होता है। वे जवन के अवकारपुर्ण क्षणो में प्रकग-किरण का 
काम करतीहं। -- प्रिसिपर हूदयनारापण सिह 


सूयं 


सूर्ये तपत्यावरणाय दुष्टे कल्पेत लोकस्य कथ तमिखा ! -- कालिदास 
जव सूर्यं दीप्तिमान्‌ हो तव लोगो की अखो के सामने अवेरा केसे छा सकता है। 


सव जीववारी उत्यत्ति के लिए सूं के ऋणी हं । -- स्वामी रामती्ं 
सूये प्रतिदिन प्रात आकर ह्मे उठता है ओौर कत्तव्यपय का सकेत करता रै 1 
--सनातं 
सूर्योदय 
सूर्योदय मं जौ नाटक भरा दै, सौद्यं भराहैमौरजो टीलाभरी है वह ओौरक्ही 
देखने को नही मिरु सकती 1 -पहात्मा गावी 
सुटि 


जगत्‌ कौ सृष्टि का कारण वुद्धिगम्य नही है, यह्‌ तो स्वय आत्मा के अनुभव 
का विषय है। बुद्धि उस गृत्यी को नही सुलञ्ञा सकती । -- अरविद घोष 
सुष्टि एक व्यापार है, काये है। -- जयदाकर प्रसाद 


५६१  सेचकं 
सृष्टि पाप ओौर पुण्य, जड ओर चेतन दोनो के योग से टौती है" केवर पुण्यया 


केवर चैतन्य से कमी सुष्टि का कारखाना चल नही सकता । -- सज्ञात 
ईश्वर कौ सुष्टिरूपी अनोखे चमन मे जवानी का सुहावना फूल न लिक्ता तो 
कवि रोग वंठे-वैठ ऊंघा करते । -- अज्ञत 
सेनापति 
सेनापति वही है जौ सिपाही की सेवा को अधिकार की वस्तु न समज्ञ कर श्रद्धा 
की वस्तु समञ्चता है) -- अज्ञात 
सेवक 


सेवक वही है जो विपत्ति मे साय रहै, जेसेशरीर की छाया धूप मं जरीर के साथ 
हती दहै, -- अन्तात्‌ 
समदरसी मोहि कहं सव कोऊ) 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 
-- तुलसी (मनस-फिष्किन्धा) 
सव तं सेवक-षरम कठोरा । -- तुरसी (मानस-अयोघ्या) 


सव कै प्रिय सेवकं यह्‌ नीती। 
मोरे अधिक दासं पर प्रीती ।-- तुलसी (मानस-उत्तर) 
जिसने सेवा को कुत्ते की वृत्ति का कहा उसने ठोक उदाहरण नही दिया, कारण 
कटा तो स्वच्छन्दं विचरण करनेवाखा कृत्ता ओौर कहा सेवक जिसने अपने जीवन को 
भी वेच दिया। 


प्रणमत्युन्नतिहेतो जीवितहेतोविमुञ्चति प्राणान्‌ 1 
दु खीयत्ति सुखहेतो को मूढ सेवकादन्य ॥ -- अज्ञात 


ऊचा उठने के लिए मालिक के यहा प्रणिपात करता है, जीने के च्िए अपने प्राण 
सतक को छोडने को तयार रहता है, सुख-प्राप्ति के क्एिदुखी रहता है, इसटिए 
कहा गया है कि सेवकं से वठकर ओर दूसरा कौन मूखं हौ सक्ता है! 


अपने सेवक से वहतत हिलमिक न जायो, प्रारम्भ मेँ यह मेल-जोल वढा सकता है 
चरन्तु जन्त मृ तिरस्कार को जन्म देगा। -- फुलर 
३६ 


मेवा ] ५६२ 


सेवा 

गरीवो की सेवा ही ईश्वर की सेवा ै। -- सरदार वल्लभभाई पटेल 
सेवा धरम कठिन जग जाना । -- तुखसी (मानस-अयोध्या) 

जिसे मेरी सेवा करनी है वह पीडितो की सेवा करे। -- गीतम वुद्ध 
सेवामा्गं भक्तिमार्ग से भी ञ्चा टहै। -- अन्तात्‌ 
वीर-पूना जैसे वीर वन करी हौ सकती है वैसे ही गरीवो कौ सेवा गरीव बनकर 

ही दो सकंगी। -- विनोवा 
सेवासेषशत्र्‌ भी मित्रहौ जाता है। -- जन्ञात 
सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। --- प्ेमचन्द 
सेवा हृदय ओर आत्मा को पवित्र करती है । सेवा से ज्ञान प्राप्त होता ह, ओर 
यही जीवन का लक्ष्य है] --स्वामौ क्गिवानन्द 
त्याग भौर सेवा ही भारत का जातीय भदश है। इसी भाव को पून जगादेना 
चाहिए । वाकी आप ही ञाप ठीक हो जायगा। -- स्वामी विवेकानन्द 
राखो गूगो के हृदय मे ईदवर विराजमान ह । मं उसके सिवा अन्य किसी ईरवर 

को तही मानता। मे इन लाखो की सेवा हारा उस ईदवर की पूजा करता हैं । 


-- महात्मा गाधो 
वन्धमाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्मभाव से की हुई सेवा उत्तम है । -- अज्ञातं 
जो खोग सेवाभाव रखते हं मौर स्वार्थं-सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नही वनाते 


उनके परिवार को आड देनेवालो की कमी नही रहती । -- प्रमचन्द 
सेवा के किए पसे की जरूरत नही हौती, जरूरत है जपना सकूुचित जीवन छोडने 
की, गरीबो से एकरूप होने की । -- विनोबा 


वन-सम्पत्ति, शारीरिक सुख भौर मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि को न चाहते हए, 
ममता, मासक्ति जौर अहेकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर मौर धन के द्वारा 
सम्पूणं प्राणियो के हित में रत होकर उन्हे सुख पटूचाने की चेष्टा करना सेवा-साधन 
कहलाता है । -- ज्ञात 
सपनी मौर ससार कौ सर्वोत्तिम सेवा इसी मे है, तुम सदा पवि विचार रखो 


~~ अज्ञत 


५६३ [ संनिक 


जहां रूप, यौवन, सपत्ति ओर प्रभुता तया स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का वीज 
वोने में सकृतकायं रहते हं, वर्ह प्रायः उपकार का जादू चल जाता है ! कोई हृदय 
एता वज मौर कठोर नही हौ सकता जो सत्य सेवा से द्रवीम्‌त न हो जाय। 


-- प्रेमचन्द 
सेवा उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है 1 जिसे सेवा कौ जरूरत नही उसकी 
सेवा करना टोग है, दम्म है, -- सटात्मा गांघौ 


सेवा करने कौ योग्यता रखना दड नही, ईङ्वर का आरीर्वाद है। -- अज्ञात 
निष्ठावतं जौर निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी नही रहने पाती ! -- विनोबा 
उत्तम देग, कार ओौर पात्र के प्राप्तं होने पर जो न्यायानुकूल सेवा कौ जाती है 


वही सेवा महच्वपुणं टोती है। -- मल्तात 

प्रेम करने की योग्यता सव मे है, किन्तु सेवा करने को शक्ति किसी को ही मिरुती 

है। -- गन्ञात 
सेवा मं वृत्ति जितनी निरहकार रदेगी उतनी सेवा की कौमत वठेगी । 

-- विनोवा 

सेवा ही वास्तविक सन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता 

है, सेवा-वरतघारी अपने को परमार्थं की वेदी पर वकि दे देता है। ~ प्रेमचन्द 

फल कौ सेवा मूत्यवान्‌ है, पष्प कौ सेवा मवुर है, परन्तु विनीत भक्तिमाव से 

छाया करनेवाली पत्तियो की सेवा के सदृश मेरी सेवा हो । -- रवीन्द्र 

यया खनन्‌ खनित्रेण मूतले वारि विन्दतति। 
तया गुरुगता विद्या चुश्रूषुरधिगच्छति ॥ -- चाणक्य 


जैसे कुदारी से खोदकर मनूष्य पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरुगत विद्या 
सेवा से प्राप्त होती है! 
सेनिक 
ननिक केवल एक यत्र है जिसकी गति का निर्णय उसके नायक को ह! सनिक 
जीवन जीर मत्य्‌ में कोई अन्तर नटी समज्न सकता 1 -- डा० राम्‌ङुमार वर्मा 


निक केवल इसकिएु जीवित है कि नायक की माना से मृत्‌, प्राप्त करः नके! 
इससे अविक संनिक का कोई अधिकार नही है। -- चौ 


सौन्दयं | ५६ 
सौन्दयं (३० “खूबसूरती”, “युन्दरता"') 


वास्तविक सौन्दर्यं हृदय की पवित्रता में है। 
-- महारा गाधी (“जात्म फया" से) 
एष्व 38 पपत, चणा, एट्ठ्प् 


सौन्दयं ही सत्य है ओर सत्य ही सौन्दयं । -- कीर्स 

सौन्दर्य, जीवन-सुधा दै। मालूम नही क्यो इसका असर इतना प्राणघात्तक 
होता है1 -- प्रेमचन्द (हार फो जीत) 

एट्2पष् 15 00) 2 0116 25 115 ऽ4०प 

सौन्दयं शक्ति है ौर मुस्कान उसकी कृपाण । -- चालसं रीड 

सौन्दर्यं सौन्दयं को आकपित करता है। --ठे हुन्ट 


सौन्दर्यं वह्‌ चीज टै जिसकी परिभापा नही हौ सकती, व्याख्या या निरूपण नही 
हो सकता, जो सजेनात्मिका कला कौ अमर आनन्द का स्रोत वना देता है, मौर जो 
नैतिक अच्छाई्‌ से स्वेथा जुदा वस्तु है। -- जन्ञात 

गणपो शात्‌ &००ता८७§ अप्तु एप 216 एप्प वापलिला ६ 8८९5 ° +€ 
5217116 21] 

सत्य, अच्छाई मौर सौन्दथं उसी एक (परमात्मा) के विभिन्न रूप हुं । 

-- एमन 

सौन्दये सत्य की मुस्कान है जव वह्‌ अपनी ही आकृति एक उत्तम दर्पण मे देखता 
द -- रवीन्र 

24611 110९6 प्रिय टवा प्ााषटुऽ 0 एलकपपप 10685; पठा ए€कपा- 
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मनुष्यो कौ गति सुन्दर वस्तुमो से सुन्दर मनोभावो की मोर, सुन्दर मनोभावो से 
सुन्दर जीवन की ओर, सुन्दर जीवन से पूणं सौन्दर्य कौ गोरहोतीहै। --प्लेटो 


सौन्दयं को देखनेवाले मे मी अशत सौन्दयं होता है। -- बोवी 
दुतिया का सारा सौन्दयं स्वस्थ शरीरम है] -- भगवती चरण वर्मा 
सौन्दयं मौर पवित्रता का सयोग क्वचित्‌ हौ होता है} -- जूवेनल 


ज्ञानी के किए सत्य है, मावुक हृदय के किए सौन्दयं है! --िलर 


५६५ [ सौनार्य 


पाल) एलकपप्ति 0१८ धल 9००त्‌, ० 1०५९ 6०४5 पा€ प्पपात्‌ 
जव सौन्दयं रक्त में उवार पैदा करता है तव प्रेम मस्तिष्क को बहुत ऊचा उठा 
देता है। -- डाइडन 
{1 €%€§ छला€ 71206 णिए ऽष्ट 
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यदि आंखे देखने के किए बनायी गयी हं, तो सौन्द्यं अपने अस्तित्व के लिए 


स्वय वहाना है। -- एमसंन 
सौन्दर्यं ही सकल विश्व का एकमात्र मत्य है । -- अज्ञात 
किसी परिचय पत्र कौ अपेक्षा व्यक्तिगत सौन्दर्यं स्वय एक वडी सिफारिज है। 
-- भरस्तू 

एकप 15 (16 [0ज्ल इ हप 
सौन्दयं प्रेमी का उपहार है। --- षठानग्रेव 
जच्छ सौन्दयं को कितना उचा उठा देती है। -- दुल्ामोर 


(76 ८51 एका ग फलव 15 021 प्णरिली ०७ टत्पा€ (तय © 655 
सौन्दर्यं का सर्वोत्तम भाग वह्‌ है जिसको कोई चित्र चिचित्त न कर सकं । -- वेषून 


ए८यपप् 15 ०णिलिा सणाऽ€ पारे पशा, पपाठदाल्दप्कषट पा पल [जवल 
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सीत्यं प्राय मदिरा से भी अधिक बूरा है क्योकि यह सीन्दर्यवान्‌ ओर दर्गक 


दोनो को मदमत्त वना देती है। -- जमीरमन 

पुरुष । स्वामी वनकर सौन्दर्यं कौ सराहना कर, सेवक वनकर आत्म-समपंण 

न कर। -- डा° रासङुमएर वर्मा 

सौन्दयं कौ स्वेव्यापी सत्ता है। -- चनिग 

सौन्दर्यं का आदशं सादगी ओर शाति है। -- गेटे 
सौभाग्य 


सौभाग्य उन्ही को प्राप्त होता है, जो अपने कर्तव्य-पय पर अविचरु रहते हं । 

-- प्रेमचन्द 

सच्चा सौभाग्य, सच्ची समृद्धि तो आत्मिक-वेभव आत्मिक-पूर्णता का आत्मिक 
ज्ञानही दै। -- स्वेद्‌ माडन (दिन्य जीवन) 


स्कल | ५६६ 


सीमाग्य वीर से डरता हि जौर केवल कायर को भयभीत करता है 1 -- सेनेका 
५ ए0फात्‌ जग पलः 25 जजाप 3 पजा ग प्ल्‌ 
रत्तीमर साहस मनो सौभाग्य से अच्छा है। -- जे० ए० गारफील्ड 


स्कूल 
जो मनुष्य एक स्कूल खोलता है वह॒ ससार का एक जेटखाना वन्द कर देता दै} 


-- विक्टर ह्यगो 
स्कर प्रजातत्री किलेवन्दी है । --टोरेस मन 
स्त्री (दे० (नारी, भार्या सुनाया) 
सुयोग्य पत्नी परिवार की शोभा तया गृह्‌ की ल्मी ह। --मनु 
स्त्रियो की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट की उत्ति या अवनति निर्भर ह। 
-- अरस्तू 
अवला जीवन हाय। तुम्हारी यही कहानी] 
आचर में दहै दूष ओर आखो में पानी 
-- मेयिली श्रण गुप्त (यञ्ोषरा) 
स्त्री पृथ्वी कौ भांति धै्येवान्‌ है, शाति-सम्पन्न द, सदिष्णु है। ~ प्रेमचन्व 
स्त्रियो की सगति अच्छ स्वभाव की आधार-शिला है। -- गेट 
सम्पूणं महान्‌ कायं के प्रारम्ममें किसीस्प्री का हाय रहा है। --लासाटिन 
एिगा11*3 प07ालञौ चाहु, २ कठा121) [लाटिठल्व्‌ 
साघ्वी स्त्री ससार कौ सर्वोत्तम वस्तु है। -- ऊवेल 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । -- मनु 
जिस धर मे स्त्रियो की पूजा होती है उस घर में अवर्यमेव देवता रमते हं। 
<न ा०ााऽ (शाट, प्लाट पकप व०्डौ टला 
30६ €दऽपाः65 70076 ए<7ि€त्‌ अत्‌ 5५८८) 
(76 श्ितल्छः ह्क्रातला आ ला 10015 
&त्‌ पा लाः क्त्‌ 16 15651 000.5 
सद्गुणी स्त्री जहा कही भी मिर्ती है वहा आपको आनन्द मिरूता है । उसकी 
चितवन मं वहत सुन्दर उद्यान है मौर उसका मन सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुस्तक है। -- काउकले 


९६९७ [स्त्री 
स्त्री, जगत की एक पवि स्वर्गीय ज्योति है । वह्‌ पुरूष शक्ति के लिए जीवन- 


सुधा दै! त्याग उसका स्वमाव, प्रदान उसका घमं, सहुनगीलता उसका व्रत 

ओौर प्रेम उसका जीवन है) -- चतुरसेन शास्त्री 
नारी की साई परत, अन्वा होत भुजग। 

कविरा सिनकी कौन गति, नित नारी को सगे ॥ -- वीर 

विन गृहणी घर भूत के डेरा। -- तुलसी 

सौन्दयेवती स्री नयनाभिराम होती है, वृद्धिमती स्वी हदय को प्रसन्न करती है । 

एक अनमोल रत्न है तो दूसरी रत्न-राशि। -- नैपोलियन 


„~ शित्रयो कौ मानहानि सक्षात्‌ लक्ष्मी गौर सरस्वती कौ मानहानि है। -- निराला 
घर मे सद्गुण सम्पन्ना नारी सुखपू्वंक निवास करती है, उस् घर मं रक्ष्मी 
-रती ह, सैकडो देवता भी उस घर को नही छोडते। -- महसि गर्गं 
+ गफ 15 2. 7८्८्८5ऽवाफ़ टस्य, 2 पवेप्ा21 प्टाु0पछला, 2 ०८81801६ 
च्छ, 2 वजप€ऽ६८ (एल), ३ तट्वा$ किडतप्राठत्जा भात्‌ 3 एकपल पाः 
गी एक अनिवायं आपत्ति, स्वाभाविक मोह, वाछनीय विपद।, घरेलू खतरा, 
क आक्र्पेण, वाहूर से मऽ ओौर भीतर से विपरसर भरे कनक घटके 
। -- सेन्ट क्रिस्टोस्टम 


¬ ष शस््रसे कामचक्ेतारहै, स्त्री कौशल से। ~ प्रेमचन्द 


(४ 
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स्त्री एक ईश्वरीय उपहार है जिसे स्वगं के खो जानं पर ईइवर ने मनुष्य को उसकी 


क्षति-पूतिके लिए दिया है) --गेरे 
स्वी प्रकृति की सुन्दर भूलो में दहै) -- काउले 
स्मी की चितवन मे हमारे कानून की अपेला अविक वल है ओर उसके अन्रुजो 

मे हमारे तकं की जपेक्ना अधिक शक्ति है) ` ~ सेवाइल 
स्त्री सव कुछ कर सकती है, मगर अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नही कर सकन । 

-- सुदर्शन 


स्प्री एक मव्‌र नरिता है, जर्हां मनुप्य अपनी चिन्ताजो जीर दुखोसे त्राण पाते 
ह्‌ । -- म्तोत 


स्री ] ५६८ 


कला) 2६ 71051 तापाः 25 टदर्ला काते लस्ाधा, पप नाला) नता 
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पुरुप मे अधिकायत्त स्वर्ग ओर पृथ्वी का, परन्तु उत्तम गौर निष्ट न्त्रीमं 
स्वगं मौर नरक का अन्तर हौता है) -- टेनीसन 
मेरे मत मेंस्प्रीको घर छोडकर घर की रमा के निमित्त वन्धे पर वन्दरुक घरने 
के किए आह्वान करने अथवा उसके लिए उमे प्रोत्साहित करने मे स्री ओर पुरुप 
दोनो काही पतन है। -- महात्मा गाघी 

तुम अजस्न वर्षा सुहाग की, ओर स्नेहं की मवु रजनी । 

चिर अतृप्त जोवन यदि था, तो उस्म मन्तोप वनी ॥ 

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास स्वत नग पग तख मे । 

पीयूष सोत मेँ वहा करो, जीवन के सुन्दर समतल मं! 
-- जयज्ञकर प्रसाद 
स्रौ का हृदय नवनीत-सा स्निग्ब होता है, वह सहज ही पिवल जाता है, उसके 
हृदय मे सदा एक प्रेमसागर लह्राता है 1 फिर भी वह प्रेम की प्यासी रहती है -- अज्ञात 
स्वरी, जिस समय तू अपने गृहकार्यं मे लीन रहती है उस ममय तेरे जरीरमे 
एसी मवुर रागिनी निकलती है जैसी छोटे-छोटे पत्यरो के टुकडो के साथ, पवेत लोत 
के क्रीडा करने से निकल्ती है । -- रवीच्ध 
स्त्री काटेदार स्लादी को फूल वनाती है, दस्द्रि से दख मनुष्यकेषरकोभी 
सुशील स्त्री स्वगं वना देती है। -- गोल्डस्मिय 
यह लौकिक रीति पुरूप के अत्याचार का वहते निर्वल वहाना है किस्त्रीका 
सद्गण सच्वरित्त्ता गौर मान्नाकारिता है । ~-- डा° सर्वपल्लोराघाजष्णन 
नारि-विवस नर सकल गौसाई, नाचि नर मकंट की न्द्‌।॥ -- वुल 
जो पुरुष रोग से पीडित हौ, विपत्ति मे फसा हुमा हो, उसके किए भीस््रीके 
समान कोई दूसरी ओौपधि नही है। -- वेदव्यास (महाभास्त, क्नाति पव) 
स्वी को पराजित करना हौ तौ उसकी प्रशसा करो । ~-- वुन्दाचन लाक वर्मा 


^ णपा 15 [1६८ ८ 1120५, गाज प्ल, 57८ 7165, पर पणि प्रलाः 
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स्परी तुम्हारी छाया के सदृ दै, उसका पीठा कये, वहं मागेगी, उससे भागो, 
वहू आपका पीछा करेगी । -- फंम्फोर 


५4 


५६९ [स्री 


प्यार के खातिर स्त्री सव कु करने को तयार हौ जाती है, परन्तु प्रतिकार के 


रिए उससे भी अधिक भयानक कमे कर वैठती है। -- सुद्दान 
स्त्री का वरु मौर साहस, मान ओर मर्यादा पत्ति तक दै 1 उसे अपने पत्तिकेही 
वरू मौर पुरुषत्वे का घमड होता है। ~~ प्रेमचन्द 


वाहुवीयेवल राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्यविद्वली । 
रूपयौवनमावूयं स्त्रीणा वलमनुत्तमम्‌ 11 --चाणक्य 


राजा का वाहूवीर्यं वर है, ब्राह्मण, ब्रह्मजानी मौर वेदपाठ वलौ होत्ता है, स्वयो 
कौ सुन्दरता, तरूणता ओौर मवुरता उनका उत्तम वल ठै। 


स्त्री-जात्ि मे हर उस्रमें मातुत्वकाजल्ञ रहता है, ओौर वही अङ उनमे 
सहिष्णुता, क्षमा भौर स्नेहं कौ प्रेरिति करतादै, दुंखको कम करने की गक्ति 

लाता हैः मौर इसी से उनका दिग्विजय इतना सरल हौ जाता है। 
-- क० भा० मुन्शो 


वलट 15 710 कता लण्या धशा 8 0वत्‌ भ्णफ्रञा वायत काहु 05 
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एक निकृष्ट स्प्री से वठकर कोई बुराई नही ओर अच्छी स्वरी कौ अपेदा आजतक 
कोई अच्छाई उत्पन्न नही इई । -- युरोपिडीज 
९. वहं सेवा को अपना अधिकार समक्षती है, इसलिए देवी है, बह त्याग करना 


जानती है, इसलिए सा्राज्ञी है, विष्व उसके वात्सल्यमय आचल मे स्यान पा सक्ता 
है इसक्िए जगन्माता है। -- अज्ञात 
पुरुप का स्त्री के नमान न कोई वन्वु है, न घम-सावन में वैसा कोई सहायक । 
-- वेदन्यास (महाभारत, रातिपर्वे) 

21311; पङ प्रञा© 5 एदा) 
दु्वल्ता तेय ही नामस्त्ी है। -- शेक्सपियर 
स्त्री प्रकृति को कन्या ह । उसकी भोर कोप दृष्टि से कमी मत देखो, उनका 
हृदय कोमल होता है, उस पर विऽ्वास करो। -- वेदव्यास (महारतः) 


17 प्टर्टाह्ट भत्‌ गा 1०५८; ५ 0ााक्ाा 15 1076 ए0ा0ताताा5 पातः आदा. 
वदखा लेने में मौर प्रेम में स्तौ पुश्प से जविक निर्दयी होती है। --नीत्य 


स्री] ५७० 
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सुन्दर गौर सच्चरित्र स्त्री ईश्वर की उक्कृष्ट कारीगरी, दैवतागो कौ वास्त- 
विक दोभा, पृथ्वी का अपूवे चमत्कार तया ससार का एकमात्र आव्यं है । 

-- हरमीज 
स्त्रीके हृदय में करुणा अमृत वन कर वहा करती दै) --डा० रामङुमार वर्मा 
प्रत्येकं स्प्री का यह्‌ कर्तव्य है कि वहु जितनी जल्दी सम्भव हौ सके विवाह करे 

जव कि पुरुष का यह्‌ कत्तव्य है कि जहा तक सम्भव हो उसते दूर रहे । 
-- जार्ज वर्मा श्रा 
काम क्रोय लोभादि मद, प्रवल मोह के धारि। 


तिन्ह महु अति दारुन दुखद, मायास्पी नारि॥ -पुलसौ 

सुशीला रमणी ईदवर का सवसे उत्तम प्रकाशै, जौ इस ससारकौ शोभा 
चढा रहा है। -- रवीदं 
स्त्रिया पूजा करने योग्य, बडे माग्यवाटी, पुण्यात्मा, गह का प्रकाश तया सा्लात्‌ 
र्मी, होती ह--इससे स्त्रियो की विशेष रक्षा करनी चादर । -- विदुर 


18 एटवेप्क 12४ 00 गीः पाठ छगल एप्त) "5 एवापठ, पाम 
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सौन्दयं स्त्रियो को प्राय जभिमानौ वनाता है, सद्गुण उनको अति प्रशासनीय 


बनाता है ओर विनय से वे देवतुल्य हो जती हं। -- शेक्सपियर 
आभूषण के विना पतिहीस्त्रीका परम आभूषण है, पति से रहित भूषण आदि 
से स्त्री शोभायमान नही होती । -- हितोपदेव्र 


किसी स्त्री के स्वीत्वं को भग करने से पूवे मर जाना ही एक उत्तम कार्यं, 
किसीस्त्रीको पाप कमे से वचा लेना सवसे वडा कायं है। -- महात्मा गधी 


ए४०पावे7 कात्‌ काल 110416216 ध€ एजप्ह ऋत्‌ जप्‌ 
स्त्री मौर मदिरा, नवयुवको एव वृद्धो को मदमत्त वना देती है! ~~ फहावत 


स्री प्रेम करती है अथवा घृणा, वह्‌ इनक वीच की स्थिति नही जानती । 
-- सादरस 


५७१ [स्त्री 


जिमि स्वतन््र मए विगरहि नारी। -- तुलसी 
मतुं शुश्रूषया नारी लमते स्वर्गमृत्तमम्‌। 
उपि या निनमस्कासया निवृत्ता देवपूजनात्‌ -- वाल्मोक्रि 


देवतामो की पूना ओर वन्दना से दुर रहने पर भी जौ स्त्री अपने स्वामी कौं 
सेवा में छगी रहती है, वह उस सेवा कै प्रभाव से उत्तम स्व्गेलोक को प्राप्त होती है । 
स्त्री क्या दै? साक्षात्‌ त्याग की मत्ि। जव कोईस्वरी किसी काममेजी जान 
सेख्ग जाती है तो वह पाड को मी हिला देती दै। -- महात्सा गावी 
स्त्रियो का जीवन एसा होता है कि वे अपने स्वभाव कौ भयकरता को छिपा सकती 
ह ओर बाहर से अपनी तीष्षी वाणी को मुर भी वना सकती हं । -- रवीन्द्र 


कार्ययेषु मन्त्री, करणेषु. दासी, भोज्येषु माता, रमणेषु रम्भा। 
धर्मानुक्ला, क्षमया घरितरौ, भाय्यां च षादइ्गुण्यवतौ च दुमा ।॥।--- अज्ञात 


कायं में मन्त्री के समान सराह देनेवारी, सेवादि मे दासी. के समान काम करनेवाली, 
मोजन कराने में माता के समान पथ्य भोजन करानेवाखी, शयन के समथ रम्भा के 
समन सुख देनेवाटी ओर घमं के अनुकूल तया क्षमादि गुण घारण मेँ पृथ्वी के सदुदा 
एसे छ गुणो से युक्त स्त्री दुलंम होती है। 
211 प्ा€टक्डजााहटुऽ ग्ला) 2८१०११९० जाप€ ऽलो ठ ऽगप्ला 
पुरुष के सारे तकं स्वी के एक भाव कौ तुलना नही कर सकते। 
-- वाल्टेयर 
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व ण्टघ्ाल, पचस्व ग &०ताप्‌., एर्व गा ॥८€ ° 
स्री ओौर पुरुप का ध्येय परस्पर एक है, वे साय ह साय उन्नति कस्ते ह या पतन 
~. कौ मोर जाते हुं , छोटे या देवतुल्य वनते हुं, पराचीन या स्वतत्र होते है! -- टेनीसन 


स्त्री सव कुछ सहं सकती दै, दारुणसे दारुण दु ख, वडे से वडा सकट} अगर नदी 
सह्‌ सकती तो अपने यौवन-काल की उमगो का कुचला जाना । ~~ प्रेमचन्द 


स्री सहनशक्ति की साक्ात्‌ प्रतिमृति दै, धेयं का सवतारदहै। -- महात्मा गाधो 
सन्देह का भार पुरुप ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती ह। -- जन्नात 
स्वी गालिया सह्‌ ठेती हे, मार भी सह्‌ ठेती ह, पर मैके की निन्दा उनते नदी सही 
जाती । ~ सुदशन 


स््रीके पु | ५७२ 
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स्री के सम्मान से सम्यत का पर्विय मिलता दै। --जी° उव्टू० फरटिस 

स्वयो की कोमकता पुरूषो की काग्य-कल्पना है । उन्हे भारीरिक साम्यं चाहे 
न ह, पर उनमें वह चैयं मौर साहस है जिस पर कार की दुच्चिन्ताओ का जरा भ 
असर नही होता । ~ प्रेम चन्द 

स्त्री वर को जीत सकती है, परन्तु प्रेम ओर वहु भी पति का प्रेम--दससे मग्राम 
करने की हिम्मत दुनिया के किसी नारी-हृदय मेँ न होगी 1 यहा जाकर नारी वेवस 
हो जाती दै] -- सुदशषन 

तारे आकार की कविता हुं, तो स्तिया पृथ्वी कौ सगीत-माधुरौ । -- अज्ञात 


स्री के अस्‌ 


नारी का अभ्रूजर अपनी एक-एक वृद मेँ एक एक वाढ लिये रहता दै। 
-- जयश्कर प्रसाद (जन्मेजय फा नागयज्ञ) 
स्त्री । तूने अपने अथाह अश्रुमो से ससार के हृदय को उमी प्रकार घेर रखा है 
जिस प्रकार समद्र पृथ्वीं को। -- रवीन्द्र 
हम स्त्री की लार आंखें देख सकते हं, पर उसकी सजल आंखें नही देख सकते । 
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सुन्दरी क आंसु उसकी मुसकान की अपेक्षा अधिक प्यारे लगते हु । -- केपवेल 


स्थितप्रज्ञ 


स्थितप्रज्ञ के श्लोक गानेवाले को शान्तिपूर्वक काम करने की आदत्‌ डालनी 
ही चािए। -- महात्मा गाघी 
जिस मनुष्य के चित्त म किसी तरह की कामना उस्ती ही नही गौरे स्वय आनन्द- 
मय हौ जाता है, जिसके चित्त को कडी से कदी विपत्ति मे सी दुख नही पहुचता, 
जो सुख या अभ्युदय मेः अपने को परम सुखी नही मानता है, जिसके पास से भय, 
प्रीति मौर क्रोव दुर हट गये हं, वह्‌ मनुष्य स्थिततप्रज् कहा जाता दहै। -- भगवान्‌ कष्ण 
प्रजहाति यदा कामन्सवन्पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीङृष्ण (गीता) 


५७३ [ स्मरण, स्मृति 


जव मनुष्य मन मे उठती हई समी कामनाओ का त्याग करता है गौर लात्माद्टारा 
ही आत्मा मे सन्तुष्ट रहता दै तव वह्‌ स्थितभरज्न कहुलाता है । 
यदा सह्रते चाय कूर्मोऽद्धानीव सर्वञ। 
इन्दरिाणीच्िया्येम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ -- गोता 
कच्ुजा जैसे सव ओर से जग समेट ठेत्ता है वैसे ही जव यह पुरूष इन्द्रियो को उनके 
विषयो से समेट लेता है, तव उसकी वृद्धि स्थिर हुई कही जाती है । 
स्नान 
न॒ जकाप्लृतदेहस्य स्नानमित्यभिघीयते। 
स स्नातो यो दमस्ना शुचि शुदढधमनोम्लं ॥ 


जकरमें जरीर को डवो लेना ही स्नान नही कटहराता । जिसने दमल्ी तीयं मं 
स्नान किया है--मन-इन्द्रियो को वश में कर रखा है, उसी ने वास्तव में स्नान किया 
है। जिसने मन कामलघोौ डाला है, वही शुद्ध है 
स्नेह 
स्नेह के कारण ही चिपयो की सत्ता का अनुभव होता है मौर फिर उनमें राग हौ 
जाता दै -- वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 
स्नेह एक एसा चिकना ओौर परिव्यापक भाव दै कि उसमें व्यवित्तत्व नही रहते । 
स्नेह अपने स्ने ठ्‌ पात्र -ने कभी याद' नटी करता क्योकि वहु उसे कभी भूरुता नही । 
-- अक्तेय (शंखर'से ) 
स्मेह के कारण हु मनुप्य विषयो मे फेसता है ओर अनेको प्रकारके दुख भोगने 
गता है! --- वेदव्यास (महाभारत, वनपवं} 
स्पर्घा 


स्प्षा हौ जीवन है। उसमें परे रहना जीवन कौ प्रगत्ति को रोकना दै। 
-- निरष्ला 


स्मरण, स्मृति 


यादं हमारे जीवन को हृरा-भरा रखने के लिए, हमारे साय प्रभु का पक्षपात 
है। यादे पख हं जो उडने का पुरुषार्थं देती हूं । -- माखनलाल चतुर्वेदी 


स्वकं ५ 


दुख मेँ सुमिरन सव करै, सुख मे कर न कोय । 


जो सुख में सुमिरन करतो दुख फहिटौय॥ -- फवोर 
स्मृति मस्तिष्कं का खजाची दै। -- कहावत 
स्मृति वह पजारिन है जौ वर्तेमान को समाप्त कर अपना हृदय मृत्तक भूत की 
मूति पर अर्पितं कर देती है। -- रवीन््र 
सुभिरन सुरत लगाई के मुख ते कष्‌ न वोर । 
वाहूर कं पट देड के अतर के पट खोल) -- फवीर 
16 र्ट गा ण प्रालााछ्फ 15 [€ वाणा दलातन 
स्मरण की सच्ची कला व्यान की कला दै। -- सेमुएल जानसन 
स्वकं 


यत॒ प्रवृत्तिर्भूताना येन स्वेमिद त्ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विदत्ति भानव ॥ -- गीता 


जिस परमात्मा से सम्पूणं प्राणियो कौ प्रवृत्ति होती है गीर जिस परमेश्वर से यहं 
सव ससार व्याप्त है उस परमेश्वर को जौ कोई स्वकर्म से जपता है वहं मोक्ष 
पातादै। 


सहज कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृता ॥ 
-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
अपने स्वाभाविक कर्म॑मेंकुरदोषहो तोभीउतेन छोडना चाहिरए्‌, सवही 
कमं दोषयुक्त ह" जसे अग्नि घए से व्याप्त है! 
स्वच्छता 
दरिद्रता धीरतया विराजते 
कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते । -- चाणक्यं 


दद्िता भी धीरता से शोभित होती दै, स्वच्छता से कुवस्त्र भी अच्छा लगता 
है । स्वच्छता फटे पुराने वस्वो में भी सौन्दर्यं ला देती है । -- अललत 


५७५ [ स्वतन्नरता 
स्वतत्र 
ता 15 छता प्ट&, अत्‌ रलौ {€ 15 दर्लफष्णोलाट आ ल215 
मनुप्य जन्म से स्वतन्त्र दहै, लेकिन वह्‌ सव जगह्‌ जजीरो से जकडा हुमा है । 
--रूसो 
परमात्मा जनादि ह" स्वतन्त्र ौर स्वयदर्शी है, अत मानवे-मात्र स्वतन्य्र स्वय- 
द्रष्टा है ओर इसीलिए स्वतन््रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है) 


-- विपि्चन्द्र पाल 
स्वतन्त्र वही हौ सकता है जो अपना काम आप कर ठेता है । -- विनोचा 
स्वर्गं मे दास वनने की अपेक्षा नरक मे शासन करना कटी अच्छा है। 

-- भिल्टन 
० कथा 15 {€ ९470 15 10६ प्रा35घ€ाः ग [फला 
वह्‌ व्यक्ति स्वतत्र नही है जौ स्वय अपना स्वामी नही है। -- दपिदटेटस 
स्वत्तत्रता 
स्वतत्रता हमारा जन्म-सिद्धे अधिकार है। -- लोक्मान्य तिलक 
स्वतत्रता जन्म-सिद्ध हक नही, कमं-निद्ध हक है। -- विनोबा 


एल 15 प्छ 8 एष्ाऽ०णता उपि 0 एषाः 3 58062] लणाद८ 
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स्वतत्रता एक व्यक्तिगत भामला ही नदी है, वत्कि एक सामाजिक ठेका दै। 


यह्‌ स्वार्थो की सुविधा है। -- ए० जी ० गाडनर 
्ष्लााव्‌ पाषटु्ा८€ 15 116 एप्८्€ ग [एलाप 
स्वतन्प्रता का मूल्य निरन्तर साववानी है। --जे० पौ० फुरल 
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जो दूस्ररे को स्वतन्त्रता से वचित रखते ह वे स्वय उसके अधिकारी नही हं जीर 
न्यायग्रिय ईदवर के शासन में उसको वहूत दिनो तक नही रख सक्ते। -- लिक्न 
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स्वतन्मता का वृक्ष केवल मत्याचारियो के रक्त से सौचने पर पनपता है। 
-- दरेरे 


स्वदेशप्रम ] ५७६ 


स्वागत स्वतव्रते, स्वगत, जिन्दगी जौर आत्मा की अमरता के वाद ईच्वरकौ 
सर्वोत्तम देन । -- टोमतन 
स्वतत्रता राष्ट का शाश्वत यौवन दै। -- मज्नात 

€ 101 1165€ प्र पपा १० 06 ऽल~लमतला॥, 11121 21] पाला) 27८ ८०।८त्‌ 
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हम इन सत्यो को स्वयसिद्ध मानते ठं कि सव मनुष्य समान उत्पन्न हुए ह, उनके 

खण्टा ने उन्हुं कुक अनपहूरणीय अधिकारो से सम्पन्न किया है, जीर इनमे जीवन, 

स्वतन्त्रता गौर सुख-प्राप्तिके प्रयत्न भी ह । -- ममेरिकन स्वतच्रता की घोषणा १७७६ 

मुक्षे स्वतन्त्रता दौ अयवा मृत्यु 1 --पेर्रिक हिनरौ 
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सुरक्षा के लिए स्वतन्त्रता को भी सीमित होना चादहिए। -- वकं 

जव स्वतन्वता चरी जाती है तव जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमे कोर उत्साह 

नही रहता । -- एडोसने 

जिस ईइवर ने हमको जीवेन दिया है, उसने उसी समय हें स्वतन्त्रता भी दी है 

-- जेफरसन 

स्वतन्त्रता के विजय-नाद एक दिन मे नही प्राप्त किये जाते क्योकि स्वतन्त्रता 

की देवी वडी. कठिनाई से सन्तुष्ट जौर तुप्त होती है। वह॒ भक्तो कौ कठोर एव 

दीवेकालव्यापी तपस्या चाहती है ओर परीक्षा लेती है। -- सुरेन्रनएय वनर्जो 
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नेतोके कए जैसे प्रकाश है, फेफडोके किए जैसे वायुहै, हृदय के ल्एि जैसे 
प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य कौ आत्मा के लिए स्वतन्वता है !-- आर० जी० इनगरसोल 


स्वदेशप्रेम 
जो भरा नही है भावो से, 
वहती जिसर्मे रसघार नही] 


वह्‌ हृदय नही दै, पत्यर है, 
जिसमे स्वदेश का प्यार नही । -- मयिलीशरण गुप्त 


२७७ [ स्वघमं 
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क्या कोई मनुष्य एसा मृत-चित्त है जिसने कभी अपने मनम एसा न कहाहो कति 


यह्‌ मेरा अपना प्यारा देश है। -- चाल्टर स्कार 
देशप्रेम के दो शब्दो के सामजस्य मे वशीकरण मत्र है, जाद्‌ का सम्मिश्रण है! 
यह्‌ वह॒ कसौटी है जिसे पर देश-भक्तो की परख होती है । -- जज्ञात 


देश-प्ेम कौ सत्ता, जहां एक ओर मघषं तया सकट-कार मे प्रख्याग्नि कास्ता 
काम करती है वहाँ दूसरी ओर इसका स्पशे हिमानी गिखर-सा शीतल भी है --अन्नात 


स्वदेशाभिमान 
यदि स्वदेधाभिमान सीखना है तो सखो एक मछली ने, जो स्वदेग (पानी) के 
लिए तडप-तडप कर जान दे देती है। -- सुभाषचनः वोत्त 


जिसको न निज गौरव तया, 
निज देश का अभिमान है। 
व्ह नर नदीपनु है निरा, 


गौर मृतक समान है। -- मयिलीश्षरण गुप्त 
स्वदेशी 

स्वदेशी का ब्रत तो सदा ही पालना दै देष या वैर भाव से नही, वल्कि अपने प्यारे 

देश के प्रति करतव्यवुद्धि से प्रेरित होकर पालना है। -- महात्मा गाघी 
स्वधमं 


श्रेयान्स्ववर्मो विगुण परवम्स्विनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियत कमं कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
स्ववमे निवचनं श्रेयः परवर्मो भयावह्‌ 
परघ्म अति उत्तम टौ तो भौ उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योकि 
अपन स्वाभाविक घम के करने से पाप नही लगता। 
अपने घमं मे मर जाना मी कल्याणकारी होता है, किन्तु परथमं मयावह दोना है 1 
-- नगवान्‌ शीकृष्ण (गोता) 


स्वभाव | ५७८ 


स्वभाव 


अन्दर की वस्तु को वाहर की, माव की वस्तुको भापाकी, निज कौ वस्तुको 
विर्व की ओौर क्षणिक वस्तु को चिरस्यायी वना देने की आकासा मानव स्वमाव ई। 


-- अज्ञात 
मनुष्यो का यह स्वभाव है कि वहं दूमरो को भपने से अधिक सुसौ समते हं 
ओौर स्वय वैसा ही होना चाहते दं । -- सुकरात 
स्वभावं भिलने पर ही भन मिलता है) जंनिदूवदहीसे ही जमताहैकाजीमे फट 
जाता है। ~- अन्ञात 
मनुप्य की सच्ची प्रकृति ईङवरत्व ह । -- रामतीयं 
प्राणीमाच्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते दं। -- श्रीकृष्ण (गीता) 


आत्मा का स्वभाव सुख-द ख से जच्ूते रहना है। उस स्वमाव तक मनुष्य को 
पहुंचना दै 1 -- महात्मा गाधी 
मानव-स्वभाव निम्न व पतित होने की अपेा उच्च व दिव्य है। 


-- रत्किन (विजयपय) 
कोटि जत्तन कोऊ कर, परं न प्रक्रृत्तिहि वीच। 


नल-वल जल ऊॐचो चठ, जन्त नीच को नीच ॥ -- विहारी 

रहिमन खाखे भली करी, अगुन अगून न जाय । 

राग सुनत पय पियत हू, साँप सहज धरि खाय ॥ -- रहीम 
मनुष्य-स्वभाव आदर्शो भौर सिद्धान्तो से मी प्रवल है। -- अज्ञात 

उपमोक्तु न जानाति श्िय प्राप्यापि मानव) 

आकण्ठजलमग्नोऽपि इवा छिहत्येव जिह्वया ।॥। = -- मन्ञात 


गदेन तकं पानी मेँ खडा रहकर भी कृत्ता जैसे जीम से पानी चाद्ताहैवैसेरह 
प्रभूत सम्पत्ति पाकर मी मनुष्य उसका ढग से उपभोग करना नही जानता । 
न ध्मंशास्व्र पठतीति कारण न चापि वेदाध्ययन दुरात्मन्‌ । 
स्वभाव एवाव तयात्तिरिच्यते यया प्रकृत्या मघुर गवा पय ॥ -- हितो° 
दुरात्मा वेदाल्ययन करता हे या धर्मशास्त्र पठता है, यहं कोई कारण नही दै । 
स्वभाव ही सर्वोपरि होता है । जैसे गाय का दघ स्वमाव से ही मघुर होता है। 


५७९ [ स्वर्गं 
स्वर्या, राजा मौर रताएँ-इनका प्राय एसा स्वभाव होता है कि जो भी वगल 

मे भिता टै उसी से लिपट जाती हु -- पचतन्र 
मनुष्य का स्वमाव ही है। तनिक-सा दोष देखते ही, कु क्षण पूर्वं की सभी 
वातं भूलते उसे कितनी देर रुगती है । -- शरत्चन्द्र (श्रीकान्त) 

स्वराज्य 

यतेमहि स्वराज्ये--हुम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत करे। -- ग्वेद 
स्वराज्य चित्त की वृत्ति माव्रहै। ज्यो ही पराधीनता का आतक दिल से निकल 
गया, वस स्वराज्य मिक गया। भय ही पराधीनता दै, निर्भेयता ही स्वराज्य है। 
~ प्रेमचन्द 

जसे माता वच्चे को उठाने के लिए नीचे जुकती है, उसी तरह्‌ हमे भी नीचे सुकना 
चाहिए ओौर नीचे वालो को ऊपर उखाना चाहिए । तभी विषमता भिटेगी ओर तभी 


सच्चा स्वराज्य आयेगा । -- विनोवा 
स्वराज्य गणेशजी की वह मूरति है जिसका निर्माण ह्मे म्री मे से करनाहै। 
--विनोषा 

स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार ह। -- लोकमान्य तिलक 
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इस भूतल पर प्रत्येक मनुष्य को ओर मनुष्यो के वगं को, स्वनासन का अधिकार 

है। रामस जंफर्तन 
स्वगं 

यदि स्वगं कोई स्थान हैतोप्रेम ही वर्ह जने का मार्गे है। -- टालस्टाय 

जहाँ दुखकालेशमभी नही है उसस्वर्गको दु ख-पय तते दी पहुंचने का मागं है । 

-- फाडउपर 

दो प्रकार के व्यविति ससार में स्वगं के उपर भी स्यतत होते ह-एक तो जो 


शक्तिशारी हौकर क्षमा करता है मौर दूसरा जो दरिद्र होकर भौ कु दान करता है । 
-- वेदव्यास (महारतः, उद्योगपर्व} 


स्वणं |] ५८० 


स्वर्ग मनुष्य के जीवन मे है। वह्‌ ठोस नदी, तस्ल दै जौ मन्दाकिनीकी 
तरह मानवके प्राणो से कल-कल ध्वनि करता है । वह प्रेम मे है, दया मे टै, सहानुमूति 


मेरहै। -- अन्तात्‌ 
तिद्ण्टा) 1164115 10 1८ 016 \+11] ७० 
ईश्वर से एकता स्थापित करना ही स्वर्गं है। -- कन्पयूहास 
जो परोपकार में रत है, ईश्वर में जिसको विष्वास है जीर सत्य का जो अनुमरण 
करता है उसको भूमडल ही स्वर्गं दै। -- वेकन 


जर्हा हमारी सुन्दर कल्पना आदरं का नीड वन कर विश्राम करती है वहौ स्वर्गे 
दै। वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वगं है भौर वह्‌ इमी खोक में मिलता ह। 
-- जयश्ञकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त) 
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मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक ओर नरक को स्वर्गं वना सकता है। 
-- मिल्टन 
दान, पश्चात्ताप, सन्तोष, सयम, दीनता, सत्य जौर दया ये स्वगे के सात द्वार हं । 
स्वगं ओर पृथ्वी सव हमारे ही अन्दर है । हम पूर्वा से तो परिचित, पर 


अपने अन्दर के स्वगं से विल्कुल अपरिचितं ह्‌ -- महात्मा गाघौ 
सदा प्रसन्न मुखमिष्टवाणी, सुशीलता च स्वजनेष्‌, सख्यम्‌ 1 
सता प्रसग॒खचरसगत्यागरिचह्वानि देहे त्रिदिवस्थयितानाम्‌ ॥। -- मक्तात 


सदा प्रसन्न मुख रहना, प्रिय वौलना, सुशीलता, आत्मीय जनो से प्रेम, सज्जनो का 
सग ओौर नीचो की उपेक्षा--ये स्वगं मेँ रहनेवाखो के लक्षण हं । 
यस्य पुत्रौ वशीभूतो मार्य्यां छन्दानुगामिनी । 

विमवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वगमिरैव हि -- वेदव्यास 


जिसक्रा पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्ती अनृरूप हो, ओर सन मेँ घन कौ तुष्णा न हो 
वह इस जीवन मेही स्वगे पा लेता है। 


तेरा स्वगे तेरीमांकेषैरोत्ठेहै। -- हनरत मोहम्मद 
स्वणे 
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सोने का घंघट सारी कुरूपता को ठक देता है। -- कर 


५८१ [ स्वाभिमानः 
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सोने को हूदय कौ अपेक्षा हाय मे रखना कटी अच्छा, -- फुलर 
(गत्‌ 36 110 एव 10 2 एठप्रातट्त्‌ आप 
स्वणे घायल आत्मा के ल्एिलेप नही है। -- फएटावत 


अग्निदाहे नमे दुखचछेदेन निक्षे न वा। 
यत्तदेव महद्‌दु ख ॒गृञ्जया सह॒ तोलनम्‌ ॥ -- न्नात्‌ 
स्वणं कहता है-मूञ्चे न तो आग में तपनेसेदुखहौता है, न काटने-पीटने से, 
न कसौटी पर कसने से, मेरे लिए जो महान्‌ दुखकाकारणदहै वह दै वुँधची के साय 
मुन्ञे तोलना । 
पक्षी के पख को स्वणं से आभूपित कर दो तो वहु आका में फिर कमी न उड 


सफेगा । -- रवोन्र 
स्वाद 
स्वाद तो भूख मे है। सुखी रोटी सूखे को जितनी स्वादिष्ट र्गेगी उत्तना भर- 
पेट खाये हए को लड्ड्‌ भौ नही लगेगा । -- महात्मा गावी 
स्वाधीनता 


वेषे वैल मे ओर दे माड में वडा अन्तर है! एक राक्तिव पाकर भी दुर्वर है" 
दूसरा घास-पात ही खाकर मस्त हो रहा ह 1 स्वाधीनता वडीं पोपक वस्तु है। 

-- प्रेरचन्द (श्रेम पचीसी) 

पराघीनता कौ विजय से स्वावीनता की पराजय सहूखगूना अच्छी टै 1-- अज्ञातं 

स्वाघीनता ही स्वाधीनता का अतत नही ह! घर्म, शान्ति, काव्य-जानन्द--यह्‌ 

सौर मी वड़े हुं! इनके चरम चिकास के लिए स्वावीनत्ता चादिए, नही तो उसका 

मूल्य हौ क्या है? --ररत्चन्र (अधिकार) 


स्वाभिमान 


स्वाभिमाने एक स्रात्त्विके सुगन्धित कमल पुप्प ह जिसके चारो ओर सदृगुणो के 
भ्रमर सदैव गुजित रहते ह! -- अन्नात 


स्वामी ] ५८२ 
स्वामी 


स्वामी की आंखे उसके दोनो हायो की अपेल्ला अधिक काम करती हं ।-- यतात 
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स्वामी वहुधा घर के सवेसे चडे सेवक होते हं \ -- कहावत 
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स्वामी को कमी-कभी अन्वा गौर कमी बहरा दोना चादिए । -- कहावत 
स्वार्थं 


सुर नर मुनि सव की यह रीती। 
स्वारय लाभि करे स्व प्रीती। -- तुलसी 


स्वायं मे मनुष्य वावला हौ जाता है। -- परेमचन्द 
स्वार्थं की अनुक्ता ओर प्रतिकूलता से ही मित्र भौर शत्रु वना करते हे। 
-- वेदव्यास (महाभारत, शातिपवं) 
स्वारय के सव ही सगे, चिन स्वारथ कोउ नार्हि। 


सेवं पक्षी सरस तर, निरस भये उड जाहि -- तुलसी 
कौन किसी के साथ निस्वार्थ सटूक करता है । भिक्षा तक तौ लोग स्वाथ हके 
क्िएिदेतेहं। --प्रेमचन्द 


जेहि ते कं निज स्वारय होरई। 
तेहि पर॒ ममता कर सव कोई ॥ -- तुलसी (मानस-उत्तर) 


अगर मूखं, लोम मौर मोहं के पजे मे फंस जायं तो वे क्षम्य हुं , परन्तु विद्या मौर 


सभ्यता के उपासको की स्वार्थान्धता अत्यन्त लज्जाजनकं टै । ~~ प्रमचन्द 
स्वार्थो 

स्वर्यो मनुष्य ही विदान कर सकता है । वह आत्म-समर्पेण कर देता है अपने 

स्वायं के छ्िए, अपने ध्येय के लिए -- स्तात 


स्वार्थी ओर कपटी लोग सरल प्रकृति के उद्योगी व्यक्तियो के श्रमकल का 
अपहरण कर सकते हुं, परन्तु उनमें जो नवनिर्माण करने कौ शक्ति हती है उसे वे नही 
चुरा सकते । -- असत 


५८३ [ हना 


स्वावलम्बन्‌ 


'स्वावम्बन' आत्मनिर्भर सफलता का अन्तिम साधन है। 
-- स्वामी विवेकानन्द 


स्वास्थ्य 

त्रय उपस्तम्भा आहार स्वप्नो न्रहाचयेमित्ति। -- महपि चरफ 
स्वास्थ्यरूपी घर्‌ को स्थिर रखने के कए उसके तीनो पाये--आदार, स्वप्नं 
(निद्रा), ब्रह्मचर्य ठीक-ठीक रखने चाहिए । -- ज्ञात 
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॥१५।॥। 
स्वास्थ्य परिश्रम में है जौर श्रम के अतिरिक्तं वरहा तके पहुंचने का कोई टूनरा 
राजमाे नही ह । --- वेन्डेर फिलिप्त 
जल्दी सोना ओर प्रात उठना मनुष्य को स्वस्य, धनवान्‌ ओौर वुद्धिमान्‌ वनाता 
द) -- कहावत 


७००१. ८भप\ 2पत्‌ &००व ऽऽ श€ ४५०० 1165 हि्८वा८्5१ 01656पाएु 
जच्छा स्वास्थ्य एव अच्छी समस जीवन के दौ सर्वोत्तम वरदान ह्‌ 


-- पौ ० सखाइरस 


हसना 


41 2५5 [खट्‌] ९ [ला सण्प्र ला, 1६15 2 लाट्छू0 फट्ताला6 सला 
प्ल 15 2 एोणा०्डनूगैपः प्र०प ५ला पपठलाऽ०९्त्‌ 1 5 6 ऽपर व< 
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जव भौ सम्भव हो सदा हसो, यह्‌ एक सस्ती दवा दै। प्रसन्नता एसा दयनगास्य 
दै जो ठोक् मे समज्ञा नही गया । यह्‌ मानव-जीवन का उज्ज्वल माग हई 1 -- चोपरन्‌ 


उसमे साववान रहौ जो वाल्क कौ हु्ती ते घणा करता हं। -- ल्वेटर 
मानव ही केवर एक एसा प्राणी है जिसय टृसने की गक्ति है। -- प्रेद 


ठट्ढा मार कर हनने से मनृप्य का पाचन तीन्र होकर उसन्ता स्वास्व्य टता दै 1 
-- सन्तात 


हेसमुख | ॥. 


[व्हा शाते पाल जनत्‌ 1वपहोऽ थपु तपः) 
प्ल पत्‌ ४०प 4८्ठ> २101८; 
एग 16 5 गवे लठ कापा [जावछप्ण 115 का) 
प्र {125 जा]1€ लागा ग 115 छशा 
हेसो मौर ससार तुम्हारे साथ देगा, रोभो भौर तुम्हे अकैटे रोना पडेगा । 
दुखी वृद्ध पृथ्वी को प्रसन्नता उधार लेनी है, किन्तु उसके पाम अपनी व्यया काफी 
है। -- एला बीर चविलका्स 


हंसमुख 


(0 ४८ एिल्लफार्ठट्त्‌ भात्‌ कोल्ल 4४5708८ २६ 6प्ाऽ ० प ८१18 
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(५ 13,/11 
भोजन, निद्रा, मौर व्यायाम में चिन्तारहित तया हँसमुखं स्वभाव दीधे आयु 
का सर्वोत्तम नियम है। -- वेफन 


^ (ट्टा 10नु^ 7181465 > ताऽ २ ८१8 
हंसम्‌ख चेहरे से दिया गया जरपान भ स्वादिष्ट भोजन हो जाता है । --हु्वद 


दंसमुख मनुष्य वह्‌ फुटारा है जिसके शीतल छीटे मन को ठंडा करते ठ । --अज्ञात 


हंसी (दे० श्रसत्नता”, “मुसकान') 
जव जिन्दगी के कगारो की ह्रियारी' सूख गयी हौ, पक्षियो का कलरव मौन 
हौ गया हौ, सूरज कै चेहरे पर ग्रहण की छया गहरी होत जा रही हो, परखे हए 
मित्र भौर आत्मीय जन काटो के रास्ते पर मुञ्े अकेला छोड कर चर व्यि हो ओर 
आसमान कौ सारी नाराजी मेरी तकदीर पर वरसनेवारी हो, तो हे मेरे प्रभु, तुम 
मेरे साथ इतना अन्‌ ग्रह्‌ करना कि मेरे होठो पर हसी की एक उजी रेखा खिच जाये । 


-- योन नागोची 

मनुष्य वरावरवालो की हंसी नही सह॒ सकता, क्योकि उनकी हंसी मे ईर्ष्या, 
व्यग ओर जलन होती है] ~ प्रेमचन्द 
अच्छी हंसी गृह की प्रकाश किरण है। -- येफरे 


ठंसीं जीवन का एक जग है, इसलिए इसको गम्भीर साहित्य से मी अल्ग न करना 
चादिए। -- लिनयूटाग 


५५८५९ 1 २५५५ 


हंसी चूत कौ वीमारी है, आपको हंसी आयी नही कि दूसरे को जवरदस्तौ दांत 
निकालने पडगे, भले ही उसकी दात निकालने कौ इच्छाटौयानदहौ! -- मक्तात 
हमारे मीतर का विपाद ओर अवसाददंमीके तेजज्ञोकोसे रके कतरोकी 
माति उड़कर नण्ट हो जता दै! -- अस्त 
हमे हंसी तभी आती है जव हम किसी वस्तु गौर उसके मनोभाव में यकायक 
कोई असम्बद्धता अथवा असगति देख लेते ह्‌ । -- शोपेनहार 
जवे मै स्वय पर हसता हुं तो मेरा अपना वो्च हका हो जाता है। -- रवीच् 
1 [ग< पाल [श्णटटाप्ल पर॑ 05 ४06 175 गात्‌ धल [टछाा, पध 510 


2१ धा€ ऽश प्ाप्रल एल्द्योऽ अप्त पल 50) 
मुञने वह हंसी प्रिय है जो ओढो ओर हृदय को खोक देती है तया उसी समय आत्मा 


ओर दातो का दलेन कराती है) -- विक्टर ह्यूगो 
हसी मन की गिं वडी आसानी से खोर देती है--मेरे मन की ही नही, तुम्हारे 
मन कीभी! -- महात्मा गाघी 


हेसी मानव-जाति को दिथे गये सर्वोत्तम दिव्य उपहारो में से एक है। --अन्ञात 
ह्मी की सुन्दर पुणष्ठभूमि पर जवानी के प्रसून खिले हं । जवानी को त्रौताजा 
रखने के लिए जाप खव हृमिए। -- जाजं वर्नाड शा 
यौवन का अनन्द हसने मेँ है। टंसी दी यौवन का सुन्दर श्छगार दहै, मौर जो 
व्यक्ति यौवनं का भ्पृगार नही कर सकता उमके पास यह्‌ हगिज नही ठहर नकता 1 


--फेरीवोर 
उल्लास मौर हसी काटी नाम जवानी है। --- अज्ञात 
देसी प्रकृति कौ सवे वडी नियामत है। -- खा० लक्ष्मगपति वा्णेय 


परण पाडा पणत 25 जाल्ट [टगर पणत्‌ ५्जा\ [श्ण्ाप्ट्त्‌ घ्म ८ 
२110ए6्पालाः पपत त्रह्लृश्षवण$ वलएष्छण््त 

कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छो तरह दिल खोल कर एक वार्‌ हना दै, विलरुल 
एसा दुराचारी नही हौ सक्ता जिसका पुन सुधार न हो सके। -- फार्छाडिल 

मूसे विष्वास्र है कि हर वार जव कोर्ट मनुप्य मुस्कराता है या इनमे अधिकः 
द्सता है तो वह्‌ अपने जीवन मे वृद्धि करता दै। --स्टन 

हंसी हमारे जीवन की सफर्ता की चाभी दै! -- गन्तात 


हृत्या | ५८६ 
हृत्या 


एणः पात्य, पाला, 7 1896 710 1छुपल पथा) अष्ठ+, भवत ०5६ 
वाावलपठयड नाटक 


हृत्या के जीभ नही होती तो क्या, समय पर वह निर पर चट कर वोलती दै । 
~~ श्षोक्छपियर 
मानव रक्त का प्रवाह सगीत का प्रवाह नही, रस का प्रवाह नदी--एक वीभत्स 
द्श्य रै जिसे देखकर आंखे मुह्‌ फेर केतौ टु, हृदय सिर रुका लेता है। ~ प्रेमचन्द 


076 ग्रप्रत्तलाः प्2166§ 2 श्यी, प्ागा$, 8 1670; पप्ापएलाऽ 
ऽवा ६16 ला 


एक हत्या से मनुष्य हत्याय हौ जाता है, लाखो की हृत्या से वौर, यधिके सख्या 
पापकोधोदेतीहै। --- पोरियसं 
हमद्दौ (2० "सहानुभूति') 
दुखियारो को हमदर्दी के दो आन्‌ भी कम प्यारे नही होते। ~~ प्रेमचन्द 
हया (३० लज्जा} 
पर्दा कपडे का नही होत्ता, हया दुसरी चीज दै। ~~ प्रेमचन्दे 
तुमको वषशा टै खुदा ने जो हया का जेवर। 


मौल उसका नही का का खजाना ह्गिज ॥ 
-- प° वु जनारायण चकवस्त 


हरिनाम 


प्रमादादपि स्पृष्टो, यथानखकणो दहेत] 
तयौष्टपुट-सस्पृष्ट हरिनाम हरेदघम्‌ 1 ~~ स्कंदपुराण 
जैसे जाग कौ चिनगारी मूलसेभीष्‌ जाय तो चह्‌ जला दही देती है, उसी प्रकार 
हठो से श्री हरिनाम का स्पदौ होते ही वह्‌ समस्त पपोकोह्रक्तेताहै। 


४ 


हष 


¶्0€ 705६ कर र्प्ञप्‌ ] मा ०25 लाल क्ष्य पडा क हुकल पा प 
पर्णं हषं मे आनन्द की अपेक्षा गभीरता मधिक है । -- मानटेन 


५८७ [ हार 
7८2 10९ 5 च्शृट्लभार उपलः 2 ऽपर्ववल लाखद्ट ग लालपा8(त7८८ 
25 2१ 10 ४५ अला, उत्‌ वषला§ पो पष्ट प्व पौरो नो प्ट प्णाष्ुप्रट 
अधिक हे, मुख्यत परिस्यिति में एकाएक परिवर्तेन होने पर, णात होता है 
ओौर जिह्वा कौ अपेक्षा हृदय मे निवास करता है। -- फौल्डिग 


हल्वाहा 
दर चरानेवाठे अपने रीर का हवन किया करते हं । खेत उनकी हवनजाला 
दै 1 उनके हवनकुड की ज्वाला की किरणे चावल के लम्बे मौर सफेद दानोके रूपमे 
निकल्ती ह । गेहूं के लाल-लार दाने इन अग्नि की चिनगारियो की उलि दं । 
-- पर्णीसिह 

हाय 

कृत्य मे दल्लिभे हस्ते, जयो मे सन्य आहितं । -- अयर्वेवेद 
मेरे दाहिने हाय में कर्म-पुरुषायं है ओौर सफलता वये हाय मे रली हुई ई 1 
हानि-लाभे, ीवन-मरण, वश-अपयन विवि हाय -- वुल्तौ 


४15९ पला एटर्टा ऽए शात्‌ ५२ पाल [088, एप लौल्लापर ऽघ्ल्‌+ [७५५ 
९० >८व१८७§ पोटा प्रभ्ता15 

वुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी हानि पर कभी रोते नही, अपितु प्रसत्नत पूर्वक क्षनिपूति 
का उपाय करते ह। -- शेक्तपियर 

244 1055 8 51116 १६ हिण्व्वावहया पण्डा ४० हग, 

प^लपा प्ण तात ©0व्‌ ह ]पद्टपाल 


जव समय जीर ईश्वर न्याय करेगा मेरौ दानि तुम्हारे लाभ की अपेन्ना कटी अविक 
चमकेगी । -- स्विमवनं 
हार (दे० “पराजयः ) 
निरुज्ज हारकर मी नही हास्त, मरकर भी ही मरता । 
-- जयन्कर प्रलादं (त्कन्दगुप्तः) 
जितनी वार हमारा पत्तन हौ उतनी वार उठने मे गौरव दै! - महाल्त साघी 
हार मौतसेभीवृरी है। -- ज्तात 


हावभाव ] ५८८ 


हारक्याष््? जिधाके अतिरि कुट नही, ण अची स्थिति क न्धि वैव 


पहना कदम है । -- वेन्डेल फिल्पि 

जो महान्‌ उदेव्यके दिष्‌ मग्ने हूं उनकी भी हार नदी दूती । -- वायरल 

जव अपनेमे ही विष्वासनहीरै जीर ननेनजमेही श्रद्वा है, तव हमारी हार 

अवण्य निष्चित है। -- सरदार वल्लभभाई पटे 
हावभाव 

स्प्रीणामाद्य प्रणयवचन विभ्रमो हि त्रियेपु। - फाक्लिदाम 


स्त्रियो का हावभावप्रेमी के सथ बातचीत का पहना स्वस्पदै। 


हास्य (दे हंसी") 


हमारे हास्य मे हमारी विजय-भावना निहित रहती है जव-जव हमारी 


श्रेष्ठता स्यापित होती है, तव-तव हमे टमी आती ₹ै। -- ठेहन्ट 
हास्य समार का सवसे वहुमूल्य उपहार रै। -- अज्ञात 
हास्य कौ परिभापा असम्भव दै। कुरूपता, अगुदढधता, भ्रष्टता तया दोपपूरणं 
व्यवहार द्वारा ही हास्य प्रकट होता दै। -- टामस विल्सन 
आप अपने सारे दु खो, सारे कट्‌, अनुभवो, सारी उलक्लनो को हास्य के अयाट्‌ 
सागरमे डवो कर जी का भार हल्का कर सक्ते ह्‌ । -- अज्ञात 
आकस्मिक नवौनता हास्य का प्राण है। -- टामस हान्सं (श्लेवाययन'" से) 
तन ओर मन के पौपण के किए हास्य एक बेहतरीन टानिक है। -- भन्ञात 


हास्य वह मिसरी है, जो उपदेश की कडवी कुनैन को भी इतना मीठा वना देत 
दै कि छोटे-छोटे वच्चो से लेकर वडे-वडे व॒डढे तक उमे वडी रुचि से चाट जाते ह्‌ । 


-- अज्ञात 
हास्य पाचन शक्ति ठीक करने की वहत अच्छी दवा है। हस्यरूपी परमौषयि 
के सेवन से हाज्मा जरर ठीक हो जाता है। -- एक डाक्टर 


हिसा 


जहाँ सिफं कायरता मौर हिसा के वीच किसी एक के चुनाव की वात हो वर्हांमं 
सा के पन्न मे राय दुगा । -- महत्मा गाघौ 


५८९ [ हिन्दौ 


जो फूट डाख्ती है, भेद वढाती है, चही हिसा ईै1 -- विनोवा 
हिसा पशुता की प्रवृत्ति है मानवता की नही, जौर मनुष्य पुता को छोड कर 
मानवता का पणें विकास कर रहा टह। -- जन्तात 
जिस भाति भौरा फूखो कौ र्ना करत! हुआ मव्‌ को ग्रहण करता है उनी प्रकार 
मनुष्य को हिसा न करते हए अर्यो कौ ग्रहण करना चाहिए । --विदुर 
जो मनुप्य हिसा नटी करता मौर मा खाने से परहेज करता दहै, सारा ससार 
हाय जोड कर उसका सम्मान करता है। -- सत तिख्वल्ल्वर 
हिति 
परहित सरिस घमं नहि भाई। -- तुलसी 
हित अनहित पु पक्षिहु जाना -- तुलसी 


कीरति भनिति भूति भल सोई । सुर सरि सम सव कर हित दई ॥-- तुलसी 
जैसे वीज अपना अस्तित्व मिटाकर (पृथ्वी मे मिलकर) वृक्ष वनकर एक का अनेक 
हौ जात्ता है उसी प्रकार से वह्‌ प्राणौ जो सव प्राणियो क हित में (सवं मूत हिते रतः) 
अपने को मिटा देता है वह्‌ अनन्त शक्तिमान्‌ हौ जाता दै! ~ स्वामौ भेजनानन्द 
यावल्स्वस्थो ह्यय देहौ यावन्मृत्युश्च इरत 1 
तावदात्महितं कुर्यास्प्राणान्ते कि करिष्यति ॥ -- चाणक्य 
जव तक देहं नीरोग है जौर जव तक मृत्यु, दुर है, तभी तक ही पुण्यादि करके 
अपना हितं करना उचित है, मुत्यु हौ जाने पर कोई क्या करेगा । 


हिन्दी 
हिन्दी के दास सारे भारत को एक सूत्र मे पिरोया जा सकता ह। 
-- महपि दयानन्द 
मारत के विभिन्न प्रदेणो के वीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्यापितत करने 
वाक्ते सच्चं भारत-वन्द्‌ दं । -- योगिराज भरयिन्द 
राष्ट्रीय व्यवहार मे हिन्दी को काम में लाना दे कौ शौय उच्चति के दिए आव- 
श्यकं है। -- महात्मा गाघी 


हिन्दु | ५९० 


देन के सवसे वडे भूमाग मेँ बोलो जानेवाटी हिन्दी ही रष्टरूमापा-पद की 


अधिकारिणी है । -- सुभाषचन्द्र वोस 
म दुनिया की सव भाषाओ की इज्जत करता हूं, परन्तु मेरे देश मे हिन्दी कौ 
दज्जत न हो, यह्‌ मे नही सद सकता । -- मचाये चिनोवा भावे 


राष्ट्भाषा के प्रचार को मे राष्टीयता का अग मानता ह| 
-- राष्टूपति डा० राजेन्धप्रसाद 


हिन्दी स्वय अपनी ताकत से वढेगी । -- प० नेह 
हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है। -- राजपि टडन 
राष्टूमाषा के विना रष्ट्‌ गुंगाहै। -- महात्मा गाघी 


हिन्दी हमारे राष्ट कौ जभिन्यक्ति का सरलतम स्रोत दहै। 
-- सुमित्रानन्दन पंत 
निज भाषा उन्नति अहै, सव उन्नति कौ मूल । 
विन निज भाषाज्ञान के, मिटतन उर को शूल 
-- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हिन्दी को राष्टरूमाषा वनाना नही है, वह तो है ही । -- कन्हुयााल मा० मुक्षी 
हिन्दी सरलता, बोचगम्यता ओर शैली की दृष्टि से विश्व की भापाओ मे महानतम 


स्थान रखती है । -- डा० अमरनाथ क्षा 
हिन्दी उन सभी गृणो से अलक्त है जिनके वल पर वह विर्व की साहित्यिक 
भाषामो की अगली श्रेणी मेँ समासीन हो सकती है। -- मेथिलीज्ञरण गुप्त 


भेरा आग्रहुपूवेक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिन्दी भाषा के 
अध्ययन में लगाव । हम यही समज्ञे कि हमारे प्रथम धर्मो मेँ से एक धर्मं यह भी है। 
-- विनोवा 

हिन्द्र 
यूनानियो ने व्याकरण मेँ जो सफलता प्राप्त की, वह्‌ ससार भर के सवसे वदे 
वैयाकरण पाणिनि के अगे कुछ मी नही थी। -- भो० मेक्समूलर 


यूरोप के प्रथम दारोनिक प्ठेटो ओर पादइथैगोरस दोनों ने दर्शनशास्त्र का ज्ञान 
भारत्तीय गुरुओ से प्राप्त किया। -- मानियर विकलियम्त 


५९१ [ हिन्द्र 
पाश्चात्य दर्थन्ास्प के आदि गुर आयं ऋपि हं, इनमें सन्दे नही । 
-- प्रसिदढध इतिटात्तल ऊंयन्रिज 


हिन्द्र चिकित्सक गल्य-क्रिया (शस्न-चिकित्मा) मे निद्वहन्त ये! उन्ही ने 


यूनानियो ने भी वैद्यकं का ज्ञान प्राप्त क्िया। -- डा० हण्टर 
शल्य-विकित्सा (रास््र-चिकित्सा) मे हिन्दुओं ने जो उन्नत्ति की घी, वहु उतनी ही 
आश्चर्यजनक यी जितनी रसायनशास्वर मे की हुई उन्नति । -- एरफिस्टन 
सारी ञ्य जाति ही वज्ञानिको कौ जति थी! ~ प्रोफेसर मंक्समूलर 


वीजगणित्त मौर रेखागणित का आविष्कार ओर ज्योत्तिप कै साथ उनका 
प्रयम प्रयोग हिन्दुमो केही द्वारा हुमा वा। -- मांनियर विल्यिम्स 
हिमाल्य का “हि' गौर चिन्व्‌ (समुद्र) का इन्धू लेकर “हिन्व गन्द बना ₹। 
उसी क्रा अपस्नन हिन्दु शव्द है 1 हिमालय ने समुद्र तक के स्यानं का हिन्दुस्तान ओर 
उसमे वस्नेवारी जाति का नाम हिन्दू है! -- जयदयार गोयन्दका 


हिन्द खोग धाक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यमक्त, इतन ओौर प्रभुभक्ति मे 
युक्त होते हं । -- संमुएल जांनसन 
जिस (भारतीय) समभ्यत्ता को अपने उच्चवगं के लोगो के अत्यन्त विनाल वैभव- 
विखाम पर ग्वं था, उसमे ताले-चामी को लोग जानते टी नही ये। क्या केही पर 
रिन्दुज कौ ईमानदारी के एक जरा मे अद्य के वरावर भी इमानदारी कौ कत्पनाकौ 
जा सक्ती ई। -- मेगत्यनौीज 


हिन्दुमो के चरित्रे की निप्कपटता तया ईमानदारी उनकी मुख्य पट्चान दै! 

ये कभी अनीत्ति युक्तं वचन नही वोत । -- भी क्रिल 

हिन्दू अनुकु आचरण करने वाचे तया स्वके प्रति दयाल्‌ होते ह्‌ । उनका ननार 

मेकिसतीसेभीवैर नही दै) - अवुलफजल 

च्यान की प्रणारी को उन्दी रोगो ने जन्म दिया है। उने स्वन्छता एव युचिना 

के गुण वर्तमान दहं! उन छोगोमे व्विक दह तवावे वौर हुं। ज्योतिष, यित, 

आयुवेद एव अन्य वि्याओमे हिन्दू लोग भगे वदे हुए दं प्रतिमा-निर्नाण, 
चियकेखन, वात्तु-कलाओं को उन्दोने पूरगेता तकः पहुंचा दिया ह। 

-- जत्नहौज 


हिन्दू-घमं ] ५९२ 


यदि हम पक्षपात रहित होकर भलीभांति परीक्ना करे, तो हमको स्वीकार करना 
होगा कि सारे ससार मे सहित्य, घमे ओौर सभ्यता का प्रसार हिन्दुमौ ने किया है। 
--श्री डी० ओ० ब्राउन (उलो दटिव्यून २०-२-१८८४) 


हिन्दु-धरमं 
मैने यूरोप ओौर एशिया के सभी घर्मो का च्ययन किया है, परन्तु मृञ्े उन सवम 
हिन्टू-षमे ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है] मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक 
दिन समस्त जगत्‌ को सिर ञ्ुकाना पडेगा -- रोम्या रोला 
हस्त (दे “युन्दरता'”, ““सौन्दयं “ ) 

हुस्न हो क्या खुदनुमा जव कोई माइल हीन हौ। 

रामको जलने से क्या मतलव, जो महूफिल्ही नहो ॥ 
-- डा० इक्वाल 


हदय 
पहाडो में मी हरियाली होती है, पाषाण हृदयो में भी रस रहता है। -- प्रेमचन्द 
भग्न हृदयो के लिए ससार सूना है। ~ प्रेमचन्द 


{1 8 &०० 866 15 2 [लला ग एल्ल्गप्ाप्रलतङ्त्रजा, 2 &००त्‌ ल्वा 15 
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यदि सुन्दर मुख सिफारिश पत्र है तौ सुन्दर हृदय विश्वास-पत्र । 

-- वुलवर 
मानव-हूदय एक रहस्यमय वस्तु है । ~ प्रेमचन्द (“वरदान 
हृदय की कोई माषा नही है, हृदय हृदय से वातचीत करता है। 

- महात्मा गांघो 
4 ६०० ल्वा 35 छाप ह्नुत 
सुन्दर हृदय का मूल्य स्वणे के सदृश है। -- शेक्सपियर 
ती्यनिा हृदय तीर्यं शुचीना हृदय शुचि 1 -- वेदव्यास 
तीर्योँ मे श्रेष्ठ तीयं विशुद्ध हृदय दै, पवित्र वस्तुओ मेँ अति पवित्र मी विशुद्ध 
हदय ही है। 
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मनूप्य का हृदय एक अयाह्‌ सागर है, जहाँ कमर के फूरो के माय रक्त की प्यासी 


जोके भी उत्पन्न होती रहती हं 1 -- अज्ञात 
हाय हाय का जनुसरण करते हु, नेत्र नेत्र पर बहरते हं ओर इम प्रकार हमरे 
हदय का कायं प्रारम्भ होता है। -- रवीन्द्र 
हृदय की जव हमारे चर्मचस्‌ से मी अधिके प्रवल ई। -- अज्ञात 


प्रहव६6 अह ऽ्णादहुलाः पमा ऽएकं 

हृदय कृपाण से अधिक गक्तिगाखी होता है। -~- येन्डेल फिल्पि 
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ज्ञानी पुरुप का हृदय दर्पण के चदु होना चादिए जौ कनी क्स्तु कोचिना 


इषित किये हुए परावतत कर देता ह। -- कन्पयुशस 
मनुप्य का हृदय अभिलापानो का क्रीडाम्यल ओर कामनाजो का ञावान ह। 
~~ प्रेमचन्द 


येपा हृदिस्थो भगवान्‌ मगलायतन हरि । 
नित्योत्सवस्तदा तेपा नित्यश्रीनित्यमगलम्‌ ॥ --रामानुजाचायं 
जिनके हृदय में मगरुमय मगवान्‌ विप्णु का आवास दै उनके यहाँ सर्वदा उत्व, 
सवदा मगल ओौर स्वेदा लक्ष्मी का निवास रहता है। 


हदयहीन 

मनुष्य कितना ही हृदयर्दीन हौ, उसके हृदय के किसी न करनी कोने मे पराग 
की माति रनचिपा रहता! जिम तर्ह्‌ पानौ भौर पन्यरमें आग छिपी द्दूत्ती 
है उसी तरह मनुष्य के हृदय मे मौ-- चाहे वह्‌ कंसाहौ क्रूर आर कलेरक्योन 
हो, उक्कृप्ट ओर कोमल भाव चपि रहते हुं ~ प्रेमचन्द 
केवल वृद्धि की वृद्धि होने ने मनृप्य वहुवां हूदयगून्य हौ जात्ता ह । दया, प्रेम, 

शान्ति आदि हृदय के सात्विक गुण हुं । वे वुद्धि के प्रखर तेज मे नुलस सकने हू । 
-- स्वामौ विवेकानन्द 


होनहार (दे० 'भावीः) 
जनी हौ भवित्तम्यता तमी मिन नह्य । 
आपु न माव ताहि पै, ताहि तहां ड जाय ॥ -- तुन्सौ 


होनहार ] १ 


विधिकालिखाकौमेटन हारा। -- तुल्सौ 
होदि सोद जो रामरचि राखा। को करि तकं वडावै साखा।॥ ~ वुलसी 
होनहार कितना प्रचल, कितना निष्टुर जीर फिंतना निर्मम है। ~ प्रेमचन्द 

तादृषी जायते वुद्धिव्यवसायोऽपि तादु । 

सहायास्तादशा एव यादूगौ भवितव्यता ॥ -- चाणक्य 


वैसी ही वुद्धि मौर वैसा ही उपाय होता है मौर वैये ही सहायक मिलने दं जेमा 
होनहार होता दै। 
करोतु नाम नीतिन्नो व्यवसायमितस्तत । 
फल पुनस्तदेवास्य यदिघेमेनमि स्यितम ॥। -- हितोपदेश 
नीति जाननेवाले इवर-उधर अपना प्रयास करे, किन्तु फल वही होगा जौ विवाता 
के मनमेरहै) 
भवितन्याना हाराणि भवन्ति सर्वत्र 


-- कालिदासं (अभिज्ञान शाकूतल 
भावी को सर्वत्र द्वार खुला मिलता है। 


अनुक्रमणिका 
ग्र॑थकासें कौ नासावर्लं 
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मगवानूदास, डा० (१८६९-१९५८)-- 
सुप्रसिद्ध भारतीय दाशेनिक १८४ 

भगवान्‌ रामचन्द्र-विष्ण्‌ के थवतार ६९ 

भगवान्‌ मनु-देखो मनु 

भगवान्‌ विष्णु--सुष्टि पारक ३४९ 

भजनानन्द, स्वामी-मारतीय सत॒ >, 
१३, ४२, १८७) 
५०३, ५८९ 

भत हरि (५ वी, ६ वी शती)--सिद्ध- 
योगी, उज्जैन के अधिपति ६, ४१, 
५१, ५२, ५३, ५५, ५९ ७६, ७८ 
१९१२. १९७, २१०, २१२, २२६ 
२३०) २४०) २५१, २७७, २८९ 
२९०, ३३८, २५१, ३५५) ३६५, 
२३९६, ३९३, २९४, ३९५) ४०२, 
४१३, ४३०, ४४२, एष्प्‌, ४६०, 
४६६९, ४६८) ४८०, ४९३, ४९८, 
५०२ ५१५. ५२६, ५४९ 

मवमूति (७ वी सदी )--सस्कृत के 
सुप्रसिद्ध नाटककार ३२३,२३७८ 

भारवि (५५०-६००)--सस्कृत के महा- 
कवि १२२, १३८, २२६, २७७), 
२८३, ३००, ३०२, ३८२, ३८५, 
२३८७, ३८९) ४३३, ५०७ 

भीष्म पितामह्‌--रान्तनुपु्र, कुर पितामह 
२४९ 


२०५; २२९; 


म 
मदन मोहन मार्वीय, प०, महामना 


(१८६ १-१९४८)--मारतीय राज- 
नीतिन्न, ममाज-सेवी ४१७, ४८७ 
मनु--'मनु-स्पृत्ति' के रचयिता २४७) 
२७७, २८८, ३४९) ४५२, ५२२ 
५३०, ५६६ 

मर्फी, आरथर धपा]; कपषण 
(१७२८-१८०५)---इटंलियन नाटक- 
कार ४६९ 

मलूकदास (१६३१-१५.३९ वि०)-- 
भारतीय सत्त, हिन्दी कवि ४९६ 

महात्मा गावी दे० मोहनदास कर्मचन्द 

महादेवी वर्मा (१९०७-}--सर्व्रप्ठ 
हिन्दी कवियित्री १९, ३६, ४१, ९१, 
१०९५ १०८, १०९; ११४, १२३५ 
१२४, १५६, १७८, १८९, २३१, 
२६३) २६४ २७३, २९७, ३६८) 
२७९, ४११ 

महावीरपरसाद द्विवेदी (१९२७-१९४५ 
वि०)--हिन्दी युग--प्रवतक, ठेखक 
५४८ 

महामारत- प्राचीन भारतीय धार्मिक 
तथा एतिहासिक ग्रथ, महपि वेदव्यास 
रचित-देखो वेदव्यास महूपि 

माखनलाल चतुवदी (१८८१-)--हिन्दी 
केखक, कवि ५७३ 

माघ (ऽवी, <वी दतान्दी )--सस्कृत के 
महाकवि २३, २४, २६ ८३, १२३, 
१२५, १२८, १७० २०८, २२६, 
२५२, २३१२, ३४४, ३७१, ३७७, 
२३९९, ४१५, ४४५, ४७८, ४८०, 
५०६, ५५६९ 


14 


मान्टेन क4०पष्व्ाा८ (१५ 
फ़रैच दाशनिकं २१८, २५४ 
५८६ 

मान्टे्क्य्‌ {0८6्वृण्णट्प (१६८९- 
१७५५)--फ़रैच दारनिकं २२२, 
३०९ २१७, ४३१ 

मारक षश्प्धत (४८०-- १२० ) - 
रोमन कवि ३९८ 

मासिमि, एन्डी ऊ{शा०5, वाट 


॥ 
४ 


९२) 
5 


(१८८५-)-फरैच  उपन्यासकार 
३१३ 

माकं ट्वेन 9]. (\\1271--देखो 
ट्वेन, माकं 


माक्सं, काटं 21275, 1९271 (१८१८- 
१८८२)- जमन चिचारक २४६ 
३१५, ४०९, ५३७ 

मालं--अग्रेन विद्धान्‌ ९२ 

मिडिक्टन कश्ववान्प्मा (१५७० 
१६२७}--अग्रेज नाटककार २७९ 

मिल, जे० एस० वपा, [ ऽ (१८०६- 
७१)--अरेज दार्लनिक, अर्थगात््री 
३११, ४७० 

मिल्टन, जान क्ष्य, गप 
( १६०८-१६७४)- अग्रेज कवि १२, 
९७, १५२, २२२, २२७, २५९, 
३०३, ३२४, ३३२, ३३५, ३५३, 
३९७, ४७६, ४८१, ४८२, ४८७, 
४९२, ५२१, ५७५, ५८० 

मोरावाई ( १५१७-१५४७ ) --मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को भक्त कवियित्री--२३५, 
४९६, ५४२्‌ 


मुण्डकोपनिपद्‌-प्राचीन भारतीय दार्थ- 
निक ग्रथ--र२े४७, ३४८, ५१९ 

मुसोलिनी 21755017, 
(१८८३-१९४५) 
नीति ५, १८० 

मैकडानल्ड, जी० 2\1200407021त्‌, ©. 
(१८२४-१९०५) --स्काटिहय॒ उप- 
न्यायकार ५०८ 

मैक्डानेख 24126त०ला] -- सुप्रसिद्ध 
उग्रेन विह्रान्‌ ८५ 

मेकियवेली धव्लोप्प्ला1 (१४६९- 
१५२७)--इटैलियन कूट-नीतिन् 

९, ३७६, ४०६) थय 

मेगन्यनीज 21225116165 --सम्रार 
चन्द्रगुप्त के समय ग्रीक रायदरूते ३८, 
५९१ 

मेजिनी च्या (१८०५-७२)-- 
इटेलियन देश-भक्त॒ १०६, २५९; 
५२२, ५४० 

नेरीडेय >3,1ता्ता॥1, 0 पला ( १८२ १- 
१८९ १९}--अग्रेज कवि १५७, ३११ 

मेरीवेल ३९८ 

मेसन, जे० 3125017), (०८ ( १७२५- 


ए€ा11६0 
--इटेखियन राज- 


१७९२ )--अमेरिकन सजनीतिज्ञ 
५३५ 

मेसखिजर, पी० .{्55लः, ? 
(१५८३-१९४०)--अग्रेन कवि, 
नाटककार ९३, १८५ 

मेके, लाड व4८यप12;; गप 


(१८००-५९)--अग्रेन राजनीतिज्ञ 
१९ 4 


- ६९४ - 


मैक्समूलर, प्रोफेसर षव्पणणालय, 
ए --सस्कृत भाषा के सूप्रसिद्ध 
उग्रेन विद्वान्‌ ८५, ३५७, ५९०, ५९१ 
मैथिलीशरण गुप्त (१८८६-)--दहिन्दी 
राष्ट कवि २१, २४६, ५६६, ५७९, 
५७७, ५९० 
मैन, होरेस काण, 02०८ ( १७९६- 
१८५९)--अमेरिकन दिक्षक ४८७, 
मोतीलाल नेहरू (१८९१-१९३१)-- 
भारतीय राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता ५१ 
मौर, टामस, सर, 74006, ऽय 
(१४७८-१५३५ )-अग्रेन दार्गनिक, 
राजनीतिज्ञ १२५, २५७, ३१५ 
मोर, हसा 24076, पिभा) { १७४५ 
१८२३ )--अग्रेज ठेखक ५६५ 
मोल्ियर, जे° वी° )40ल८ (१६२२- 
७३)--फ़रैच नाटककार १६४, २७८, 
२७९, ३४६ 
मोहनदास कमचन्द गाधी, महात्मा 
(१८९९-१९४८)-- मारत के राष्ट 
पिता, हिसा के अवतार, विद्वशाति 
के पुजारी १, ५, १८, २०, २७, २८, 
२९, ३०, ३२, २३२५ २४, २५) ४२, 
४, ४५, ५८, ५९, ६२, ७१, ७९, 
८६, ८७, ९१, ९४, ९६, ९९, १००, 
१०३, १०५. १०७, १०८, ११०, 
११९, १३५; १४०; १४२, १४९; 
१५०, १५४) १५६, १६२, १६४ 
१६६ १६८ १६९; १७०, १७७, 
१९१ १९५, २००, २०६, २०८; 
१. 0.२९५.१८५... २५२) 


२२३, २२८ 
२४५, २४६) 
२५६१ २५७, 
२८४ २८५ 


| -4 
६4 ९ द्‌ 2 भ 1 २ | 


३०४, २३०६) 
३१२, ३१९, 
३२५ ३२६, 
३३२, २३५ 
३४२, ३४८, 
२३६२, ३८१; 
४११, ४१४ 


। 


४२९) ४३०; 


४४७, ४५५) 
४६४ ४६७) 
४८५, ४८६, 
४९२५) ४९ 
५००, ५०६, 
१.१९७.५4६ ॐ 
११.५1; 
५३४, ५३९; 
५५४) ५५५ 
५६९४, ५६८; 
५७७, ५७८, 
५८७, ५८८, 


२३५) २३६, 
२४७, २४८, 
२६६, २८१; 
२८९, २८९; 
९५. १९९; 
३०८; ३०९, 
३२२१ 
३२७, ३२८, 
३३६, ३३९, 
३४९, ३५२, 
४०१, ४०२) 
४१६, ४१९७, 
४८२) 
४५६, ४५७, 
४७७, ४८२; 
४८७, ४८८, 
४९५, ४९८, 
५१०. ५११; 
४, 
५२६; ५२९, 
पु, परपु, 
५६०, ५६२; 
५७०, ५७१) 
५८०, ५८१; 
५८९, ५९०, 


२२३९. 
२५०) 
२८३, 
२९१. 
३०२) 
२३१० 
३२२ 


३२२९) 
२.४०) 
२३९१, 
४०२३) 
४२० 
ठ्ठ) 
४६३ 
४८२) 
४९१; 
४९९) 
५१३२. 
५२२ 
५३२ 
५५२ 
५६३ 
५७२, 
५८५ 
५९२ 


मोहम्मद इकवाल, डा० सर--दे० इक- 
वाल, डा० सर मुहम्मद 

मोहम्मद साह्व (५७०-६३२)--इस्कामः 
घमं के सस्थापक २५३, ५८० 

(१२०७-१२७३)- 


मौलाना ख्मी 
फारसी कवि 


५०४, ५२८ 
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य 
यग, एडवडं शण्ठः, तपयत 
( १६८३-१७६५)--अग्रेज कवि ३, 
२५, ५३, ५९, ७३, २०३, २१५; 
२३३, ३१५, ४३७, ४४४, ४९२, 
५०८ 
यजुवेद--चार वेदो में से एक, इसमे य 
कर्मो का विधान एव विवरण है--५४, 
६०) २८१, ३८१ 
यत्रपाल--हिन्दी उपन्यासकार ३७ 
या्चेवल्य, चछपि--प्राचीन मारतीय पि 
४ 
युधिष्ठिर, धर्मराज, कुती-पुत्र १३७), 
यूरीषिडीज एप्ाशणत८ (४८०- 
४०६ ईसा पूवं )--यूनानी नाटक- 
कार्‌ २८, २०१, २३६, ३८६; 
५४०, ५६९ 
योगशास्त्र, महपि पततजलि रचित ४०७ 
योग वासिष्ठ, महपि वसिष्ठ रचित ३९७५ 
४८३, ५२७ 
योननागोची, जापानी कवि ८९९ 
र 
रघुपति सहाय फिराक (१८९६-)-- 
उद्‌ के सुप्रसिद्ध कवि १८५ 
रविया, तपस्विनी (जन्म--तुकिस्तान के 
वसरा नगर मे)--३५० 
रमन, सी° वी° सर-देखो चन्द्रशेखर 
वेकटरमन 
रवीन्द्र नाय शकूर अथवा टैगोर (१८६१, 
१९४१)-- भारतीय महाकवि, उप- 
न्यासकार, लेखक, नो° पु° विजेता- 


जन गण मन" के अमर शब्द-रित्पी 
४ १० ११ १४८ २१ २४, ३१ 
३२० २६. ३७, ३८, ३९, ५९, ७२, 
७३, ७८, ८३, ८८, ८९, ९०, ९१, 
९२, १०५, १०८, १२४, १२५; 
१२६, १६३. १६४ १६५. १६६. 
१६८, १७६, १७८, १७९. १८५. 
१८८, १८९, १९१, १९२, २००, 
२२३. २२४५, २४७. २५२, २५७, 
२६३, २८१ २८८, ३०३५ ३०७, 
३१०, ३२३; ३२४ २२७, ३३०, 
२३३७, ३२९, ३५३, ३५६, २६४ 
२३६९५; २३७२, ३७४, ३७८, ३८१, 
३८३, ३९२, ३९६, ३२९८, ४०१, 
४०२, ४०३, ४०६, ४९४) ठठ, 
४५५, 2५६, ४५७, ४५८, ४६९९, 
४८२, ४८४, ४८९, ४९०, ४९९, 
५०७, ५०९, ५१७, ५२१ ५२२, 
५२३, ५३५, ५५०) ५५६, ५६३, 
५६४ ५६८, ५७०, ५७१९, ५७२; 
५७४, ५८१, ५८५, ५९३ 

रविशकर शुक्छ, पडित भारतीय राज- 
नीतित्न, नेता ८५ 

रस, टामस पला, {0025 
(१७६२-८८)--अग्रेन कवि ४५८ 
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